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जिसमें 


चारों हाईकोर्टोकी नजीरें तथा समस्त संशोधन 
व स्पष्टीकरण सम्मिलित हैं. 
--<-2>-- 


सराठाबादानेवासा 
स्वर्गाय पाण्डत बळदवप्रसाद मश्रद्वारा सम्पादत 
जसका 


खेमराज श्रीकृष्णदासने . 


सबसे पिठळे संशोधनों सहित, 


सुस्वर 
निज “श्रीवेङ्कटेश्वर” ( स्टीम्‌ ) सुठणयन्चालयम 
` तीसरी बार सुद्रित कर प्रकाशित किया | 


A 


संवत्‌ १९७७, शके १८४२. 
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'यह पुस्तक खेमराज श्रीकृष्णदासने बम्बई खेतवाडी ७ वी गळी खम्वाटा छेन 
निज ““श्रीवेकटेश्वर?? स्टीम प्रेसमें अपने लिये छायकर, यहीं प्रकाशित किया । 
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सवे साधारण महाशयगण इस बातको जानते हैं कि प्राचीन समवमें छेन देन, व्यापार 


व्यवहार, झगडे झंझट, छेश आनन्द जो कुछ भी कार्य होता था वह सभस्तही वचनद्वारा 
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bs प्रकाशित किया हे । 


निर्वाह होता था । परन्तु जैसे जैसे नई सम्यता और नई रोशनीका जमाना आता गया 
वैसेही वैसे बात बातमें बेईमानी, विश्वासघातकता, कुटिलता, अनैक्यता, लडाईँ, झगडे, वध 
और करता इत्यादि कलियुगी वातोंका जोर होगया । बलवान्‌ लोग टुबलोंपर अत्याचार करने 

, महाजन लोग कञदारोंको बात वातमें सताने' ठगे, जिमींदार लोग अपनी पुत्रवत्‌ 
प्रजाको बारंबार दुःख देने लगे, बंदमार्शोका जोर होगया, शोरह पुरतोंका शोर होगया । 
दीन लोग दारिद्रसे सताये जाकर दुःख पाने ठगे, पतिव्रता ल्लियोंको अपने सताश्वको रक्षा 
करना कठिन कार्य होगया; इन समस्त अत्याचारोंसे ऐसा कुलाहळ हुआ कि त्रिटिशगर्णोने 
भारतवर्षमें आकर अपने अप्व और अदूमुत गुणोंसे शांतिराज्यका प्रचार किया, इस राज्यका 
आगमन होतेही बाच और बकरी एक घाटपर पाणी पीने ढगे । अनाथ, दीन, दुःखी. 
आत्त भर पीडित लोगोंको आराम मिला, किन्तु समयके प्रभाबले कहीं प्रगट ओर कही 
अप्रगट रीतिसे दृष्ट लोग अपने अव्याचारोंसे सर्व्ाधारणको कष्ट पहुँचातेही रहे । दूरदर्शिनी 


शौ ब्रिटिश सरकारने यह समाचार 'पातेही सम्पूर्ण मनुष्योंके छाभाथ दीवानी भोर फौजदाराके 


अनेक कानून बनाये । दीवानीके कानूनोंसे स्थावर और अस्थावर धनका व्यवहार करने- 
चालोंको सुमीता हुआ और दुष्टोंकों दण्ड देने तथा शांतिका प्रचार करनेके लिये फौजदारी 
कानून प्रचलित हुए । उन समस्त फौजदारी .कानूर्नोमे “ताजीरात हिन्द!” मुख्य मान 
जाता है, पहले पहले अँगरेजी भाषामें समस्त कानून लिखे गये, और छपाए गये जिनके 


' द्वारा केवळ अगरेजी जाननेवालोंने ही लाम उठाया. इसके पीछे प्रत्येक प्रान्तकी प्रत्येक 


भाषामें कानूनोंका अनुवाद होकर प्रकाश हुआ । बंगाढमें कोटेकी दूसरी माषा बंगाली हुई 
इसी कारणसे कानून मी बंगभाषामें छपे । महाराष्ट्देशमें. महाराष्ट्री, गुजरातमें गुजराती 
और पश्चिमोत्तर प्रदेशमे  अमाग्यवश कचहरियोंमें उद्ृभाषा प्रचलित होनेके कारण उटू्भे 
कानून छये और प्रकाशित इए । पश्चिमोत्तर प्रान्तम जिसका नाम भब युक्तप्रदेश है बहुता- 
यतसे हिन्दीमाषा बोली जाती है और अधिकांश मनुष्य नागरी अक्षरोंफे जाननेवाले पाये जाले | 
हैं, ईसाई लोगोंकी रिघोटसे यह बात प्रमाणित होगई है # कि हिन्दीमाषाके जाननेवाळे | 


। समस्त प्रातोमे अधिकतासे वत्तमान हैं ऐसा होनेपर भी हिन्दीभाषामें कानूनोंका अनुवाद न. 


(४) 


चलते फिरते, कार रोजगार ओर लेन देन इत्यादि समस्त कार्योमें ही कानून ठागू हो जाता. 
हे तव प्रत्येक हिन्दीहितेषीको कानूनोंका पढ़ना टामकारी हो सकता है, परन्तु विचारे 
हिन्दी जाननेवाढोंके अभाग्यसे सरकारने इस ओर किंचित्‌ मो ध्यान नहीं दिया हाँ इतना | 
तो अवश्य किया कि नागरी अक्षरोंमें फारसी भांषाके दो चार कानून प्रकाशित किये परन्तु [> 
समझमें न आनेके कारण हिन्दीभाषाके जाननेवालोंने उनसे किंचित्‌ मी लाम नहीँ उठाया । | 
कुछ दिन पीछे स्वर्गवासी मुन्शी नवलकिशोरजी स्वत्वाधिकारी ““नवळकिशोर प्रेस टखनऊ?? 
का इस बातके ऊपर ध्यान पहुँचा ओर उन्होंने ताजीरात हिम्दको हिन्दीमाघामें अनुवाद कराके | 
` अपने प्रेसमें छापा । तदुपरान्त आगरेके शिलायन्त्रमे और हरिद्वारसे टाइपमें छपकर ताजीरात | 4 
हिन्द प्रकाशित हुआ परन्तु हिन्दीवालोंका पूरी अभिलाषा किसीके द्वारा भी सिद्ध न हुई | हू 
थोडे दिन हुए हैं कि “ला प्रेस छिन्दवाडे?” के किसी वकील साहबने ताजीरात हिन्दकीः है 
एक सुन्दर आवृत्ति प्रकाशित को हे | जिसमें उदाहरण स्पष्टीकरण नजायर इत्यादि अधिक- _ ; 
तासे सम्मिलित हे | इसके प्रकाशित होनेसे हिन्दीवालोंको अधिक लाम पहुँचा परन्तु ४॥) | 
₹० मूल्य अधिक होनेके कारणं साधारण लोग कानूनी लाभ उठानेसे वंचित रह गये । | 
: इस बातका विचार करके मैंने सोचा कि हिन्दीमाषामें सस्ता भौर समरत आवश्यकीय 
ढेखोंसे संयुक्त एक ऐसा ताजीरात हिन्द ( हिन्दुस्थानका दंडसंग्रह ) प्रकाशित किया जावे : 
जिसको धनी निर्धन सब ही अधिकताके साथ मोळ ठे और पढकर लाभ उठावें | ऐसा ; रः 
विचारनेके कुछही दिन पीछे श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी स्वत्वाधिकारी * 'श्रीवेक- * 
 टेश्वर प्रेस व श्रीवेंकटेश्वर समाचार बंबई?” ने एक ऐसे “ताजीरात -हिन्दके छापनेकी इच्छा | 
. प्रगट की जैसा कि में चाहता था | मैंने तत्काळ उक्त सेठजी साहबकी आक्ञाका पालन करके... 
. एक वभमें ताजीरात हिन्द ( हिन्दुस्थानके दंडसंग्रह ) का अनुवाद कर डाला | ह | 
यह हिन्दुस्थानका दंडसंग्रह ब्रिटिश इंडियामें लगभग ४२ वषेसे प्रचलित हे, तबसे कई 4 
` बार इसमें संशोधन मी हो चुका है | इसही न्यायग्रन्थके अनुसार एक छोटेसे मजिस्टेटसे | 
कर हाईकोटेके ' जजतक अपना न्याय कार्य पूरा करके अपराधियोंको दंडित करते हैं| | 
हीके मयसे आज कोई धनी पुरुष किसी तुच्छातितुच्छ दारिद्रपर भी अत्याचार नहीं कर | 
है और जो करता है उसका सर्वनाश. होजाता है। अतएव ऐसे कानूनका जानता | 
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देशवासीका आवश्यकीय कार्य है । द ot 
बातका अधिक ध्यान रखा गया है कि कहींपर कठिन शब्द न 
दोंका अधिक प्रयोग किया गया है जो आजकळ पश्चिमोत्तर | 
जो इंब्द कठिन आमी गए हैं उनके आगे कोठेमे 
तः उदका अधिक प्रचार होनेके कारण कही 
Ne > dios 
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प्रस्तुत अचुवादर्मे जहातक संभव हुआ नजीरें ( दृष्टांत या उदाहरण ) अधिक लिखी 


हैं। चारों हाईकोट यथा,-कळकत्ता, वंबई, मदरास और इलाहाबादकी नजीरोंके सिवाय 


चीफ कोर्ट पंजाब व जुडिंशियल कमिश्नर मध्यप्रदेशको भी नजीरोंको यथास्थानम दज 
किया गया है । पाठकगण ! हिन्दी और उद भाषामें अबतक कोई हिन्दुस्थानका दंडसंग्रह 
इतने दृष्टान्तोंके सहित प्रकाशित नहीं हुआ | 


इस पुस्तकके संपादन करनेमें मुरादाबादके प्रसिद्ध वकील चौधरी रामप्रसादजी साहब 
और लाला अम्बाप्रसादजी मुख्तार अदाळतने अपनी सम्मति देकर मुझको अत्यन्तही अचु- 
गृहीत किया है | अतएव उ परोक्त दोनों महाऱायोंको बारम्बार आशीवाद देकर भूमिकाका 
समाप्ति करताहू 


मुझको पूर्ण आशा हे कि, हिन्दीभापासे अनुराग रखनेवाळे देशाहितेषी महाशयगण तथा 
वंकील, मुख्तार, पुलिस कर्मचारी व मजिस्टेट आदि इसको एक एक प्रति अपने यहां रखकर 


-अवश्यही लाम उठाबेंगे । 


भोहल्ला दीनदार पुरा कृपाकांक्षी- 


मुरादाबाद ( युक्तप्रदेशः) ¢. 


१५।१।१९०२ ६०... | बलदेव प्रसाद मिश्र. 


हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अध्यायोंका- 
सचापं । 


kM 
अध्याय, आशः दफा, { अध्याय, आशय, द्फाः | 
पहिलछा-इस ऐक्टका नाम ओर इसके ` वाटों और पैमानोंसे सम्बन्ध - ती 
प्रचारकी अवधि... ... १ रखते हैं. ४ | रवाओ 
दूसरा-साधारण अर्थप्रकाश  -.. ६ |चौदहवां-उन अपराधोंके वर्णनमें जो | 
तीसरा-दण्डोंके विषयमें.... . ... ५३ सर्वश्सम्बन्धी आरोग्यता, कुश- । 
चोथा-साधारण छूट ... ... ७६ लता, सज्ञनता और सुशीळतामें . 
पांचर्वा-सहायताके वणनमें ... १०७, वित्न डालनेवाले हैं --- २६८ 
पांचवां-( अ ) दण्ड योग्य पड्यन्त्रके पन्द्रहवा-उत अपराथोके विषयमे जो 
BRS 1०0 (रख) धर्म या मतसे सम्बन्ध | 
छठा-राज्यविद्रोही अपराध करने तथा रखते हैं a... | 
सहायता देनेके विषयमें ... १२१ सो लहवां-उन अपराधोंके विषय जो 
सातवां-जंगी अथवा जहाजी सेना मञुष्योंक, तन अथवा जीवस 
सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें १३१ सम्बन्ध रखते हें... . ४» २९९. त. 
_आठवां-सर् सम्बन्धी कुशलतामें विन्न |सत्रहवां-उन अपराधोंके विपयमें जो ह 
| डाळनवाले अपराधोंके विषयमे १४१ माळसे सम्बन्ध रखते हे ... २७८ | 
'नवा-उन -अपराधोंके वर्णनमें जो अठारहवां-उन अपराधोंके विषयमें जो 3 
सरकारी नाक्रोस हों या उनसे दस्तावेजों और व्यापार | 
सम्बन्धितहों ...  ... १६१| अथवा मालके चिहोंस सम्बन्ध ह 
'दशवां-सरवे सम्बन्धी नौकरोंकेनीति- | रखते क 
 पूचक अधिकारके अ उन्नासवा-द्ण्ड' योग्य नाकरांका काल : 
० ` --- २७२ करार तोडनेके विषयमें -... ४९० | 
गवाही और सर्व सम्व- |बीसवां-उन अपराधोके विषयमे जो 3 
न्धी न्याथमें विन्न डालनेवाळे . . विवाहे सम्वन्ध रखते हैं. ... ४९३ . 


अपराधोंके इक्कीसवां-अपयश लगानेके विषयमें. .. ४९९ | 
बाईसवां-दण्डयोग्य धमकी और अपः | 
मान व रंज दिळानेके विषयमें ५०३ 


कटी 


ee दण्डसंग्रहका घारावसार- 
सूचीपत्र। 


दफा. संक्षिप्त विवरण. दफा. संक्षिप्त विवरण, 
अध्याय ९. १% US अ i 
_ ~ व ~| १६ गवनसेण्ट हिन्द 
१ इस ऐक्टका नास और इसके प्रचारकी | ° ९-1 हिद । 
TS १७ गवनमंण्ट । 
अबाध । १० प्रेद | 
CRS - | १८ प्रेसीडंसी । 
२: दण्ड अपराधाका जो उस अवधिक भीतर 


किये जॉय । 

अपराधोंका. जो अवधिसे वाह्र 
किये जांय परन्तु कानूनके अनुसार 
उनकी तजवीज उसी अवधिके भीतर 
होसकती हो । 

संग्रहका राजकीय सीमाके बाहर किये 
गये अपराधें।पर प्रभाव | 


२.दण्ड 


" ०८ 


७ विशेष कानून जिसपर इस संग्रहका 
प्रभाव न होगा । 
अध्याय .२. 


साधारण अथेप्रकाश. 
६ इस संग्रहमें लक्षण ( तारीफात ) छूटोंके 
. अधीन समझे जांयगे । 
७ जिस शब्दका संकेत एकबार कर दिया 
गया है वह इस संग्रहभरमें उसी अभि- 
प्रायसे वर्त्ता गया है । ' 


I) 


टं लिंग । 


९ संख्या । 
१० स्त्री पुरुष । 
११ मनुष्य । 


१२ सव सम्बन्धी । 
.. १३ श्रीमती महारानी । - 
. १४ श्रीमती महारानीका नोकर) | 


१९ जज । 
२० कोट ऑफ जस्टिस । 


२१ सरकारी नोकर । 
२२ स्थावर धन जायदाद सनकूला । 
२३ अनीति प्राप्ति । 


चज 
कनी 


? अनीति हानि । 
2? अनीतिस किसी वस्तुका रखलेना भीं 
अनातम [गना जायगा | न 
२४ अधस अथात्‌ वेइमानीस । 
छल छिट्र्स । 
निश्चय माननेका हेतु । 
वस्तु जो पत्नी अथवा शुमाइते अथवा 
नौकरके अधिकारमें हो । FE 
खोटा बनाना । 
लख । 
३० दस्तावेज । ` 
३१ वसीयतनामा । 
३२ कत्तव्य कायसम्बन्धा शब्द कानूनविरुद्ध 
चूकोंसे भी सम्बन्ध रक्‍खेंगे । 
३३ काम । ५ 
? चूक । | 
३४ कोई मनुष्योमेंसे प्रत्येक मनुष्य 


१९८ 


nS Sie sf, ° Rip 


(८). 


> 


दफा, संक्षिप्त विवरण. 


हो कि कुज्ञान अथवा कुप्रयोजनस किया 
गया । 

३६ परिणाम कुछ तो .करनेस ओर कुछ चूक- 
नेसे कराया जाय | 

३७ अपराधके अनेक कर्मामेंसे एक धर्मको 
करके साझी होना । 

३८ अनेक मनुष्य जो किसी अपराधको करें 
अलग अलग अपराधोंके कत्ता हो 
सकते हैं । 

२९ जानबूझकर | 

“४० अपराध । 

2१ विशेष कानून । 

४२ देशविशषी कानून । 


` ४३ कानून विरुद्ध । 


77 कानूनानुसार अवश्य । 


` 9४ हयान | 
४५ जाव | 


४६ सत्यु | 


“हो. 


| ६९ बीतना इस कदका जब कक जुमेनिका |. 


- ७० जुमीना 


कद॒का | ७२ दंड किसी मनुष्यको जो., अपराधोंमेंसे 


द्फा संक्षिप्त विवरण, 


५८ जिन अपराधियोको देश निकाळेको दंडाज्ञा . 
हुई हो वे देश निकाला हानेतक किस 
भांति रक्खे जायेंगे। । 

५९ कदके बदल दश ।नकाला 
सकेगा । री; 

६० केदका कोइ भाग कठिन अथवा साथा- | 
रण हो सकता हे । | | 

६१ धनका जद्तीका दण्ड । ! 

६२ जव्ती ऐसे अपराधियाके धनको जो वघके . | 
या देश निझालेके या केदके दंड योग्य हों। 
जुर्मानेकी तादाद । : 

६४ कैदका दंड जब कि जुमाना न चुकाया 
जाय । 

६५ जमाना न चुकाए जानेके बदलमं कदको . 
अवधि जब कि अपराध जुमाने आर केद 
दोनोंके योग्य हे । न 

६६ जुर्माना न चुकनेके बदलेमे केदका प्रक्रार ।- 

६७ जुर्माना न चुकाये जानेके बदले कैटकी ॥# 
मीआद जब कि अपराध केवल जुसानेके _ 
दण्ड योग्य हो । . “0 

६८ ऐसी कद॒का जुमाना चुकातेही भुगंतजाना! 


\ र 
कब हो 


भाग चुका दिया जाय । fe 
वर्षके भीतर अथवा केदकी . 
सीआदमे किसी समय वसूल हो सकेगा । | 
2 अपराधीक जुमानेसे उसका माळ मिळ- 
. कियत छूट न जायगा । 
७१ उस अपराधीके इण्डकी, मयाद जो कड 
अपराध मिलकर बना हो । 


> 
= 


दफा ड ` सात विवरण...) . दफा संक्षिप्त विवरण 


.,७४ एकान्त वासकी अवधि । ८६ जिस अंपराधके लिये किसी विशेष 

७५ दंड उन मलुष्योंको जो एक बर अपराधी | अभिप्रायकी आवश्यकता हो, उसका कोइ 
ठहरकर फिर किसी ऐसे अपराधक्रे अप-| मनुष्य नशेकी अवस्थामें करे । 

राधी ठहरें जो अध्याय १२ व १७ क| ८७ काम जिससे मृत्यु अथवा सारी  इःखका 

अनुसार प्रमाणित हो । अभिप्रायं न हो ओर न उसका होना 

अध्याय ४. संभव हो ओर प्रसन्नतासे किया गया हा । ` 

साधारणट्वट. ८८ काप जो मृत्यु करनेके अभिप्राय विना 

७६ वह काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे| उगविले कसा अजण न्ता 
जिस परं उसका करना अवश्य हा,अथवा| उसके भडक ठल कया 

जो: इत्तान्तको न समझकर अपने उपर ८७ कास जा शभा रास (0 वि 

उसका करना  कानूनानुसार . अवस्य|  सिडा मझुष्यक अलक ळल उसुक सव 


t 


जानता हो | ककी ओरसे अथवा प्रसन्नतासे किया 
७७ जजका काम, झुल 1% वह _ । जाय। 
काम कर रहा हो । | ९० धोखे अथवा भयसे जो प्रसन्नता कराई 
॒ ७८ काम जो किसी कोट आफ जस्टिंसको, . गई । 
; तजवीज या आज्ञाक अनुसार किया | ” किसी बालक अथवा सिडी मङुप्यक़ी 
Ey जाव। ` . प्रसन्नता । 


७९ काम जो कोई ऐसा मनुष्य करें, जो कानू- ९१ काम जो इस वातको छोडकर भी कि 
नके अनुसार उसके करनेका अधिकांरी| प्रसन्नता देनेवाले मनुष्यको उससे हानि 
है याजो सःय बातकी गलत समझोसे| पहुँची, आपही अपराध हो दफा ८ 


अपनेको . कातूनानुसार उसक करत्तका व ८८ व ८५का ळुटासच एन जाथग । 


~ 


८१ काम जिसस हातका पहुंचता सम्भव ह|९३ शुद्धभावस कुछ प्रगट करना | 


परंतु किसी बुरे प्रयोजनके बिना और। ९४ काम .जिसके करनेके लिये कोई मनुष्प | 
दसरी हानि रोकनेके लिये किया जावे ।| धमकी द्वारा विवश किया जाय । 


F अधिकारी समझ ल्या हो । _ ।९२काम जो शुद्धभावस किसी मनुष्यके 
|, ८० उचित कामके करनेमें. इत्तिफाकका| भलेके लिये विना प्रसन्नताके किया जायी 
i आजाना । * १27 नियम । 


अवस्थाके बालकका काम जो यथोतित| जाय, अपराध न होगा । 


पक्की बुद्धि न रखता हो । ९७ तन और धनको रक्षाः 
८४ उस मनुष्यका काम, जा सिंडो हा। |९८ अपनी रक्षाका अधिक 


८५ उस मनुष्यका काम जो अपना इच्छाक 
विरुद्ध दिये हुए नशेके कारण विचार 


.. करनेमे असमर्थ हो। 


निरपराधी मनुष्यको हानिका भय हा । 


अध्याय ५. 
 सहायताके विषयम | 

१०७ किसा कामम सहायता करना । 
१०८ सहायक । । 

१८९ सहायताका दण्ड जब कि वह कृप्म 
, [जसको सहायता हुई उसी सहायता 

के कारण कियागया हो आर उस्क 
. दड़का कोइ स्पष्ट लख न हो । 


ह 


1 दंड, ,जब कि सहायता 


हा यता करनेवाळेको जंब एक |. 
सहायत जाय: 


SN bole किक कक कप क पन 22202: 07:22 ->>>>>>_> >. >>>... 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 2 दफा. संक्षिप्त विवरण» 
९९ इस अंधिकारके वत्तावकी सोमा । ११३ उस पारिणामर्क -बदळम. सहायकका 
१०० तनकी _निजरक्षाका अधिकार मृत्यु| दंड जो उसके किये हुए अभिप्रायसे 
रनेतक कव हो सकेगा । बाहर हा । ह 
१०१ यह अधिकार झत्युको छोडकर दूसरी ११४ अपराध होनेके समय सहायकका होना । 
कोई हानि पहचाने तर कव हो सकेगा । ११५ उस अपराधमें सहायता करना जिसका 
दंड वध अथवा देश निकालेका हे यदि 
१०२ i व रंध्षाके अधिकारका आदि |, .. अपराध सहायताक कारण न हो । 
१०३. घनकी निज रक्षाका अधिकार सत्य न का किया हानि पहुचे सहाय- 
' BE श ताके कारण कियाजाय । 
१० ne दृसरी bo ne जिसका 
A का दण्ड केद हे, यदि, अपराध सहायताके 
काइ ह्याने कर देनेतक कव हा सकगा । कारण न हो । 
.१०५ धनकी निज रक्षाके अधिकारका आदि| ,, यादि सहायक या सहायकता पानेवाला | 
5 सरकारी नौकर हो, जिसपर उस अप- 
१०६ अपचो रक्षाक | अधिकारमें सुत्युकारक रावके होनेका रोकना अवश्य है | 
आक्रमण रोकनाउस अवस्थामें जब किसी | ११७ उस अपराधके होनेमें सहायता करना 


जिसको सर्वसाधारण अथवा 
अधिक मनुष्य करें । 


उस अपराधके होनेके यत्नको छुपांना 
जिसका ५ दण्ड वध. अथवा देश 
निकाळाहे। Orn 


' यदि अपराध हुआ हो | . 


यदि अपराध न हुआ हो । 


सरकारी नोकर जो “किसी . अपराध 
होनेके यतनको छिपाए जिसपर उस 
अपराधका रोकना अवश्य है । > | 


यदि अपराध हुआ हो । 


he 


यदि अपराधका दण्ड बध आदि हो । . 
यदि अपराध न हुआ हो । . 


उस अपराधके होनेके यत्नको छुपाना 


जसका दण्ड कद ह्‌ । 
यादि अपराध हआ हा । 
> यदि अपराध न हुआ हो 1 


दशसे . 


हसा 


0) 


अध्याय ६.. 
राजविद्रोही अपराधोंके करनेके विषयमें । | 
१२१ श्रीमान्‌ सम्राटके विरुद्ध युद्ध करना | 
या उसका उद्योग या उसमें सहायता 
करना । . 
(अ ) उन अपराधाके करनेमें साजिश 
करना जा दफा १२१ के अनुसार दंड 
योग्य है । 
श्रीमान्‌ सम्राद्के विरुद्ध युद्ध करनेके 
अभिप्रायसे हथियार आदि इकट्ठा करना 
युद्ध करनेके यत्नको उसके सहज 
करनेके अभिप्रायस छिपाना । 
गवर्नर . जनरल या गवनेर' आदिपर 
उचित अधिकारके प्रचालित 'करनेसें 
विधश करने या उसके रोक रखनेक 
अभिप्रायसे आक्रमण करना । 
( अ ) बुरे विचारोंका उत्पन्न करना । 
किसी. एशियाइ रियासतके विरुद्ध 
युद्ध करना जो श्रीमान्‌ सम्राट्से 
मळ जोल रखती हो । 

१२६ किसी ऐसे राजाके राञ्यमें लूटमार 
करना जो श्रीमान्‌ सम्राट्से सांधे 
रखता हो। | 

~. १२७ ऐसे मालको अपने अधिकारसें, रखना 
जो दफा १२५ व १२६ के अनुसार 
' उपरोक्त युद्ध या ळूटमारके द्वारा प्राप्त 
किया गया हो । , 


केदी या युद्धके फेदीको अपनी चोक- 


> 


. सरकारी नोकर जो राज्यविंद्रोही 


१२८ सरकारी नोकर जो राज्य विद्रोही | 


संक्षिप्त विवरण, 


अध्याध 
जंगी अथवा जहाजी सेना सम्बन्धी 
. अपराधोंके विषयमें । 
विद्राहमे सहायता करना अथवा किसी | स 
सिपाही या जहाजके खलासीको उसके... 
कामसे वहँकानेका उद्योग करना | 
विद्रोहमें सहायता करना, यदि विद्रोह | 
उसी सहायताके कारण किया जाय | | र Fk 
: उस' आक्रमणकी , सहायता जो कोई | 
सिपाही या जहाजका खलासी अपने | 
ऊपरके अफसरपर करे जव कि बह | 
अपने ओहदेका काम कररहा हो । े 
१२४ सहायता उपरेक्त आक्रमणमें जब कि 
आक्रमण होजाय । 
१२५ किसी सिपाही अथवा जहाजके खला- 
सीको भागनेमें सहायता देना। | 
भागे हुए नौकरकों आश्रय देना । 
भागे, हुए नोकरको किसी सौदागरी 
हाजमें जहाजपतिको असाववानसे | 
छिपा होना । 
किसी सिपाही अथवा केवटको आज्ञा- 
भंगके काममें सहायता देना । :. 


{३९ 


सीमेंसे जानवूझकर भाग जानेदे। ' |. RE 


दुफा. 
८१४५. किसी अनीति जमावमें यह जानकर | १५७ 


` . उसके फेल फूट 


रर 


(१२) 


संक्षिप्त विवरण- 


| 


द्फा संक्षिप्त विवरण. 


साझी होना अथवा साझी रहना कि 
होजादेको आज्ञा 


हाचुकी ह्‌। 


३ वळ जो साझियोके अभिप्रायके ।छिये 


एक साझीकी ओरसे वत्ता जाय । 
वळवा करनेका दड-। 
सृत्युकारक हथियार 
करना । 

अनीति जमावका प्रत्यक साझी उस 
अपराधका अपराधी गिना जायगा । 
जो साझयोंका अभिप्राय प्राप्त करनेके 
लिये किया जाय | 


लकर बलवा 


» किसी अनीति जमावमे .मिळनके लिये 


मनुष्यांका नौकर रखना अथवा नोकर 
रखनेमें सलाह देना । 


११ पांच अथवा अधिक मनुष्योके जमावमें 


यह जानवूझकर मिळना या रहना कि 
उसके फैल फूट होनेकी आज्ञा होचुकी है। 
किसी सरकारी नौकर पर उस समय 


आक्रमण करना अथवा उसको. रोकना र 


जव कि वह बळबे आदिको दूर कर 
रहा हो। 


 चळवा करानेके अभिप्रायसे विना वात 


कोध करानेका काम करना । 
यदि वळवा होजावे। 


! यदि वळवा न हो । 
(क )-भिन्न भिन्न जातियोंके परस्पर 


द्वेष पदा करना । 
उस धरतीका स्वामी या अधिकारी 


जिसपर कोइ अनीति जमाव इकट्ठाहो! , 
उस मनुष्यका दण्ड योग्य होना जिसके 
5 ळाभक लिये. बळवा किया जाय । | 
उस स्वामी या आधिकारकि कारिन्देका 
. दण्ड "आत वा होना जिसके लाभके लिये। १७० सरकारी नौकर बनना । 


` बल्वा हों | £ 


जो किसी अनीति 


उन मजुष्योंको सी अनति 
रक्‍खे, गये हो 


जमावके लिये नोकर 
छिपा रखना। 
१५८ किसी अनीति जमावमें तरफदार्राके 
लिये नौकर रक्खा जाना । 
१7 या हथियार लिये हुए फिरना । 
हंगामा ( खानेजंगी ) 
१६० हगामेका दण्ड । 


अध्याय ९. 
अपराध जो सरकारी नोकरोंकी ओरसे किये 
जॉय अथवा जो उनसे सम्बन्ध रक्खें । 
१६१ सरकारी नौकर जो अपने ओहदेके 
किसी कामक मध्ये सिवाय कानूना- 


१ ९, 


- नुसार चाकरीके कुछ धूसकी भाँति ळा. 


१६२ अनुचित उपायोसे सरकारी नोकर 
पर दबाव डाळनेके. लिये धस लेना । 
सरकारी नोकरके साथ निज वत्ता 
काममें छानेके लिये घूस लना 1 
उस सहायताको दण्ड जो 
नोकर उन अपराधोंमें करे. जिनका 
वणन ऊपर किया गया है। 
१६५ सरकारी नोकर किसी . मनुप्यसे जो 
किसी मामले. या मुकदमेस सम्वन्ध 
रखता हो जिसको उस सरकारी 
नोकरने पूरा किया कोई मूल्यवान 
'पदाथ बिना बदला प्राप्त करे । 
सरकारी नोकर जो किसी 
हानि पहुंचानेके अभिप्रायसे कानून 
विरुद्ध अनुरोध करे । 
सरकारी. नोकर जा किसी मनुप्यको 
हानि पहुँचानेके अभिम्रायसे झूठे 
दस्तावेज तयार करे । 
१६८ सरकारी नोकर जो अनुचित रीतिपर 
व्यापारसे सम्बन्ध रक्खे । 
१६९ सरकारी नोकर जो अनुचित शीतिपर 


(५ 
2) 


काइ माठर अथवा उसक।ल्यबाली वाळ। | 


१७१ छळके अभिप्रायसे वह लिवास पहि- 


सरकारी | 


- मनुष्यकों - 


(१३) 


दफा. 


संक्षिप्त विवरण. 


दफा, 


संक्षिप्त विवरण. 


रना या वह चिह्न लिये फिरना जिस 
को सरकारी नौकर काममें लाता हो । 
अध्याय १०. 


सरकारी नौकरोके उचित अधिकारोंके 


१७२ 


३ सम्मन अथवा और 


. 'अफ्मानके विषयमे | 
सरकारी नोकरके जारी किये हुए 
सम्मन अथवा इत्तिलाअनामेसे बचनेक 
लिये छिप जाना। 
इत्तिलाअनामकों 
अपने या औरके पास तक पहुँचनेका 
या उसके प्रगट किये .जानेको रोकना । 


सरकारी' नौकरकी आज्ञाके अनुसार | 


हाजिर होनेमें चूकना । 
वह मनुष्य किसी सरकारी नोकरके 
सामने किसी दस्तावेजके पेश करनेमें 


. चूक कर 1जसपर उस . द्स्तावजका 


१७६ 


१७७ 
Isc 


'इत्तिला 'या खबर देनी 


पेश करना. कानूनानुसार अवश्य हे । 
वह मनुष्य सरकारी नोकरको इत्तिला 
या खबर देनेमें चूक करे जिसको 
कानूनके 
अनुसार अत्रञ्य है । 

झूठी खबर देना । 

शपथ करनेसे नाहीं करना जब कोई 
सरकारी नोकर कानूनानुसार शपथ 


` करनेकी आज्ञा दे । 
किसी सरकारी नांकरका जो प्रश्‍न 
« करनेका अधिकार रखता हं उत्तर 


१८२ 


देनेसे नाही करना । 

बयान पर दस्तखत करनेसे नाही | 
सरकारी नोकर या उस मनुष्यसं जो 
शपथ करानेका अधिकार रखता हे 
शपथ करके झूठ बयान करना । 


इस अभिप्रायस झूठी खबर देना कि 


' कोई सरकारी नोकर अपना. उचित 


१८३ 


१८४ 


१८५ 


१८८ 


` हान पहुचानका धमका 


~ 


अधिकार वत्तकर किसी 
हानि पहुँचावे। | 
किसी माळके लिये जानेम जो किसी 
सरकारी नौकरके उचित अधिकारे 
अनुसार लिया जाता हो रोक टोक 
करना । 

किसी माळके नीलाममें जो किसी सर- 
कारी नौकरके उचित अधिकारके अनु- 
सार 
रोक टोक करना । 

कोई माल जो सरकारी नौकरके 
उचित अधिकारके - अनुसार नीलाम 
पर चढाया गया हो कानूनविरुद्ध लेना 
अथवा उसके लिये वोली बोलना । 
सरकारी नोकरीके पूरा करनेमें सर- 


ha 


कारी नौकरकी रोक टोक करनी । 


मनुष्यको ` 


~ 


सरकारी नोकरको सहायता देनेमें चूक 


करना जब कि कानूनानुसार सहायता 


देना अवश्य हो । 


न मानना किसी आज्ञाको जो किसी 
सरकारी नौकरने कानूनानुसार प्रगट 
की हो। 


९ सरकारों नाकरका हान . पहुचानका 


धमका देना । 


नीलाम पर चढाया गया हो; 


संलिय कि 


[ई मनष्य किसी सरकारी नोंकरसे | 


रक्षा सागनस रुक जाय । 


अध्याय ११ 


\झठी गवाही और सब सम्बन्धी न्यायम 


विन्न डाळनेवाले अपराधोंके विषयभ | 


१९१ 


१९२ झूँठी गवाहीका बनाना । 


१९३ 


झूँठो गवाही देना । « 


BS 


गवाहीका द 


tS 


(१४) 


संक्षिप्त विवरण- 


दफा की sr Ao RNS SNORE SS SE 


| दफा, 


संक्षिप्त विवरण 


"१९४ दण्डवधक्रे योग्य अपराध ` प्रमाणित 
करानेके अभिप्रायसे झैँठो गवाही देना 
अथवा बनाना । 

१ यदि निरपराधी मनुष्य उसके कारणसे 
अपराधी प्रमाणित होजाए और दण्ड 
वध पाजाए । 

शनिकाळेके दण्डका अपराध अथवा 
केदका अपराध प्रमाणित . कणानक 
अभिप्रायसे झूठी गवाही देना अथवा 
बनाना । 
काममें लाना एसे प्रमाणका, जो जान- 
लिया गया हो कि झूँठा ह्‌ । 
झूठा सार्टीफिकट जारी करना अथवा 
उसपर दस्तखत करना । 
किसी सार्टीफिकटको जिसमें. कोई 
आवइ्यकीय वात झूठ जानी हुई हो 
` सच्चे सार्टीफिकटकी रीतिसे काममेंलाना 
झूँठा बयान किसी ऐसे इजहारमं जा 
कानूनालुसार प्रमाण ( सबूत ) की 
भांति लिया जा सकता हो । 
' किसी ऐसे ` इजहारको सचचेकी भांति |. १२ 
 काममें लाना, जा जान लिया गया हो|. 
कि यह्‌ झूठा ह / | 
१ अपराधीको बचानेके लिये अपराधके 
'प्रमाणंको गुप्त कर देना अथवा उसके 
मध्य झूठी ख़बर देना । 


२०५ 
“१०५ 


१९६ 


| PE) 


> 


. जाना कुकीमें अथवा इजराय 


 योग्य$अथवा 


ल्यि कि बह प्रमाणकी री कासमें 
न आसके । 

किसी सुकददमेमें कुछ 
कारवाई करनेके लिये 

रूप धरना । 
किसा वस्तुका छळ पूर्वक उठा , लेजाना 
अथवा छिपा देना इस. अभिप्रायसे कि 
कुकी अथवा इजराय डिगरीमं उसका 
लिया जाना रुकजाय । `| 

किसी वस्तुपर छलपूर्वक दावा 
इस अभिप्रायस कि उसका 


काम अथवा 
सरे मनुप्यका 


जा 
प 
>» 
न 


6४५ 


करना, 
लिया 

डिगरीमें 

रुक जाए । 

अनच्चित रुपयके लिये छळूसे 


जारा हान देना । 
कोट आफ जास्टससअधमंस झुठा दवा 


करना । 

अनुचित रुपयेके लि 
प्राप्त करना । 

हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे अपराधका 
झूँठा दावा । 


डिगरी 


. अपराधींको आश्रय देना की , 


यदि वधके दण्ड योग्य हो । 


यदि देशनिकालेके दड अथवा कैदके | 


दंड योग्य हो । । 
अपराधीको दंडस बचानेकें लिये इसम 
आदि लेना। 


य॒दि बंधक दंडं योग्य हो । 


` यदि देश निकालके दंड अथवा केदक. ` 
दंड योग्य हो। . Mo 
` अपराधीको दण्डसे बचानेकें बंदलेमें ` | 
.: इनाम देना अथव; कुछ वस्तु फेर देना । 
यदि अपराध वधके दंड योग्य हो । _ 
यदि अपराध दश निकालेक दड 


केदक दंड योग्य 


छळपूर्वक डिगरी | 


a 


हि. | 


(१५) 
दफा. संक्षिप्त विवरण दफा. संक्षिप्त विवरण 
२१६ ऐसे.अपराधीका आश्रय देना जो हिंरा- २२५ किसी और मनुध्यकी उच्चित गिर- 
। सत (चोकसी)से भागाहा अथवा जिस- फ्तारीमें रोक टोक । 9 
अ । -, के पकड़े जानेकी आज्ञा होचुकी हो || ,, दंड | 
| |? यदि अपराध वर्धक दण्ड याम्य हो ||२२५ (अ) ऐसी अवस्थाओमें सरकारी 
2% रद प गा गा का okt] दंड ग्य स्की ञो उ] ध्ये {a नूः 
याद ह केदके टि 11 काठ 2 र याग्य नाकरका गरस गिरपतारीमें चक 
PM न UE के अथवा भाग जाने देना जिनके सध्ये 
“२१७ सरकारी नोकर जो किसी मलनुष्यकों और प्रकारकी आज्ञा न हो । 
दंडसे अथवा माळको जव्तीसे वचानेके २२५ (व ) ऐसा अवस्थाओंमें उचि रीतिः 
अभिप्रायसे कानूना आज्ञाको न मान । पर गिरफ्तार किये जानेमे रोक्न अ 
सरकारी नोकर जो” किसी प्यको 
R१८ तरकारी नाकर जा 1 सी मनु | करना या भाग जाना या छुडा लेना 
दंडस अथवा माळको जव्तीसे बचानेके 


जिनके मध्य ओर प्रकारसे आज्ञा न हो। 


उ ट्र ~ ~ तेक झं ७: गग ज ` AC AN. = ~ ~ 
गभिप्रायसय सरिस्तक ईट + कागज २२६ अनीति रीतिपर देश .निकालेसे लौट 
अथवा लेख बनावे । 


सरकारी नोकर जो अदाळती कारं- 
वाइमें छुप्रयोजनसे एसी आज्ञा दे 
अथवा ऐसी रिपोट इत्यादि करे जिसे 
वह्‌ कानून विरुद्ध जानता हो । 

) जो कोई मजुष्य अधिकार पाकर किसी 
/ >= मलुष्यको बेधन .( केद ) में” रक्खे 
जी अथवा ` तजवीज के लिये ऊपरके 
हाकिमको सोपे यह जानबूझकर कि 
सें कानूनके विरुद्ध करता हूँ । 

जिस सरकारी नोकरपर किसीको 
पकडना कानूनानुसार अवश्य हो उसकी 
ओरसे पकडनेमें जानवूझकर चूक हो । 

91 दड | 
२२२ जिस सरकारी नोकरपर पकडना किसी 


22000 19303 35252. 


२२९ 


चूक हो |. 
दंड । 


ने 


किसीका वधनस भाग जान द्‌ । 


फ्तारीमें कुछ रोक टोक कर । . 


मनुष्यका, जिसके मध्ये कोट आफ ज- 
स्टिसने दडकी आज्ञा की हो अवड्यं हो|? 
उसकी. ओरसे पंकडनमे जानबूझकर 


सरकारी नोकर . अपनी असावधानासे 


जो कोई मनुष्य अपनी उचित गिर- | 


- आना । 


२२७ दंडकी मार्फके नियमोंको तोडना । 
२२८ जानबूझकर किसी सरकारी नोकरके 


अपमान करना अथवा उसके किसी 
काममें वित्न डालना जब कि बह 
अदालतकी कारंवाईकी किसी अवस्थामे 
इजलास कर रहा हो । 
२२९ ज्यूरी अथवा असेसर बनाना | 


अध्याय १२. 

सिक्कों अथवा गवनेमेन्टके स्टाम्प सम्बन्धी 
अपराधोंके विषयमें । 

सिच्छा । 
». श्रीमान्‌ सम्राटचा सिक्का। | 
१ खोटा सिक्का बनाना । 
श्रीमान्‌ सम्रादका खोटा सिक्का बनाना) 
३३३ खोटा सिक्का बनानक लिये आजार 
बनाना अथवा बेचना। | 
श्रोमान्‌ सम्राट्का खोटा सिक्का बना- 
नके लिय ओजार बनाना अथवा बेचता। 
आजार रा सामानको खोटे सिके छे 
लिय कामम लानेके अभिप्रायसे पास 


tN CoA Fe 


२३४ 


२३५ 


(१६) 
दफा. संक्षिप्त विवरण. | दफा. संक्षिप्त विवरण 
२३६ हिन्टुस्थानमें रहकर हिन्दुस्थानर्क अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी ओर 
हर खोटे सिक्षेकी सहायता करना । प्रकारके सिक्केकी भा चलजावे 1. 
२३७ खोटे सिक्केकों भीतर छाना या बाहर | २५० अधिकारमें लेते समय जिस सिकेको 
ले जाना ! जाना गया हो कि यह बदला हुआ ह्‌ 
२३८ श्रीमान्‌ सम्राटके खोटे सिक्केका भीतर उसे किसी औरके सिपुद करना । 
लाना या बाहर ले जाना | २५१ अधिकारमें लेते समय श्रीमान्‌ सम्रा* 
२३९ लेते समय. जिस -सिक्केको जानां गया टके जिस सिकेको जाना गया हो कि 
हो कि यह खोटा हे उसे किसी आर यह्‌ बदला हुआ है, उसे किसी और के 
So USSR सिपुर्द करना । 
९४० ठत समय जिस सिक्कों जाना गया | २६२ उस मनुष्यका बदला हुआ सिक्का पास 
हो कि यह श्रीमान्‌ सम्नाट्का खोटा 
सिक्काह उसे किसी और के सिपुदं करना। in sR ड 
Be TE TITY संमय जाना हो कि यह बदला हुआ ह 
२४१ रसे सिक्का सच [सक्को रातपर |५..३ उस मनुष्यका श्रीमान सँम्रादके सिके 
जाना हो कि, यह्‌ खोटा है । | स ES Bt ० 
२४२ उस मनुष्यका खोटा सिक्का पास रखना | २५४ ऐसे सिकेको बा SS 
` जिसने उसे अधिकारमें लेते समय किसी ऑरक [सपुद करना 
खोटा जाना हो । सिपुद करनेवालेने पहिले अधिकार 
_ २४३ श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का उस छेते समय वदला हुआ न जाना. हो । 
मजुष्यका पास रखना, जिसने उसे | २५. गवनमेंटका खोटा स्टास्प बनाना । 
- आधकारमं लत समय खोटा जाना हो। | ९०६ ग्व्ङगंटका स्टाम्प खोटा बनानेके 
२४४ वह मलुष्य किसी टकसाळमें नियत हो अभिप्रायसे कोई औजार या. सामान 
सिक्ककी ताल अथवा धातुसे जो कानू- पास रखना । ० 
नके. अनुसार ठहराई गई हो, सिकेकी [५५७ गवर्नमेंटका स्टाम्प खोटा : बनानेके 
MS 2 3 A! अभिप्रायसे औजार बनाना या वचना ॥ 
२४५ अनाचद रातपर टकसालसे लिका |.,, Se een या 
` ` वनानेका ठप्पा ळेजाना । DPR RNS दल 
२४६ छळ या अंधेमसें किसी सिकेकी तौळ या |. गवनमटक i ose सचा 
४“ „ धात॒ुका बदेठनां । २६० जान हुए गवनमेंटके. खोटे स्टाम्पको 
२४७ छळ था अधमसे मान्‌ सम्राटके सच्चे स्टाम्पको रीतिसे काममें लाना । 


सिक्केकी ताल या धातु बदलना । 


» [कसा सक्कका सूस्तका इस असिप्रायसे 


कः ड बदलना कि वह किसी आर प्रकारके 


 सिक्रेकी भांति चळ जावे । 


२४९ श्रामान्‌ सम्नाटूक [सिकेकी सूरतका इस 


किसी दस्तावेजसे वह. स्टाम्प जा उसेके 


१ गवरनेमेंटको हानि पहुंचानेके अभिप्रा- 
यसे किस पदार्थले जिसपर गवनंमेंट' 


स्टाम्प ' हो, काइ लख मटाना, 


लिये काममें छाया गया हे,दूर करना । 


णय 


द्फा. संक्षिप्त विवरण. 


कामम छायेहुए गवर्नेमेंटस्टाम्पको 

जानबूझकर काममें लाना । 

१ उस चिह्कों छाळना जिससे यह प्रगट 

होता. है कि स्टाम्प काममें आचुका है । 
अध्याय १३. 

तोळ सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें । 

४. तौलनेके झँठे औजारको छलछिद्रसे 

कामभें लाना । 

झूँठे वाट या पिमानोंकों छठस कामभें 

लाना । 


: झूठ वाटा या पमानाका पास रखना । 
७ झूठ वाटया पमान बनाना या बचना । 


अध्याय १४ 
सवे सम्वन्धी आरोग्यता या कुदाळता ओर 
सजनता अथवा सुशीलताम वित्न डालने 
वाळे अपराधोंके विषयमे | 
६८ सव सम्बन्धी वाधाका काम । 


-~.२६९ . असावधानांसं वह काम करना ।जसस 


प्राणको भय पहुँचानेवाले किसी रोगके 
फेळनेकी सम्भावना हे । 
२७० दुभावका काम जिससे फेलना जीव- 
जोखिमके रोगका अति संभव हो । 

१ कारंटाइनके कायदेको न मानना । 
खाने या पोनेके पदार्थमें जिसके बेच- 
. नका अभिप्राय हो मिलावट करना । 
२७३ खाते या पीनेके हानिकारक पदाथको 

' ' बेचना। 

द्वाआम मिलावट करना | 

५ मिलावट की हुई दवाआको बेचना । 
किसी -दवाको देसरी दवाके नामसे 
वेचना । 

सवं सम्बन्धी साते या कुण्डके पानीको 
बिगाडना । . 

हवाको आरोग्यताके अयोग्य करना । 


' २७९ कसा सवसबधा मागपर असावधानास 


गाड़ी चलाना या सच.र हाकर निकलना । 


८० असावधानीसे नावको चलाना । .. | 
८१ झूठा प्रकाश या झैँठा चिह्न या पानापर 
तेरनेवाळो चिह्न दिखाना । 
१८२ किसी मनुष्यको पानीकी राह भाडेपर 


| 


साक्षत ववरण 


नावद्वारा जाना जसम बहुत अधिक 

बाझ लदाहो । 

जल या स्थळक सवसम्वन्धा' मागपर 

जाखम या राक पहुचाना | 

कसा 1वषळ पदाथक मध्ये असावघानी 

करना | ३ 

२८५ आग या आगवाले पदाथके मध्ये 

असावधानी करना । 

सकस उडजाचवाल पदाथक मध्य 

असावधानो करना । 

कसा कलक मध्ये जा. अपराधोके 

पास हा अथवा उसक प्रबन्धम 

असावधाना करना । 

किसी घर आदिक गिराने या उसकी 

मरम्मत करनेके मध्ये असावधानी करना 

किसी पञुक्रे मध्ये असावधानी करना. ॥ 
सव दु:रूदाया कामका दण्ड । 

१ सवे ठुःखदायी कामक न करत रहनेका 

आज्ञा पाकर उस करत रहना । 

अइ्ळीळ पुस्तकका वेचना आदि । 

अच्लील पुस्तकांको बेचन या दिखा: 

नके लिये पास रखना । 

२९४ अश्लील गीत । i 

२९४ (अ) चिट्टी डाळनेके दफ्तरका रखना ३ 


अध्याय १९. 
उन अपराधोंके बयानमें जो मतसे संबन्धरखतेहें _ 
२९५ किसी ससम्प्रदायके मतकी निंदा करनेके 
असिप्रायसे किसी पूजाके स्थानको . 
हानि पहुँचाना या अपवित्र करना । 
२९६ किसी. मत संबधी ' समाजको कष्ट 
पहुँचाना । A Fi 
२९७ कबरस्तान आदि पर मदाखलत बेजा | 

करना। 0 si 


१.१८.) 

टका, सोक्षिप्र विवरण. | दफा. संक्षिप्त विवरण. | 

२९८ जान नूझकर मतके मध्ये किसी मलु- ` होने देने अथवा उत्पन्न होने पता 
प्यका अन्तःकरण दुखानेके अभिप्रा-| , उसकी यत्युका कारण होनेके अभि- | 
यसे बात इत्यादि घुहसे निकालना । प्रायस किया गया हो । 10 । 
“कल ३१६ एंस कामसे जो श्ञातवत्‌ धातकी सीमा | 
अव्यापा र ई तक पहुँचता हे, किसी जीव पडे हुए र 

नुज्यके तन सम्बन्धी अपराधोंके विषयन । वाळक की मृत्युका कारण होना ! 
२९९ ज्ञातवतूघात ( कतलइन्सान झुस्तलांजि- |३१७ 'सा बाप अथवा किसी रक्षकका बार । 
मसजा ) वषसं कम अवस्थाक बच्चेका डाल दना. । 
३३० ज्ञातघात ( कत्छ अन्द्‌ } आर छाड दना. 


» जबक ज्ञातवतचात हातवात नह ह | ३१८ जते हुए वालकको छोथकों ळपाना 
३५१ ज्ञातवतघात ` किसी ऐसे मनुष्यको |. :ख ( जरर ) के बयान 
त्यु करनेस जा उस मनुष्यस जिसक ३ १ ९. द:ख ( जरर ) 
मारडाढतेका अभिप्राय था, सिन्द । |, कत ४: (ना) | 
३०२ ज्ञातवातका Ee जो कोई देरा जानवूझकर दु:ख पहुँचाना | 
pe OR 200 ३२२ जानवझकर भारी दःख पः 
निकालेके दण्डवाला अपराधी करडाले। |... गंवझकर भारा दुःख पहुंचाना । 


३२२ जानवूझकर दु:ख पटुँचानेक्रा दण्ड। __ 
ज्ञ [तका दण्ड जो ज्ञातघात 3 ं 
२०४ ज्ञातवतू द्‌ १२४ जांखिमके हथियारों या यत्नोंसे जानवूझ 


> 
३५ 
ze 
२५ 


तक न पहुंच । र दुःख पहचाना । ON 
२०४ (अ) असादधानीसे सृत्युका कारण होना (३२: जानबूझकर भारी दुःख घट्टेचानेका दडा . 
क शया पाठक ३२६, जोखिमके हथियार या यण जानँर 
सहायता । | | वूझकर भारी दु:ख पहुँचाना । 


` आत्सघातस सहायता | . |३२ वलपू्वक मालक प्राप्त करने अथवा 
७ ज्ञातघातका उद्योग । किसी अनुचित कामपर विवश कर 
3०८ ज्ञातवतूधातका उद्योग ! | ` लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाना । 

९ आत्मथात करनका उद्योग । 1३२८ दुःख आदि पहुँचानेके अभिप्राये 
0001001000...) | अचत करनवाठी दवा खिलाना । 
३११ दण्ड । २२९ वळपूवेक माळके प्राप्त करने अथवा 
आर्भ गिराने और बिना जन्मे बाळकोको हानि |  . किसी अनुचित कामपर विवश करनेक्त 
तथा जन्मे हुए बाळकोंको बाहर [लय जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना 

आऔँ छुपानेके त्रिषयमें.|  । २३० दवाकर इकरार. कराने या दबाकर 

लके वापिस करदेनको विवश कर- 

नेक लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाना 

३३१ दवाकर इकरार कराने. या दबाकर 

मालक वापिस करदेनेको विवश करनेके | 
लिय जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना 

जी | ३३२ सरकारी नाकरको सरकारी: कामसे 

. डराकर रोकरखनेके लिये. जातवृझक 

` दुःख पहुंचाना । 


[i 
(1 
है 
र्र 
j 


दफा साक्षत विवरण 


द्फा संक्षिप्त विवरण 


२१३३ सरकारी नोकरको सरकारी कामके | ३५२ भारी कोध दिळानेवाळे कामके कारणक 


करनस डराकर रशा रस्थनकत ल्य 
जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना । 
ऋध दिलाचेवाळे कामके कारण जान 
वूझकर दुःख पहचाना । 

क्रोध दिळानवाळ कामके कारण जान- 
यूझकर सारी दुःख पहुँचाना | 

उस कामका दंड जो जीव या ओरोर्क 
शारीरिक कुशलता विन्न डाळे । 


३५३ 


सवाय ओर प्रकारपर अनीति बळका 
दण्ड | 

किसी सरकारी चोकरको अपने कतव्य 
केसे डराकर रोक रखनेके लिये अनी- 
तिबठका कामभे लाना । 

किसी स्त्रीकी लज्जा विगाडनेक अभि- 
प्रायसे आक्रमण अथवा अचीति वळ । 
भारी क्रोध दिलानेवाळे कारणके अति- 


३२७ एस कामसे दुःख पहुँचाना, जो जीव रिक्त आर प्रकारपर किसी मनुष्यको 
जाळ 
अथवा ओरोकी शारीरिक कुझलताको वेइजत करतेके अभिप्रायसे आक्रमण 
$ विन्नम डाळ | या अनातिवळ । 
३२३८ 


एस कामस भारा दःख पहचाना, ज। 
जाव अथवा आराकी - शारीरिक कुश- 
लताका वन्न डाल । 


अनीति रोक ओर अनीतिबंधनके विषयमें | 


३५७ अनातिबंघनक उद्योगम आक्रमण या. 
३२३९ अतीते रोक ( मुजाहिमत वेजा ) अनातबङ । 
~ ~ 
३४० अनीतिबंदन ('हन्सबेजा ) ३५८ सारी क्रोध होनेकी अवस्थापर आक्र- 


२४१ 


-२७२ 


३४३ 
३४ 


ने 2 u 


अनीतिरोकका दंड । 

अनीति. बंधनका दंड | 

तीन अथवा अधिक दिनतक अनीतिबंधन 
श अथवा अधिक दिनतक अनीतिवंधन 

उस सनुष्यका अनीतिवंधन,जिसके 


उस माळका चुरानक उद्यागम आक्रमण 
या -अचातवळ [जसका काइ 
डय हुए हा । 


सण या.अनीतिबल । 


{ 


मनुष्यको लेमागने और मगा ले जाने और 


दास बनाने तथा बेगार करानेके विषयमे | 


३५९ 


मनुष्यको. ले भागना । 


कारक लिये आज्ञापत्र ( हुक्म ) जारी |३६० ब्रिटिश इडियासे मनुष्यको छ भागना, 


हाचुका हू । 

गुप्त अनातिबधन मखफी ( हज्सबेजा ) 
दबाकर माल लेने या किसी अनुचित 
कामपर विवश . करनेके अभिप्रायसे 
अनीतिबधन । + 

दबाकर इकरार कराने या मालक 
व्रापिस कर देनेको विवश करनेके आभि 
प्रायसे अनीतिबन्धन bs 


अनीतिबळ ( जन्रमुजरिमाना ) और 
आक्रमणं ( हमले ) के विषयमें । 


३६१ 
३६२ 
२६३ 
२६४ 


२६५ 


६ 


योग्यरक्षककी रक्षामेसे मनुष्यको छ 
भागना । 

मनुष्यको. भगा ळे जाना । 

मनुष्यको ले भागनेका दंड |... 

ज्ञातवातके लिये मनुष्यको लेभाराना या 

भगा लेजाना । | 


किसी मनुष्यको गुप्त ओर अनीति. 
बंधन करनेके अभिप्रायसे ले भागना ._ 


या भगा छे जाना । 


कसा स्त्राका व्याह आदपर विवश करू 


नेकें लिये छे भागना या भगा लेजाना| 


सनुष्य , 


३६७ किसी मञुष्यको भारी दुःख पहुचाने 
या दोस बनानेके लिये ले भागना या 
भगा लेजाना!। ' | 


| 39९ बल ( जन्न ) | 
' | ३५० अनोतिवल ('जन्रमुजरिमाना ) ` 
` २५१ आक्रमण ( हमला ) 


(२० ) 
दफा. संक्षिप्त विवरण. | दफा. संक्षिप्त विवरण, . 


३६८ ले भागे हुए मनुष्यको छुपाना या बंध- | ३८६ 
नमें रखना । i 

३६९ दश वर्षसे कम अवस्थाके वालकको 
उसके शरीरपरसे स्थावर धन चुरालेनेके | ३८७ 
अभिग्रायस ले भागना या भगा ले जाना] 

३७० किसी मनुष्यको गुलामकी रीतिपर | ३८८ 
मोळ लेना अथवा उसको अपने अधि 
कारसे अलग करना । 

३७९ स्वभावसे ही दासोंका व्यापार करना । 

३७२ किसी नाबालिगको व्यभिचार आदिके |_ 
अभिप्रायसे बेचना या भाडेपर चलाना। | *“ 

३७३ नावालिगको व्यभिचार आदिके अभि- 

` प्रायसे मोल लेना या अधिकारे लाना 


३७४ अनुचित वेगारपर विवश करना । ३९० 


बळपूवक व्यभिचारके विषयमे | 


३७५ वलपूवक व्यभिचार ( जिनां विलजत्र ) 
३७६ बळपूवेक व्यभिचारका दंड | 


्त्रभावके विरुद्ध अपराधोंके विषयमे ॥ |३९.१ 
२७७ स्वभाव विरुद्ध अपराध । ३९२ 
अध्याय १७. क 


कॉ >> ~ यों *_ ~ ३९१ 
माळ सबन्धीं अपराधोंके व्रिषयमें | i 
' चोरीका वणन | 


३७८ चोरी । i 
9 

३७९ चोरीका दड । 
३८० घर या डेरा या नावमें चोरी । : 


३८१ जब कोई गुमाइता अथवा नौकर अपने डु 
स्वामीके पासस कोई वस्तु चुरावे। | २५८ 
१८२ चोरी करनेके अभिप्रायसे मृत्यु करने 
' अथवा भारी दुःखं पहुँचानेकी : तैयारी | २९९ 


करनेके पश्चात्‌ चोरी करना |...  |४००. 


दबाकर लेनेके विपयमें । 7. 
| दवाकर लेना ( इस्तेहसाळ बिलजत्र ) | 
1 ` दबाकर लेत्तेका दण्ड । ' 8०९ 
दबाकर लेनेके लिये किसी मञुष्यको 
निका भय दिखाना । 


किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी 
दुःख पहुँचानेका डर दिखानेके द्वारा 
दबाकर कुछ प्राप्त करना । 

दवाकर लेनेके लिये किसी मंनुष्यकोः 
मृत्यु अथवा भारी ठुःखका डर दिखाना! 
किसी अपराधीके तुहुमत लगानेकी 
धमकीसे दुबाक 
बद्लेमें ` मृत्यु अथवा देश निकाले 
आदिका दंड ठहराया गया'है। ^ 
दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको 
अपराध लगानेका डर दिखाना । 


वढपूवेक चोरी व डकैतीके वर्णनमें । 


बळपूवक चोरी ( सरका विळजत्र ) 
जस अवस्थामे चोरी बलपूर्वक चोरी है! 
जिस अवस्थामें दवाकर लेना बलपू- 
वक चारी (जोरी ) ह । 

उकता । 

बलपूर्वक चोरी ( जोरी ) का दंड । 
जोरी करेनेका उद्योग । 

जारी करनेके उद्योगमें जानबूझकर -” 


` दुःख पहुँचाना । 
५ डेकेतीका दंड । 
ज्ञातघातके साथ डकैती । कः 


जोरी अथवा डकैती मृत्यु करने या _ 
भारी दुःख पहुँचानेके उद्योगके साथ 1 
घातक हथियार लेकर जोरी अथवा 
डकेती करमेका उद्योग । 

डकती करनेके लिये तेयारी करना । 
डकेताके झुंडभं साझी होनेका दंड; 
चारोक इधर उधर घूमनेवाले झुंडमे 
साझी होनेका दंड । 

डकेता करनेके लिय इकट्ठा होना । 


माळके अनीतिब्ययके वणनमें } 


४०३ अधर्मसे मालका अनीतिव्यय 1 


प्राप्त करना, जिसके 


दफा. 


४०४ अधमसे उस मालका अनीतिव्यय जो 
i मरनेक समय मृतक सनुष्यक आधका- 
रमं था । 


संक्षिप्त विवरण. 


काज 


ण्ड योग्य विश्वासघातके वणनमें । 
४०५ दडयोग्य विश्वासघात ( खयानत मुज- 
f रिमाना ) 
F ४०६  दण्डयोग्य विश्वासघातका दंड । 
४०७ माळ पटुँचानेवाले या घटवाळ आदिसें 
$ दंड योग्य विश्वासघातका होना । 
धे 2०८ राुंमाउते या नौकरसे दण्डयोग्य विश्वा- 
स'घातका होना । |] 
४०९ सरकारी नोकर या महाजन या सोदा- 
गर या कारवारीसे देड योग्य विश्वा- 
___ सघातका होना । 
र चोरीका माल लेनके बयानमें | 
४१० चोरीका माळ। 
४११ अधमसे चोरीका माळ लेना | : 
` ४१२ अधर्मसे डकैतीके माळको लेना । 
2१३ स्वाभाविक चोरीके मालका कारोबार 
करना । 
४१४ चोरीके मालको छिपानेमें सहायता देना । 
: दंगाके बयानमें ( विश्वासघात ) 
१५ दगा । 
४१६ दूसरा मनुष्य बनकर दगा करना । 
४१७ दगाका दंड । 
४१८ दगा इस जानकारीसे के उससे अनाचत 
हानि किसी मनुष्यको पहुँच, जिसके 
. अधिकारको रक्षा अपराधीपर अवश्यह। 
४१९ दूसरा मनुष्य वनकर दगा करनंका दड । 
५२० दगा आर अधघमंस सालका 1सपुद्‌ 
नेक लय बहकाना । 


छलछिद्वसे लिखतमों औरं छलठिद्रसे 
माळ भळग करनेके विषयमें । 
2४२९ व्योह्रोमे वट जानेस बचानक लिये 


४२३ 


माळको अङग कर देना या छुपाना | |४२७ पटी हुई नाव या पांचसौ 


दफा. संक्षिप्त विवरण 


४२१ अपने किसी ऋण ( कज ) अथवा तगा- 


देको अपने व्योहरोंको मिलनेसे अधमके 
'द्वारा रोकना । न 

अधमसे बनामे आदि दस्तावेजका लिख- 
ना,जिसमें मोलकी तादाद झैँठ लिखी हो! 


४२४ मालका अधमसे दूर करना या छुपाना। .. 


“हानि पहुचानेके विषयमे । 
४२१५ हान पहुंचाना | 
४२६ हानि पहुँचानेका दंड । , 
४२७ हानि पहुँचानेके द्वारा पचास रुपये 
तकका नुकसान पहुँचाना । 
४२८ दशं रुपय तकका कोई पशु सार डाळ 
आदिसे हान पहुँचाना । 


पचास रुपये तकका कोई पशु. मार 
डालने आदिसे हानि पहुँचाना । 


खेती आदिके लिये पानीकी कमी करफे 

हानि पहुँचाना । 

१ सर्वसाधारणके आनेजानेके माग या 
पुळ या नदीको हानि पहुँचाकर हानि 
पहुँचाना । 

४३२ अहलाकरके अथवा पार्नका निकास 


रोककर जिससे हानि होती हो, हानि . 
पहुँचाना । 
लाइटहौस या समुद्री चिहको नष्ट करने 
या उसका स्थान बदलने -या कुछ 
बिगाड देने आदिसे हानि पहुँचाना । 
धरतीका चिह जो सरकारी आज्ञासे 
बना हो, नष्ट करने अथवा उसके | 
स्थानको वदळनेके द्वारा हानि पहुँचाना | 
[ग या भकसे उडजानेवाले पदाथक ` 
द्वारा सौ रुपये तकको हानि पहुँचानेके 
. अभिप्रायसे हानि पहुंचाना | 
आग या भकसे .उडज़ानेवा$ं 3 
_ द्वारा घर आदि नष्ट करनेके 
हान पट्टचान | 


४३५ 


(२२) 


दफा संक्षिप्त विवरण, द्फा संक्षिप्त विवरण, 


सनकी नावको नष्ट करना अथवा उसकी |४५६ रातके समय घरकी गुप्त मदाखंलतः 
निर्विन्नताम विन्न डाळनेकं अभिप्रायस बजा या संध छगानका दण्ड | 
हानि पहुँचाना । ५७ अपराध करनेंके लिय जिसका दण्ड 

४२८ ऊपरका पिछला दफा न कह हुए कामका द्‌ है, रातके समय घरकी गुप्त सदा 
दड जव कि वह हानि आग या भ खलत वेजा या घर फोडना ) 
उडजानेवाल पदाथक द्वारा हो । 

४३९ चोरी आदि करनेक अभिप्रायस नावको 
किनारेपर टकराना । 

४४० मृत्यु या दुःख ( जरर.) पहुँचानेकी 
तयारांक पश्चात्‌ हानि पहुंचाना ! 


दण्ड योग्य मदाखढूद वेजा(अर्नाप्रिकार प्रवेश ) 
४४१ दण्ड योग्य मदाखळत बेजा । 
४४२ वरको मदाखळत बेजा । 

9३ गुप्त ( मखफी ) मदाखळत बेजा । 


४५८, किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तेया~ * 
2४४ रातक समय घरकी गुप्त मदाखळत बेजा | 
i 


रोके पश्चात्‌ रातके समय, घरकी" गुप्त 
सदाखलत बेजा या घर फोडना । 

४५९ घरकी गुप्त मदाखळत बेजा या धर 
फोडनेकी अवस्थांमें भारी दुःख पहुँ- 
चाना । रह 

४६० चर फोडंन आदिमें संव साझी दण्ड- 
योग्य हे,मृत्यु या भारी ठुःखके वदलेमें 
जिसका उनभेंसे कोई मनुष्य कारण हो। 

४६१ कोई बन्द किया हुआ वत्तन तोडकर 
खोलना जिसमें माल है अथवा जो | 


४४ संघ लगाना । 


४४६ रातके समय सेंध लगाना । क कक |; 
५9७ दण्ड योग्य मदाखळत वेजाका दण्ड । अर एकसमान ह.) ह) | 
"४४८ घरकी मदाखटत वेजाका दण्ड। [९१ उस अपराधका दण्ड जब कि रक्षकहा कर | 
- ३४९ अपराध करनेकेः लिये जिसका दण्ड याय १७: 2८ 


मृत्यु हे, घरकी मदाखळत्त वेजा । 

ड् ४५० अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड देश ° 

| हिताला, वर्की मदाखळत बेजा । पार अथवा माठके चिह्ठोंसे संवन्ध रखते हों ॥ | 

2८५१ अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड |१९%. जालसाजी । | 

`| ४६४ झंठी दस्तावेज बनाना । 

४६५ जालसाजोका दण्ड । - | 

2६६ कोर्ट ऑफ जस्टिसके सरिश्तेके कागज | ' 
या बालकोंका जन्म लिखा जानेवाला । 
राजस्टर या सव साधारण. रजिस्टर | 

- आदिको जाली बनाना । 

४६७ विफालतुटमाल या. वसीअत नामका 

`. जाली बनाना | 

४६८ दगाके लिये जाल्साजी । 

2६९ किसी मनुष्यकी नेकनामी .को “हाने | | 
पहुचानक लिये जाळसाजा । ४ 


उन'अपराधोके विषयमे जो छिखतमों और व्या- ) 


९ 


द्‌ हें, चरकी मंदाखलत बेजा । 
४२ किसी मतुष्यको दुःख पहुँचानेकी तेया- 
संक पश्चात्‌ घरकी मंदाखछत बेजा । 
४५३ गुप्त मदाखळत बजा या घर फोड- 
SE नेका दंड | 
४/५४ अपराध करनेके लिये. जिसका दण्ड 
' ` कद्‌ ह्‌ घरकी गुप्त मदाखळत बजा या 


संध लगाना । 20202 
४७७५ किसी मंनुष्यको दुःख पहुँचानेको 
तेयांरीके पश्चात्‌ घरकी मदाखलत बजा 
या संध लगाना ।. | i 


द्फा. संक्षिप्त विवरण, | संक्षिप्त विवरण. 


४७० जाली दस्तावेज । सरकारी नौकर काममें छाता हो अथवा 
हि ४७ १ जाली दस्तावेजको सच्ची दस्तावेजकी एसा चिह्न जिसको वह किसी माल्का 
रोतिसे छलपूबक काममें छाना । तेयार होना आदि प्रगट करक [लय 

४७२ जालसाजी करनेक अभिप्रायसे जो कामम लाता हां झूठ बनाना । . 
. दफा ४६७ के अनुसार दंड योग्य हे, ४८५ कोइ ठप्पा या चपरास या माळ या 
| ` खोटी मुहर आदि बनाना या पास रखना! व्यापारके किसी सवे सम्बन्धी या 
| ४७३ जालसाजी करनेके अभिप्रायसे जिसका | विशेष चिहके स्वोटेपनका औजार 

दूसरा दंड नियत है, खोटी मुहर आदि छलपूवक बनाना या पास रखना । 
बनाना या पास रखना । ४८६ ऐसे असवाबको जानवूझकर बेचना 
४७४ जानी हुई जाळी दस्तावेजको सच्चीकी जिसपर माळ या व्यापारका झूठा 
रीति पर काममें लानेके अभिग्रायसे च्चि 

पास रखना । । ४८७ किसी गठरी या वर्तनपर ,जिसमें अस- 
४७७ चिह्न या निशानका खोटापन जो दफा वाव हो झूठा चिह्न छळपूवक बनाना । 


४६७ म कहा ६३ टस्ताबजका तसदा- | ५८८किसी ऐसे झूठ चिह्नको काममें,छानेका दंड 


कके लियू कामम आय अथवा खाटा 2८९ न? पहैचानेके अभिप्रायसे ` कोइ 
चिह्न किये हुए पदाथका पास रखना । 
~ ~ ~ मालक ।च ह्न्का बगाडना | 
४७६ चिह्न या निशानका खोटापन जो दफा RR 


| ४६७ की! दस्तावेजोके और दस्तावे-| कारेसी नोट और वेक नोटोंके वणनमें । ' 

| जाकी तसदीकके छिये काममें आवे झंठा कासी या बेंकनोंट बनाना जाली 

| अथवा खोटा चिह्न किये हुए पदाथका | या खोटे बंकनोट या कारेंसी . नोटको . 
| पास स्खना | | . _ संच्चेकी णीतिपर कामसें ठाना | 


| M2 बसीअ 22 5 [टना अथ उसके र RN रस 
i ७७ दर्साअत नामका काटना अथवा उसका जाळी या खोटे वेकनोट या करेंसी 


श्ट कस्या याट. नोटाका अपने अधिकारसें रखना । 
व्यापार और मा “के चिह्न के विषये | कारेंसी नोट या वेक , नोटको जाली 
४७८ व्यापारका चिह्न । या खोटा वनानेके अभिग्रायसे अजार . | 
४७९ ` सालका चिह्न । __ या सामान बनाना या पास रखना | ग 
४८० व्यापारका झठा चिह्न काममें लाना.। | अध्याय १९ 5 
४८९ मालका झूठा चिह्न काममं ठाना । . दण्ड योग्य नौकरीका कौळ करार | ह: 


9८२ किसी मनुष्यको धोखा देने या ह्याने पहु ह MO. ee 
i नेकी विषयमें ०५ i 

'  चानेके अभिप्राय व्यापार या माक | . तोडनेकी विषयर्मे । , ळा 

` झठे चिहृको काममें छानेका दंड । | 0९ जळे अथवा इथलके: सेफेर्मे नोकरीका 

०८३ हानि या नुकसान पहुँचानेके आभप्रा- कोल, करार ताडना । क, 

32 यसे व्यापार या माळके उस चिह्॒का |3 5१ असमथ मणुष्यका 

खोटापन जिसको कोई आर मनुष्य | उसे आवश्यकीय, पदा 


कामें लाता ह | मरी: 
४ माळका कोई ऐसा चिह्न जिसको कोई | ४७२ किसी 


¢ 


(२४) 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 


| दफा. संक्षिप्त विवरण. 


तोडना जहां नौकर स्वामीके खर्च ५०० अपयश छगानेका दंड । 


पहुँचाया गया हो । 


अध्याय ९०. 
उन अपरार्धोंके विषयर्मे जो व्याहसे सम्बन्ध 
रखते ह । 
४९३ सभोग जो [केसी पुरुषन उचित व्याह 
होजानेका धोखा देकर किया हो । 
2९४ 


पति अथवा स्तीके जीतेजी दूसरा 
व्याह करना । 

४९५ वही अपराध पहिले व्याहका उससे 
जिसके साथ पिछला व्याह हुआ 
छिपाकर करना । 

४५६ विना करने उचित विवाहके छलके | 
अभिप्रायसे व्याहकी रीतिका पूरा 
करना । 

४९७ व्यभिचार । 

४९८ बुर अभिप्रायसे किसी व्याही ख्रीको 

 कुसलालजाना याल उडना या रोक 
| रखना | 
है प | अध्याय. २१, 


अपयश ठगानेके विषयमें | ˆ 
अपयश लगाना । 
किसी सच्ची वातकी तुहमत जिसका 
करना या प्रगट करना सर्वसाधारणके 
लाभक लिये अवश्य है । 
सरकारी नोकरका निजकतव्यकर्म 
Re 35: 
,. 27 तुमत जो कोइ मनुष्य अपने स्वार्थकी 
` रक्षाके लिये या सम्बन्धी सर्व दूसरोंके 
 लाभके लिये नेक नियतीसे लगावे । 
> सावधान करना जिसमें उस मनुष्यका 
लाभ हो कि जिसे सूचना दी गई हो 


अथवा जिससे सव साधारणंका लाभ हो। 


५०१ किसी - वस्तुका छापना या खोदकर्‌ 
दिखाना यह जानकर कि वह अपयश 
ळगानेवाळा है । 

५०२ बेचना किसी छपी हुई खुदी हुईं वस्तुका, 


> 
जिसमें अपयश ळगानेवाली वात हा | 


अध्याय २२. 
दण्ड योग्य धमकी और अपमान व रज 


दिलानेके विषयमें । 

५०३ दण्ड योग्य धमकी (तखंवीफ मजु- 
रिसाना ) 

५०४ सव साधारणकी कुशळतामें वित्न 
डाळनेके अभिप्रायसे जानबूझकर अप- 

` मान करना। 

५०५ वणन जो सवसाधारणकी. हानिका' 
कारण हो । 

५०६ दण्ड योग्य थमकीका दण्ड | 


यदि मृत्यु अथवा भारी दुःख पहचान 
` नकी धमकी हो । 

विना नामको सुखबिरीके करके दण्ड 
योग्य धमकी । 

काम जो ।केक्षी मनुष्यको यह निश्चय 
करानेके आ।भप्रायसे कि उसपर इश्वर 
रका कोप हांगा या कराया जावेगा। 
किसी स्थरीकी छल्लाका अपमान करनेके 
अभिप्रायसे वचन कहना या सैन देना | 
सवं साधारणके सामने किसी नद्या! 
पय हुए मनुष्यकी बदचळनी । 


अध्याय २३. 
अपराध करनेके उद्योगके विषयमें । 


23 


७०७ 


ध्‌ ठ ८ 


५ 2९ 


५१० 


५११ उन अपराधोंके उद्योगका दण्ड जिनके | 
निकाला या 


लिये जन्म भरका देश 
केदका दण्ड ठहराया गया है |. 
दि. 


5 


शि 


ऐक्ट नम्बर ४५ सन्‌ १८६० इस्वी 
> अथात्‌ RE हक ५ 
हिन्डुस्थानका दण्डसंग्रह । | 


` ( जिसको श्रीयुत नव्वाब गवर्नर जनरल बद्दादुरने 
६ अक्टूबर सन्‌ १८६० ई० को स्वीकार किया ) 


अध्याय पहिला १. 


-“«०>-- __. 
जो कि यह बात उचित है कि, भारतवपेमें समस्त अंगरेजी राज्यके लिये एकही दण्ड 

८ संग्रह/बनाया जावे, इस वास्ते नीचे, लिखी आज्ञा हुई किम . | 1 
|. (१) द्ध किया गया ऐवट ६ सन्‌ १८६१ ६० व ऐक्ट .१९ सन्‌ १८९१ ३० ` 


इस ऐक्टका सिरनामा) के अनुसार इस ऐक्टका नाम हिम्दुस्थानका दण्डसंग्रह होगा और 
र उसेक प्रचारका (सह १ जनवरी सन्‌ १८६२ ३० के आरंभसे उन देशोंमें प्रचलित _ 
.. 77 आय | किया जायगा कि, जो श्रीमती महारानी विक्टोरियाको अपने सिंहा- | 
सनपर परैठनेके२१ वें बा२२ वें सालवाले\कानूनके अध्याय १०६के अनुसार जिसका प्रचार _ 

' हिम्दुस्थानका राज्यप्रबंध ठीक करनेके निमित्त हुआ था, अब प्राप्त है,अथवा आगे प्राप्त हों । ै 
नोट--ऐक्ट नं० ५ सन्‌ १८६७ के अनुसार हिंदुस्थानका दण्डसंग्रह | स्टेट सेटलमेंटमे भी. 


TR x १०४7५... 


हि 


प्रचलित किया गया है | व ELSON वी 

_ (२) खुद्द किया गया ऐक्ट ६ सन्‌ १८६१ ३० व ऐक्ट १२ सन्‌ १८९१ 

_ उन अपराधोंका दण्ड) के अनुसार-प्रत्येक मनुष्य जो उक्त देशेमिं पहली जनवरी 
की अ 


लो उपरोक्त देझाँमें किये -१८६१३०को या उसके पश्चात्‌ किसी ऐसे अप 
` जॉय. , 7 3 हो, जो इस संग्रहके विरुद्ध हो,वह इसी संभ 
. योग्य होगा, किसी दूसरे कानूनके अनुसार नही । | 
MO व्यतत Sa, 


नोट-ऐक्ट नं० ५ सन्‌ ९ 
दम 3 5% RA र 


क 


(२) हिन्दुस्थानका दृडसंग्रह । [ अध्याय- 


( ३ ) जो कोई मनुष्य किसी कानूनके अनुंसार कि जिसको श्रीयुत गवनर जनरळ 
वहाढुर हिन्द बइ जछास कोन्सळने चलाया हो,किसी ऐसे अपरा. . 
धमें दण्डके योग्य हो कि,जो उपरोक्त देशोंकी सीमाके(हदके)वाहर . . 


उन अपराधका दण्ड) 
जो उपरोक्त देशोंके बाहर 
किये जांय, परन्ठ उनके | हुआ है तो उस मनुष्यके साथ किसी अपराधके सम्बन्ध कि जो 
हः उपरोक्त देशोंकी सीमाके वाहर हुआ हो इस संग्रहके ळेखोंके 


ह अनुसार उसी प्रकार वतांव किया जावेगा कि मानों उसने वह 


—— पर 


अपराध उन देशोंके भीतर ही किया है । ; 
दुण्डसंग्रहका राज-] ( ४ ) इस संग्रहके लेखके अनुसार उन अपराधोंपर मी 
~ PE | 
थि सासाक बाहर [कय “विचार होगा; जिनको कि- 
गय अपराघापर प्रभाव । J 
ES ~ ब्र ~ ~ ब न कि चि था कर र्‌ 
( १ ) कोई सम्राट्की देशी हिन्दुस्थानी प्रजा बृटिश मारतके बाहर किसी स्थानम करें| 
{ २ )काई अन्य बूटिश प्रजा भारत वपके किसी रजवाडे या देशी शासकक राज्यमे करे! 
> ~ प्रजा तपे कि 3. 
(३ ) कोई सम्राट्रका नौकर चाहे वह व्रूटिश प्रजा हो या न हो, भारतवर्षके किसी 
देशी रजवाडे या देशी शास्त्रके राज्यमे करे । 
स्पष्टीकरण-इस धाराम “अपराध”? शब्दसे बृटिश भारतके बाहर किय गये उन . कार्मोस गी 
तात्पर्यं है, जो कि वृटिश भारतमें किये जानेपर इस संग्रहके अनुसार दण्डनीय हो सकते हैं। 
उदाहरण । 


(अ ) एक कुळीने जो कि देशी हिन्दुस्थानी प्रजा है, उगाराडमें ज्ञातघातका ' अपराधे 


RN 


` कया) इस कुलका वचार आर दण्ड ज्ञातघात अपराधके लिये ब्रटिश भारतमें जहां कही वह. | 


पायाजायं वहीं हो सकताहे । 
( ब्र ) एंक योरोपीय बुटिद्य प्रजाने काइमीरमें ज्ञातधात किया, उसका विचार और दंड 


डा. 


< 
जञातवातके अपराधके लिये वृटिश भारतमें जहां कही वह मिले, वहीं होसकता है । 
iy AN mA 


(स ) एक विदेशीने जो कि पञ्जाव सरकारका नौकर है, रियासत झींदमें ज्ञातवात किया, 
४ उसका [वचार ओर दड शञातधातक अपराधके लये वाटिश भारतमें जहां वह पाया जाय,हासकता है 
( द ) इन्दारम रहनेबाछे एक बृटिया प्रजाजनने एक व्यक्तिको बम्बईमें ज्ञातधघात करनेके लिये 

अरित ( उत्तेजितं) (1151125816 ) किया; यह वटिश प्रजा ज्ञातघातकी सद्दायता करनेका अपराधी ह! 
(५ ) * यह अभिप्राय नहीं है कि, इस संप्रहका कोई लेख नीचलिखित कानूनोंकी 
मुख्य कानन कि) किसी आज्ञाको पळटे अथवा न्यून करे,या मिटावे अर्थात्‌ अध्याय 

| जिनमें इस ऐक्टका कुछ |. ऐक्ट ऑफ पार्ढगेंट कि जो महाराजा . चतुथ विलियमेके 
हा हा सिह्ासनपर बेठनेपर ३ व ४ साळ . प्रचढित हंआ। 
अथवा कोइ ऐक्ट आफ पार्कमेंट जो उपरोक्त ऐक्टके पी” प्रचलित जारी होकर 


ऋरकार इंस्टइंडिया कम्पनी या ऊपर कहे हुए देशों अथवा * रोक्त देशोंके निवासियोंपर 
„ किसी प्रकारसे प्रचारित हुआ हो । | 


re tS MRSS 
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पहिला १-२.] क्ट नंबर ४५ सन्‌ १९६० ६० । 9७४३) 


अथवा कोई ऐक्ट जो महाराज सम्राट्के नौकरों अप्सरों और सिपाहियोंकी बगाबत 
` ओर नौकरीगरसे भागजानेके दण्डस सम्बन्ध रखता हो । 


5 
Js , अथवा कोई कानून किसी विशेष कार्यके लिये अथवा कोइ कानून किसी विशेष 
. स्भानकेळिये। 

व >. अध्याय दूसरा २ 


हा साधारणाथे स्पष्टीकरणके विषयमें । 
ह ` ( ६ ) इस समस्त संग्रहमें किसी अपराधका प्रत्येक लक्षण और प्रत्येक दण्डका 
fF इस संग्रहमें लिखी हुई ) नियम तथा उस लक्षण अथवा दण्डके नियमका प्रत्येक उदा- 
। तारीफें (लक्षण ) छूटों के - इरण उन छूटोंके अधीन समझा जायगा जो साधारण छूटोके 


अधीन संमझी जायँ. | अध्यायमें लिखा हुआ है, चाहे प्रत्येक लक्षण या दण्डके 
नियम तथा उदाहरणमें उन.उपरोक्त छूटोंका दूसरी बार वणन न इआ हो । 
उदाहरण । 


| ( क ) इस संग्रहकी उन दफोंमें जह अपराधोंके लक्षण लिख हैं, यह नहीं लिखा गया 

४ है... कि, सातवर्षसे न्यून अवस्थाका बालक इन अपराधोंका अपराधी नहीं हो सकता, परंतु उन लक्ष- - 

(| गोॉको उस साधारण छूटके अधीन समझना चाहिये, जिसमें यह नियत हे कि, कोंड काम जा 
सांतवर्षसे कम अवस्थाका. बालक करे, अपराध नहीं हे । 

( ख) यदि शिवशंकर कि जो पुलीसका नोकर है, बिना बारंटके रमाशंकरको कि जो अप- 
राधी ज्ञातब्रात ( कत्लअम्द ) का है, केद करें, तो इस अवस्थामे शिवर्शकर अना(तब्रथन ( हँब्सं- | 
ब्जा ) का अपराधी न गिना जायगा, क्योंकि रमाशंकरका केद करना कानूनके अनुसार उसका | 
कर्तव्य. कर्म था, अतएव ऐसी अवस्था उस साधारण छूटके अधीन समझी, जायगी कि जिसमे 

, यह नियत हुआ हे कि कोई काम अपराध नहीं हे जो. ऐसा मनुष्य करे कि जिसका “करना -' 
` कानूनके अनुसार उसका. कर्तव्य कम हे | रे rd 
( ७ ) प्रत्येक. शब्द जिसका स्पष्टीकरण ( तडारीहे ) इस संग्रहम किसी एक. 


उने शब्दोंका अभि ) स्थानपर हुआ है, उसी स्पष्टीकरणके अनुसार इस संग्रहके 


प्राय कि जो एकवार सस« (6 
झाये गये हैं. - | प्रत्येक स्थानपर उसी अथसे वत्ती गया है । 


८ ८) न्द “वहः? और उसके कारक प्रत्येक मचुष्यके लिये चाहे वह 
(ण. h अथवा स्री, वर्ते गये | 


( ९ ) यदि प्रसंगमे कुछ विरुद्धता न प्रगट हो, तो 


शक्रवचन व वहुवचन 
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(४) र (हेन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


( १० ) पुरुष शब्दत किसी अवस्थावाळे मनुष्य-जातिके ऐँलिङ्गे अभिप्राय है 
पुरुष व स्री. . } भोर स्त्री शब्दसे किसी अवस्थावाळी मनुष्य-जातिके ल्लीडिंगसे 


त आ - 


(११ ).मनुष्य राब्दते प्रत्येक कम्पनी और समाज तथा झुंड मनुष्योंका समझा 
मनुष्य, } जाय-चाहे उनको सकारसे सनद मिली हो या न मिली हो | | 
| 
( १२ ) सवसाधारणका - शब्द सब मनुष्योके प्रत्येक गिरोह भौर प्रत्येक मत | 
हि । 

सवसाधारण, } ( मजहब ) से सम्मिलित है । 
६ १६ ) श्रीमती 'महारानीके शब्दसे समये बादशाह ग्रेटब्नूटन. और  आवर्छेन्डकी ऱ 
श्रीमतीमहारानी, } अधीश्चरीसे अभिप्राय है । | 
1 


( १४ ) श्रीमती महारानीके नौकर इन शब्दोंका संकेत सब अहलकारों अथवा 

श्रीमती महारानीके . ) नौकरोंसे है, जो श्रीमती महारानीके राज्यके साठ २१.ब 

नौकर ॥ २२ की कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार | 

| हिन्दुस्थानका राज्यप्रबंध सुधारनेके लिये हुआ था-नियत हुए हों, अथवा गवर्समेण्ट हिंद या , ; 
. भोर किसी गवनमेण्टकी आज्ञासे हिन्दुस्थानमें नौकरीपर बने हों या नियत किये गये हों या ANN 
कामयर लगाये गये हों | क 

( १५.) युद्ध हुए ऐट १२ सन्‌ १८९१ ६० के अनुसार ब्रिटिश इंडियाके ./ | 
0 शब्दसे उन देर्होका अभिप्राय हे कि जो.श्रीमती महारानी . । 
ब्रिटिश इंडिया, . . र ५ 7421 | 

| विंक्टोरियाको अपने राज्यके साळ २१ ब २ २ की कानूनके | 


अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थानका राज्यप्रबंध सुधारनेके लिये हुआ था, 
अब प्राप्त है या आगे प्राप्त हों । 


( १६) गंवनमेंट हिंदके शब्दसे श्रीयुत नव्वाव गवर जनरल बहादुर . हिंद | 
आय De ] तइजछास कॉसळ भोर यदि श्रीमान्‌ अपनी कोंसठ्मे न हों | 
nr वि ता प्रजीडेंट बइजळास कोंसळ या कैवळ नव्वाब गवर्नर जनरळ 2 | 
बहादुर हिंदका अभिप्राय है, जसा जिसका अधिकार कानूनके अनुसार हो 


( १७) गवनमेंठ शब्दका अभिप्राय उस मनुष्य या उन मनुष्योसे है,. जो ब्रिटिश .. 


रावनेमेंट } इन्डियाके किसी मागमे कानूनके अनुसार प्रबंध करनेके लिये “क | - 

स्वावीन हों ' . 
fn | ) ग्रेजीडेसीे शब्दसे उन दैरोंका अभिप्राय है, जो किसी एक प्रेजीडेंसीकी 
अजीडेही } गवनमेंटके अधीन हों | 


दूसरा २. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० 1. Fe) 
( १९ ) जजके ान्दसे उसी मनुष्यका' अभिप्राय नहीं है कि जो सकारी तौरपर 


जज, ` है जज कहलाता हो, किंतु उस प्रत्येक मनुष्यसे भी हे कि जो 


कानूनके अनुसार किसी दीवानी या फौजदारीके अभियोगमें ऐसा फसला करनेका अधिकार: 
रखता हो कि जो कतई ( सम्बूगतः) हो, या यदि उसकी अपील न हो,तो कतई हो जावे, 
या जो फैसला किसी दूसरे हाकिमकी जाँच ( तजवीज ) से बहाल रहे, तो कतई हो या. | 
उन मनुष्योंके किसी ऐसे समूहमेंसे हो, जिसको कानूनके अनुसार ऐसे फेसलेके करनेका | : 
अधिकार हो । ०४: 
[हरण । ८: 
( के ) कोई कलक्टर जब कि बह्‌ किसी अभियोग ( मुकदमा ) में ऐकट नंबर १० सन्‌ 


> 


८५९ ई० के अनुसार “ अधिकार वर्तता हो” जज है | 
( ख ) कोई मजिस्ट्रेट जब कि वह किसी ऐसे अपराधके संबन्धमे कारबाई कर रहा हो कि 


जिंसभें उसको जुर्माना यां केदकी आज्ञा देनेका अधिकार चाहे उसका फेसला अपींलके 
[ग्य हे यानहो। ४ ` 
&. / ४६ 
( ) पंचायतका प्रत्येक मनुष्य कि जो मद्रासके कानून ७ सन्‌ ११८१६% ई० के अनुः 


सार अभियोगांका फैसला व तजवीज करनेका अधिकार रखता हो. जज दँ । | 
( २० ) कोट आफ जस्टिसके शब्दसे उत्त जजका अभिप्राय है, जिसको कानूनकें 
“कोटे ऑफ जस्टिस, _ ऐ अनुसार स्वयंही अकेले अदालतके काम करनेका अधिकार 
प्रात हो, अथवा जजोंके उस समृहसे अभिप्राय है कि-जिसको कानूनके अनुसार इका | 
होकर अदालतके काम करनेका अधिकार .प्रा् हो, उस अवस्थामें जब कि वह जज अथवा | 
जॉका समूह अदालतका काम कर रहाहो । जक 
र उदाहरण । | FU 
वह पंच,यत कि जो मदरासके कानून ७ सन्‌ १८१६ ई० के अनुसार बर्त रही हो ओर 
जिसको अभियोगोंके संबन्धमें तजवीज वा फैसला करनेका अधिकार प्राप्त है, कोर्ट ऑफ जस्टिस हे |. 
। ( २१ ) सरकारी नौकरके शब्दंसे उस मनुष्यका अभिप्राय है कि जो नीच लिख 
` ` सरकारी नौकर. } कार्योमेंसे किसी प्रकारे हो अर्यात्‌ . ...  . | 
` पहिले-श्रीमान्‌ सम्राट्का प्रत्येक प्रतिज्ञा किया हुआ नौकर । च 
दूसरे प्रत्येक कमीशनदार अफ्सर जो महाराज सम्राटकी जंगी 
सेनामें हो उस अतरस्थांमें कि जब बह गवर्नमेंट 'हिंन्द या और किसी गवनमेंठके अ 
कामपर नियत हो । 


` -मनुष्यके केद करने या केद रखनेका अधिकारी हो । 


(६). हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । ` [ अध्याय~ 
तीसरे प्रत्येक जज । 

चौथे-कोट ऑफ जस्टिसका प्रत्येक 'ओहदेदार, जिसपर उस ओहदेकी योग्यतासे 

उचित हे कि वह किसी कानून सम्बन्धी वात भथवा किसी घटनाकी जांच करे या उसके 

सम्बन्धमें रिपोर्ट भेजे या कोई लेख वनावे या तसदोक करे या अपनी चोकसीमें रक्‍्ख 

या किसी मालको अपनी सिपुदंगीमें ळे या उसको अपने निकटसे दूर करे या अदालतके 


किसी आज्ञापत्र ( हुक्‍्मनामे ) की कारवाई करे या कोई शपथ ( हछफ ) दे या अलुवादका ' 
काम करे या अदालतर्मे प्रबंध रक्‍ख भोर प्रत्येक मनुष्य जिसको कोट ऑफ जस्टिसकी ओरसे 


ऊपर लिखे कामोमेंसे किसी कामके एण करनेका विशेष अधिकार प्राप्त हो । 


पांचदे-प्रत्येक मनुष्य ज्यूरी या प्रत्येक असेसर या प्रत्येक पंचायतका पंच; उस 
` अवस्थामें कि जब वह कोटे ऑफ जस्टिस या किसी सरकारी नौकरकी सहायता करता हो! ' 


...... छठे-प्रत्येक पंच या कोड दूसरा मनुष्य जिसको किसी कोटे ऑफ जस्टिस या. , 
किसी अधिकारी हाकिमने किसी अभियोग या झगडेको निवटानेके लिये नियत किया हो |. 


सातवें-प्रत्येक मनुष्य जो ऐसा ओहदा रखता हो कि, जिसके अधिकारसे वह किसी 


आठवे-प्रत्येक सरकारी ओहदेदार, जिंसको अधिकार है कि वह अपराधोंका होनो 
ओर अपरोधोंकी घटनाओंकी सूचना दे और अपराधियोंको अपने अपराधका उत्तर 


~ e / ७० डु ५ a र 
दूसरा २. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० | (5) 
जो सरकारका नौकर हो, या गत्रनमेंटसे अपनी नौकरीका हक पाता हो, या उसको किडी 
सरकारी कामके करनेके वदळे फीस या कमीशन मिलता हो । 


दशवे -प्रत्येक ओहदेदार जिसका काम उस ओहदेदारीके द्वार यह हो कि सभे ४ 
माघारणके लौकिक कामके लिये. किसी गांव. या कस्बा या शहर या जिळेके किसी माळको . 
अपने अधिकारमें छाये या अपनी चौकरसीर्मे ले या अपनी चौकसीमें रक्खे या खच करे या | 
घरतीको नाप तथा छगान ळगावे या किसी प्रकारकी रसूम व टेक्स उगाहे या किसी गांव 
अथवा कस्वे या जिळेके निवासियोका अविकार न्श्विय करनेके लिये किसी लखका लिख 
या तस्दीक करे या चोकर्सीम रस |... 


क्युनिसिपछ कमिइनर सरकारी नोकर हे | 


> 


` पहिला स्पष्टीकरण--वे मनुप्य जो ऊपर लिखे प्रकारोमसे किसी प्रकारमें हो, | 
सरकारी नौकर हैं, चाहे गवर्नमेंटसे उन्होंने वह ओह्दा पाया हो या नहीं । 
दसरा स्पष्टीकरण--जहां “सरकारी नोकर” के शब्द आवें, उससे प्रत्येक ऐसा मनुष्य 
समझा जावेगा, जो किसी सरकारी नोकरापर यथार्थमें दी नियत हो चाहे उस ओहोदे पर होनेके 
लिये उसके अधिकारमें केसा ही कानूनी खोटाई हो १1 .. .. 070 


ii ४ न ह)... “6001 9 
1. १--- किनविक्ट वाडर” अथात्‌ कदी चॉकीदार दफा २२३ दण्डसंग्रह हिंदके अनुसार 
§ सरकारी नोकरमें गिनाजायगा ( बाक्लो रिपोटर जिल्द ७ सफा ६३ ) 

५: 

| कि २--जो चपरासी महकमा ` कळक्टरीले नियमित वेतन न पावे, वरन उसको उसके 
र्ग, 'कामोकी कुछ फीस दीजावे, वह इस २१ दफाके अनुसार सरकारी नोकर हे (बंगालला रिपोर्ट 
| जल्द ४ एषठ १४६ श्रीमती महारानी बनाम कृष्णदास ) 

| त 


| ३--एक इंजिनियर कि जिसका काम म्युनिसिपळ फंडका रुपया लेकर ' दत 
स. दफाके अनसार सरकारी नोकर कहां जायेगा, यद्यापि उसको ऐसे रुपयेके व्ययकी मंजरी | 
देनेका अधिकार नहीं है ( बम्बई हाईकोट रिपोट जिल्द ६ सफा ६४ श्रीमती महारानी बनाम 
“अनन्तराव आत्माराम ) | र ही 


४--ठेकेदार मोजा जो जङ्गलकी आमदनीका हिसाव रखें ओर उसमेसे एक 


Fide 


(८) हिन्दुस्थानका दण्डसग्रह । | [ अध्याय- 
:६--नायब नाजिर दण्डसंग्रह हिंदकी दफा ४०९ के अनुसार सरकारी नोकर है न कि 
नाजिरका (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफा २९८ श्रीमती महारानी बनाम 

सहमूद हुसेन ) 
( २२ ) स्थावर धन ( माळ मनकूछा ) इन शब्दोंका अभिप्राय सब प्रकारका 
१ . मूतिमान वस्तुसे है, सिवा धरती और उन पदा्थेके जो 


RE | पर्वीसे बंधे हों और ऐसे पदार्थॉके जो प्रथ्वीसे बैंवे इर किसी 


पदार्थकरे साथ संदेवको इढताप्ूूवेक लगे हों । 
ही क १--( क ) बिना किसी अधिकार या आज्ञाक कई गार्डा [ टी एक मौजाकी बिना तश” 
: द र स्थीस हुई धरतास खोदकर ७ गया, तजवाज हुई [क ( क ) चोरीका अपराधी नहीं हे 
पे .( सिलसिला बंबई जिल्द ११ दिस्सह ९ सितम्बर सन्‌ १८८७ ३० सफ २५५ श्रीमती. महा- 
रानी बनाम कोठा ) 

२--धरती और धरतीके समस्त पदार्थ पत्थर आर धाठु इत्याद जब घरतीसे. प्रथकू- किये 
जांब कि जिसमें वे लगे हैं, स्थावर धन हैं और चोरी होनेके योग्य हैं, जो कोई बदनियतास एस 
“  भिट्टीको प्रथ्वीसे अलग करता हे, वह चोरीका अपराधी होगा | ( इंडियन छा [पॉट ववई जिह्द्‌ 

£ १५ सफा ७०२ श्रीमती महारानी बनाम शिंवराम ) दे 


( २३ ) अनीतिप्राप्त (.इस्तहसाळ नाजायज ) वह प्राप्त किसी वस्तुका है, जो 


LoS 


अनुसार उसका अधिकारी न हो | 
अनीति हानि ( जियानः नाजायज ) व हानि किसी वस्तुका है, जो अनुचित रीतिखे 
अनीति हानि + की-जावे ओर हानि उठानेबाला मनुष्य कोनूनके अनुसार 
उस वस्तुका अधिकारी हो । . | 


' ` अनीतिप्राप्त केवळ उसी अवभ्थामै न कहा जायगा ज कि वह मनुष्य उस बस्तुको 
किसी वस्तुको . अनु- `) 


1 

श्र 
[गना : 

| जायगा, जब वह अनुचित रीतिसे अपने अधिकारमें रक्खे | 


जेदारक 


कि-उसका रुपया अदा करनेमें 


९ र 


अनीतिप्रापत. } अनुचित रातिसे कोई ऐसा मनुष्य प्राप्त करे कि जो कानूनके 


त रीतिसे रख छोडना | अनुन्नित . रीतिसे प्राप्त करे, बरन उस अवस्थार्मे भी कह) 


उसी अवस्यामें न कही जायगी,जब कि वह मनुष्य किसी वस्तुले 


/ 
>>. 


कक." 


व कः 
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अवस्था में यह कहा जावेगा कि उपरोक्त साहूकारने उस घनके सम्त्रन्धम चारीक अपराध कया, 
जसका वर्णन इस सग्रहका दफा ३७८ म कया गया ( इ० ला० ।र्‌० कलकत्ता [जब्द्र २२ 

सफा १०१७) 
} ( २४ ) जब कोई मनुष्य इस नियतसे कोई काम करे कि वह किसी मचुष्यकों अनीति 
अघमपने ( बददिया- \ प्रात कराये, या किसी मनुष्यको अनीतिहानि पहुँचायेतो कहा 


म्‌ 


0 ० जायगा कि उसने वह काम अधमेपन या -बददियानतीसे किया | 
१---जव कोई मुहर सरकारी रुपथेको अपने ( खर्च ) भे लावे ओर फिर हिसावकी 
कितावमें झुठा रुपया इस नियतस लिखे, कि मेरा उपरोक्त अपराध ठिपजांवे, तो तजवीज हुई कि 
झठा रुपया जमा करना जालसाजीका अपराध नहीं हे ओर इसलिये उसको इस संग्रहका दर 
४६५ के अनुसार दण्ड देना अनुचित हैं ( सिलसिला इलाहाबाद जिल्द “सफा २२१ ३० ला० 
रि० श्रीमती महारानी बनाम जीवानंद ) ` 
२--( क ) अपनी जीवित अवस्थामें ( ख ) का ऋणी था ( क )के मरने पश्चात्‌ ( ख) 


ने विना अदाळतदीवांनी कुछ वैल (क) के उसकी स्त्री ( ग ) से लेलियें, तजबीज हुई कि (खे) क 

नै 
ने यह काम बददियानतीसे किया । ( वीक्ली रिपोटर जिल्द ५ सफा ६८ श्रॉमता महाराचा चाळ न 
परमात्मानाथ बनर्जी ) ९000. 


३---अपराधकी तजवीज जो इस संग्रहकी दफा ४७१ के अनुसार वाबत छळ या बदान- . | FS 
. -यतीसे जाळी रूखको असली लेखके समान काममें लानेका था, यह तजवीज हुई कि चार रसीदें 
जाली लगानके अदा होनेकी अपराधीने उस अवस्थामें बनाई थी कि, जब उसका चार रसीदें 
असलीं खो गइ ,थीं-तजवीज हुई कि+अपरोधान इस संग्र हकी दफा २४ व २% के अनुसार बदाने- 
यतीसे उपरोक्त अपराध नहीं किया,इसलिये वह दफा ४७१ के अनुसार ` दण्डके यॉग्य भा नहा हो 
सकता|(इ०ला०रे०इलाहावाद जिल्द७ हिस्सा ६ सफा४५९ श्रीमती महारांना वनाम शिवद्याळ)। न 
. ४--एक हिस्सेदार साझेके मालमें बददियानती कर सकता ह, याद वह उपरा मालका 
व. साझेके अधिकारसे निकाळकर अपने अलग अधिकारमें कर लेवे | ( इ० छा० ।२० मद्रास [जल्‍द 
१० सफा १८६ श्रीमतीः वनाम नूरा )। , 
५--इन्टेस इ।म्तिहानके उम्भदवारने साटाफिकेट अच्छ चालचळन आदिक. इाम्तहानम 
शामिल होनेके लिये हेडमास्टरके जाली दस्तखत बनाकर रजिष्टारक यहा भज दय ओर रजिः 4 अलल, 
रने स्वीकार करके इंम्तिहानकी आज्ञाभी दे दी-तजवीज हुई कि अभियोग दफा ४१५ व ४७१ 
व ५११ के अनुसार चलाया जावे कि, उम्मेदवास्की नियत केवल इम्तिहानमे शामिल होनेके लिये 
थी, कोई छल या बददियानती दफा २४ या २५ के अनुसार नहीं को, इसर अपराधान 
भा. अपराध नहीं किया । ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३८० श्रीमती मह 
वनाम हरध्यान ऊर्फ राखळ्दास घोस ) । . . 
__ ६-जब हिन्दू छोगोंने परस्पर मिलकर एक बेल ओर दो गायोको एक मुसळ 
कारसे अपने अनीतिप्राप्त या चौपायोंके स्वामीको अनीतिदानिके अभिप्रायसे नहीं, 


~ 


रून. 


( १०) हिन्दुस्थान दज्डसंग्रह । | ] भध्याय- । 
( २६ ) जब कोई मनुष्य काई काम इस नियतत करे कि वह किसीको किसी माळ 
> या अधिकारसे छळछिद्र द्वारा वेदखळ करे, तो इस अवस्थामें 


4 कहा जायगा कि उस मनष्यने वह काम छल छिद्रसे.ही किया | 
२--एक खेतका नम्बर यथाथम २७२ था आर लखम जा अपराधयान अदालतम पश 

किया, वह नम्वर भूलस १० लिखा गया, अपराधियोंने नम्बर १० क स्थानपर २७२ बना 
दिया और इसो लिये सेशनजजने उन्हें दफा ४७१ के अनुसार जाली लेखको असली लेखके | 

स्थानमर काममें लानेके लिये दोषी प्रमाणित किया तजवीज हुईं कि भो. कि नम्बर बदनीयतीसे 

/ इस संग्रहकी दफा २४ के अनुसार व छळटिद्रसे इस संग्रहकी दफा २५ के अनुसार नहीं पलटा 

गया आर न उसके किसीको अनातिप्राप्त तथा अनातद्दान हुइ थीं इसलिये उनपर दफा ४६५ 

के अनुसार जाली लेख बनानेका दोष नहीं हो सकता था ओर न उपरोक्त लेख दुफा ४७० के 

अनुसार जाली लेख कहा जा सकता था ओर न उसको अदाळतमें पेशा करनेसे अपराधी दफा 

४७१ फे अनुसार दोषी प्रमाणित हो सकते थे इस लिये उनपर दफा ४७१ का अपराध नहीं हो 

सकता और जो कि इस संग्रहंकी दफा १९२ के अनुसार लेखके किसी सूलको सही कर देना 

' झुठे छख या झूठे बयानमें नही प्रमाणित होसकता, इस लिये वह अपराधी निदाथ हे । ( वीकली 
नोटिस किताव साह नवस्ब्रर सन्‌१८८२६० सफा २२८ श्रीमती महारानी वनाम फतह आदे )। be 


` ( २६) यदि किसी बातके निश्चय करनेका पररा कारण किसी मनुष्यके सामने 


निश्चय मानेका देतु. |, वत्तमान हो, तो इस अवस्थामें कहा जायगा कि वह मनुष्य आह 
उस .बातका निश्चय करनेका कारण रखता हे न कि किसी दूसरी अवस्थामें । ह 3 
( २७ ) जब कोई वस्तु किसी मनुष्यकी ओरसे उसकी स्त्री या. सुहारिर या नौकरके 
वस्तु जो स्री, मुदारर. ) अधिकारमें हो, तो इस संग्रहके. अनुसार उपरोक्त वस्तु 
० क. अधिकारमें हो. `) 'उपरोक्त ही मनुष्यके अधिकारमें संमझी जायगी । : 
स्पष्टीकरण--जो कोई मनुष्य थो कि लिये या किसी स॒ख्य आवश्यकतापर सुहारिर 
या नोकरके अधिकारपर रब्खा जाय, तो वह मनुष्य इस दफाके अनुसार मुहर्रिर या नोकर है! 


(२८) शुद्ध इआं दफा ९ ऐक्ट १ सन्‌ १८८९ ६० के अनुसार-जब कोई. 


५... खोटा बनाना मनुष्य एक पदाथको दूसरे पेदाथेके समान इस 'अभिप्रायसे बनाय | 
क्रि, वह उस समानताके द्वारा धोखा दे या इस अमिप्रांयसें कि उसके द्वारा घोखा चक | j ; 
जाना सम्भव है, तो कहा जांयगां कि उस मतुष्यने खोटा पदार्थ बनाया | | 
स्पष्ठाकरण १--खाटा पदाथ बनानक [लये यह अवद्व न हाक समानता ठाक दा ठाकदा | 


स्पष्टीकरण २-- जव कोई भनुंप्य किसी पदार्थकों किसी पदार्थके समान बनाये और समा- 
` ता ऐसी हो कि उससे किसी मनुप्यकों धोखा होसकतां हो, तो उससे जबतक इसके विरुद्ध प्रमा- - 


बनाता है, वह उस संमानताके द्वारा धोखा देनेकी इच्छा रखता है या यह जानता है कि उसके 
द्वारा धोखा होना सम्भव है । 


दूसरा २. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३०! (११) 

( २९ ) लेखके राब्दोंसे किसी ऐसी लिखावटका अभिप्राय है, जो किसी पदाथ पर 

) अक्षरों या अंकों या चिह्रोंके द्वारा या उनमेंसे दो या तीनोंके 

i द्वारा प्रगंट या वर्णित किया गया हो, चाहे उन अक्षरों या 

अंकों या चिद्वोको प्रमाण ( सबूत ) के लिये काममें ठानेकी नियत हो चाहे ऐसा हो कि- 
संवूतमें काम भासके | 


लेख ( दस्तावेज ) 


स्पष्टीकरण .१--इस वातकी कुछ विशेषता नहीं दै कि, किन वर्सीछोंसे या किस बंस्तुपर वे 
|. अक्षर या अक या चिह्न वनावे जांय, या यह कि, किसी कोट ऑफ जस्टिसमें प्रसाणकी रीतिपर्‌ 
§ "कामस लानका [नवत हो, यान हो, या वह श्रमाणका कारण काममें आवे, या न आवे । 


हा उदाहरण । 


वह लिखत कि जिसमें किसी कोळ करारके नियत लिखे हों और जो उस कोळ करारके । 
लिये प्रमाणको भांति काममें आसके, लेख ( दस्तावेज ) है । 
चिक अथात्‌ रुक्को किसी महांजनका लेख है । 

मुख्तारनामा छख है | 

एथ्वांका नकूशा या इमारतका नकझा जो प्रमाण ( रुवूत ) की भांति काममें आनेके अभि- 
भायस या कामस आनेके योग्य बनाया जाय, लेख है । 


# जिस लिखोटमें कोई हुक्म व हिदायंते हों, वह लेख है | 


स्पष्टाकरण २९---जा आभप्राय अक्षर या अका या चिह्वासे सादागंरीके चलन अनुसार या 
ऱ्य ` किसी दूसरे व्यवहारमें प्रगट होता हा वहा इस दफाक अथम उन अक्षरा या अंका या चिह्नॉस 
यी 'अराट हाना. समझा जायगा, चाह वह आभप्राथ लेखन न प्रगट किया गया हो । 


उदाहरण । 


यादे शिवशंकर किसी हुंडीकी पीठपर अपना नाम लिख दे ओर इंडीमे लिखा होकि. 
जिसको कहे, उसे रुपया मिळे, तो,सादागरी व्यवहारके अनुसार इस लिखोटके यह 
जिस किसीके पास वह हुंडी हो, वही उसको पठा सकता है, इसालिय यह लिखोट लेख 


“उससे वही अभिप्राय लेना चाहिये. कि मानों दस्तसतके ऊपर यह 'लिखोट लिखा होता 
. “अधिकारी हुँडीको रुपये दो? या कोइ और इसी मजमूनकी लिखी. होती । -. 


५ 
|] 


( ३० ) किफाळतुळमालके शब्दसे उस दस्वावेजका अभिप्राय हैः 
क्रिफाल्तठमाल ) दस्तावेज होय या ऐसी दस्तावेज समझी जानेको 


) 
[ अध्याय , 


(१२५ ` हिव्दुस्थानका दृण्डसत्रह ! 


उदाहरण । 
यदि शिवशंकर किसी हुंडीकी पीठपर अपना नाम डस दे, तो जब कि आरव इस लेखका 
१ स हंडीका अधिकार उसी. मनुप्यकों दिया गया, जो नीतिपूर्वक उसका ध बने 
हिर ` अतएव वह लेख प्रमाणित ( किफालतुलमाळ ) गिना जायगा | 
र - १-एक तिलाकनामा इंस संग्रहकी दफा ३० के अनुसार किफालतुलमाल ( प्रमाणितलेख ) 
में गिना जायगा और इसप्रकारकी जाळी दस्तावेजको रजिस्ट्राक लिये पश करना आर उसका 
रजिस्टी करा लेना हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा, ४७१ के अनुसार अपराधर्म [गना जायन क 
ह क ( वीछ्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा १५ श्रीमती महारानी बनाम अजासि ) 1 हे 1 
ही टी २-पहैकी नकल इस दफाके अनुसार किफालतुल्माल नहीं है ( रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई | 
लिल्द ४ सफा २८ सरकार बनाम हीरामन )। - है 
` ३-वह सनद कि जिसके द्वारा किसी मनुष्यको प्रतिष्ठा व सन्मान प्राप्त होता ह, किफा- " 
लतुलमाळ नहीं है । (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा ५८४ ) 


( ३१) वसीअतनामेके शब्दसे ऐसे लेखका अभिप्राय है कि जो कोई मनुष्य मरनेसे | 
वसाअतनोमा पहिले अपने माळ आदिके प्रवंधके निमित्त लिखे | | 

( ३२ ) इस संग्रहके प्रत्येक भागमें सिवाय उन मागोंके जहां लेखसे विरुद्ध आशय 
करनेक कमा सम्बंधी ) निकलता हो, वे शब्द जो किये हुए कमेसि सम्बंध रखते हैं 


शब्द कानून . विरुद्ध - ही... 
चूकोंसे भी सम्बंध रकखेंगे | कानून विरुद्ध चूकों से भीं सम्बंध रक्‍खगे । की; 
( ३३) शब्द ““काम’? से एक कामका और अनेक कामोंका भी अभिप्राय है 


` ८ `) आर “चूक!” के शब्दसे एक चूकका और अनेक चूफोंका भी 
YL \ 
5 3 ड | अभिप्राय है। | 


. (३४) जब कुछ मनुष्योंने किसी अपराधका काम एक सम्मति होकर किया 
काम कि जो कई- `) हो, तो उन मलुष्योमेंसे प्रत्येक मनुष्य उस कामके लिये उसी 

एक मनुष्य एक सम्मति £ प्रकार दण्डके योग्य होग; कि मानो वह काम उसीने अकेले. 
करे...  ) किया है। >> 


क) ने ( ख ) के सामने ओर (ख ) की आज्ञास किसी मनुष्यके एक. घसा मारा - 


रके प्रभावसे मरा ( वीछी रिपोर्टर जिल्द २३ सफा ११ ) | > 
मनुष्याने मिलकर मारा, यहांतक कि उसकी अठारह पसलिय़ा. . 


मरगया, ऐसी अवस्थामें उनमेंका प्रत्येक मनुष्य मृत मनुष्यके मारनका अपराधी : 
जिल्द २४ सफा ५ फोजदारी ) ; 


संव डिपार्टमें नोकर थे, हिन्ढुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ६१ के E 
-लनेका अपराध लगाया गया-गवाही केवळ उन्हीं मनुष्योंकी 


-( जाती ) दानिसे बचनेके लिये किसी सरकारी 


ET 


कि बुरी नियत या बुरे | 


` छेही उस मनुष्यने उध्तही ज्ञान अथवा अभिप्रायस उस कायको किया । | 


नर : ~ > ह (> र व्यय 
सरा २,] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई० । (१३) 

मजिस्ट्रेटने दफा ६१ के अनुसार केदसख्त ( कड़ीकैद ) और जुर्मानेकी आज्ञा  दी-तजवीज 
हुई कि फेसला ठीक ठीक नहीं हुआ क्योंकि कोई गवाही उन मनुष्योंकी गवाहीको दढ नहीं 


, इसलिये गवाह कि जिन्होंने अपने रुपयेकी या शरीरकों 
नोंकरको घूस देनेका वचन दिया या तूस | 
दिळानेमे सहायता की उनकी गवाही स्वयंही उनके अपराध करनेकी गवाही समझी जायगी 
(लाविला बंबई इ०छा ०रिं०जिल्द१४सफा १ १ ५श्रीमती महारानी वनाम मगनलाल व योतीळाल | 
( ३५ ) जव कि एक ऐसा काम कुछ मनुष्योंद्वारा हुआ हो, जो केवळ इस कारणसे. 
जब ऐसा कोई काम ) अपराध है कि वह बुरी नियत अथवा बुरे अभिप्रायसे क्रिया | 
है देवुसे अपरांध दो | गया है, तो उनमेंसे प्रत्येक मनुष्य जिसने उसके करनेमें उसी . 
री  प्रकारके ज्ञान या प्रयोजनसे साझा किया हो, उस कामके 


'क्रती, जो सब अपराधमे संयुक्त हृ 


~ 


अंभिप्रायते कियागया. | सम्बन्धमें उसी प्रकारे दण्डके योग्य होगा, कि मातो अके 


( ३६ ) जब किसी पारेणामका करना या करानेंका उद्योग करना चाहे वह कुछ काम 
परिणाम जो कुछ ) -करनेसे हो चाहे चूकनेसे- अपराध गिनाजाय) तो समझाजासगा | 
कि उस परिणामका उत्पन्न करना कुछ तो काम करनेसे ओर 


करनेसे ओर कुछ चूक- - 
पेसे उर अ नो र्ड || कु ~ हो 3 र 
ददाराण जा 20 


_ यदि शिवकर जानबूझकर र माझंकरकी मृत्युका कारण इस प्रकारसे हो. कि कुछ तो वह , 
'रमाशंकरको आहारके देनेमें कानूनके विरुद्ध चूक करे और कुछ उसको मारे, ठो शिवशेकर 
ज्ञातघातका अपराधी होगा । र MMS SS... 

( ३७ ) जब कि कई एक कामोंके-दरारा कोई अपराध होवें,तो जो कोई मनुष्य उच | 
कई कामोमेसे कि ) कामोमेंसे किसी कामको अकळेही या किसी ऑर सनुष्यका 
से अपराध बनत i Rr, 

जिनसे अपराध बनता |. साझा करके जान वूझकर उस अपराधने संयुक्त हो 
है, एक काम करके साझा | | र 
होना! | 


मनुष्य कहे अपराधका अपराधी होगा । _ | 
2) उदाहरण | FF 
` - (क )-यदि शिवशंकर और रमाशंकर इस वातकी सलाह करें कि हम दोनों एथ 
समयपर थोड़ा थोडा विप्र देकर उमाशंकरको सारडाळ और इसी सम्मतिके अनुसार. iE 


< 


( १२) हिन्दुस्यानका दण्डसंग्रह [ अध्याय- 


CN ~ 


कराक 


~ 


शमाशंकरने इस नीयतसे कि उसाशंकर मरजावे अपनी अप 


उ 1 नोकरीकी वारीमें उमाझंकरको उस 
आदारके पहुँचानेमें जो उसे देनेके ल्यि मिला था,कानूनके विरुद्ध चूक की कि जिससे शूखके कारण 
उमाशंकर मरगया, तो शिवशकर और रमाइंकर दोनोंही उमाशंकरके ज्ञातघातके अपराधी हुए | 

( ग )-- शिवशंकर जेळखानेका निरीक्षक दै और उमाशंकर कैदी उसकी चौकसीमें हे- 
शिवशंकरने इस नियतसे कि उमाशंकर मरजापे,  उमाइंकरको आहारके देनेमें | कानूनके विरुद्ध 
( चूक ) की कि जिसके कारण उमाशंकर अत्यंतही निर्वळ दोगया परन्तु लेघन ऐसे भी न हुए कि 

जिससे उमांकर. मरजाता-शिवशंकर अपने ओहदेसें हटोदिया गया और रमाशंकर उसके स्थानपर 
नियत हुआ-रमाशंकरने, भी विना शिवशंकरकी सहायता अथवा सम्मतिके उमाशंकरको आहारके 
: देनेमें कानूनके विरुद्ध चूकं की, यह बात जानबूझकर कि इससे उमाशंकरका मरना संभव है-- 
ऑर उमाशंकर भूँखसे मरगया, तो रमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी है, परन्तु. शिवशंकरने रंसा- 
गंकरको सहायता नहीं. दी, इसलिये बह केवल ज्ञातघातके उद्योगका अपराधी हुआ | 
 .( ३८ ) यदि कुछ मनुष्य किसी अनुचित कामके करनेमें तत्पर हों, या उससे कुछ 
कुछ मनुष्य जो किसी ) 


i | सम्बन्ध रखते हों तो सम्मव है कि वे मनुष्य उस कामके द्वारा 
५५ ' अपराधका करे अलग . ४ 
i, अळा अपराधोके अप- | प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपराधोंके अपराधी हों | 
®. राधी होंगे | त | . 


उदाहरण । 
यंदि शिवशंकरने किसी ऐसे भारी क्रोध करानेवाले कामकी अवस्थाम जब कि उसका उमा- 


, टकर जिसकी ईप उमादांकरसे थी और उम्राशंकंरके मारडाळनेकी नियत रखता था, विना इसके 
कि उस पकारके कोथ दिलानवाळे कामकी अवस्थाने उसपर कुछ रभाव किया हो. उमाझंकरके 

'मारनेमें शिवशेकरको सहायता दे, तो इस अवस्थामें यद्यपि शिवशंकर , और .रमारांकर दोनांही 

| उमाळकरकी मुत्युके कारण हुंए दै, परंतु रमाशंकर ज्ञतघातके अपराधका अपराधी होगा . जीर 

'  झिब॒ंकर केवल ज्ञातवत्‌ घातका अपराधी) | i >” 

|; ( ३९ ) जब कोई मनुष्य किसी परिणामको उन उपार्योते उत्पन करे,जिसके दारा 


'. जानवूझकर } उस पारेणामका उत्पन्न करना उसकी नियतमें हो या. उन 


जिनके काममें ळानेके समय वह मनुष्य जानता हो, या जाननेका हेतु रखता | हो 


परिणामको उत्पन किया |, 
हर 2 
शिव दर रातके समय एक बडे नगरके किसी घरमे जिसमें मनुष्य रहते हों इस अभि: 


"लगावे कि उसके द्वारा डाँका डालना सहज होजावे ओर इसंग्रकार वह किसी मजुप्यके. 


हो कि मेरे कामके कारण इस मनुष्यकी मृत्यु हुई, तोभी वह जानबूझकर मारने- 


शकरकों मारडालना केवळ ज्ञातधात गिना जाता, उमाशंकरपर आक्रमण ( हमला) किया-रमा- - 


' बह्‌ पारेणाम उत्पन्न होना सम्मव हे, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने जान 


कारण हो, तो इस अवस्थामें यद्यपि दिवशंकरकी नियत मारनेकी न हुई हो,बरन उसको | 


चित्‌ उसने जानलिया हो कि मेरे इस कामसे किसीका मरना अदिसंभव है।-. 


| 
ys) 
| 
3 


eo 9.4. 


दूसरा २ ] एक्ट नंबर ४७ सन्‌ १८६० ई० । 


( २, ) ः न 79) 


( ४० ) इस कानूनमें सिवाय उन अध्याय और उन दर्फोके जिनका वणन इस. 
EONS है दफाके जिमंन २ व ३ में है “अपराध”? शब्दकां अभिप्राय | 
हः उस वस्तुसे है जो इस संग्रहमें दण्डके योग्य ठहरा दीगई हो । 

i अध्याय चौथा अध्याय ५.( अं ){ १ ) और नीचे लिखी दफाएँ भर्थात्‌ दफा | 
त्ये १४, ९५, ६६, ६७, ७१, ( ऐक्ट नं० ८ सन्‌ १८८२ ६० ) १०९, ११०, 
है. ११२, ११४, ११५, ११६, ११७, १८७, १९४, १९६९; २०३, २१९७ २१३ 
२९४. २२१,.२२१२, २२३, २२४, RNS ३२८, २२९, २२०, २३ 
३४७, ३४८, २९८८, ३८९, ४४१, ( एक्ट.नं० २७. सन्‌ १८७० ३० दफा २ ) 

अपराध शब्दका . अभिप्राय प्रत्येक कामसे है, जो इस संग्रह के अनुसार या किसी 
विशेष कानूनके अनसार या किसी विशेष स्थानके कानूनके अनुसार वणन (कथ गये इस 
| सग्रहके दण्ड योग्य ठहरा दिया हो । “ * 
और जिस अवस्थामें कि वह काम जो किसी विशेष कानून या किसी विशष स्थानके 
कानूनानुसार दण्डके योग्य है. उसी कानूनके अनुसार दण्ड के जिसंको अवघि छे महीना 
| अवा अधिक हो और जुमीने सहित हो या जुर्मानेके विना हो 'तो इन दफा १४ 
१७६, १७७, २०१७२०२, २१२, २१६.व.४४.१.अ अपराध यत वही अर्थ ra 
£ ह) होगा जो ऊपर कह आये हैं । BE 
bons १-_अपसर पुलीसको इस प्रकारकी आज्ञा हुई कि वहं (क) कां दफा ९% जानता i 
` फौजदारीके अनुसार बदमासी ( वदचलनी ) क अपराधम कद कर लावे~(क ) दूसरे मनुष्यांकी | 
सहायतासे केद होकरमी भागगया यह तजवीज हुई क (क ) पर काइ अपराध हिन्ढुस्थानके | 
द्ण्डसग्रदका दफा 56 के अनुसार नहीं लगाया गया आर इसलिये यादे वह कदको राक रोक 9 
करके भागजावे, तो वद किसी अपराधका हिन्दुस्थातके दुण्डसग्रहक दका २२४, २२५ क अनुः 
सार अपराधी न होगा । (इ०. छा० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ६७ श्रीमती महारानी 
बनाम खदनिया ) न । , 
(१) ऐक्ट ८ सन १९१३ ३० का धार २ के अनुसार 
ह शब्द अध्याय ५ ( अ ) वढायागया । ५ 
( ४१ ) विशेष कानूनसे कानूनका अभिप्राय है जो किसी मुख्य विषयसे 

11 नरोषकातून | रखता हो ॥ ं 
। 0... न्ञोट--विशेष काचूलमें ऐकट जआब इसी प्रकारके दूसरे ऐक्ट संयुक्त 
(४२३ ) देश विशेषी कानूनसे . उस कानूनका अभिप्राय हे 


शब्द अध्याय चौथाके अनन्तर 


हिन्दुस्थानका दण्डसत्रह । [ अध्याय- 


( ४३ ) कानून विरु शब्द प्रत्येक ऐसे कामसे सम्बन्ध रखता है जो अपराध हो 

` कानून विरुद्ध, | या जो कानूनानुसार वर्जित हो या जिससे दीवानीकी 
` नाळिरका कारण निकले | 

कानुनानसार उचित. } और जब कि चूक करना किसी कामका किसी मनुष्यपर कानू- 


नके विरुद्ध हो.तो कहा जायगा कि इस कामका करना इस मनुष्यपर कानूनाबुसार उचितहै 
१-याद्‌ कांड मनष्य कुएक प्रबघक आभप्रायसं जो कसा सागस आठ गजक अन्तरपर 

उसकी निजधरतीमें हैं उसकी घेराबंदी न करे, तो उसको दण्ड इस अपराधमें न दिया जावेगा 
कि उसने सर्व साधारणको दुःख पहुँचाया ( इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा २८०.) | 
; ( ४४ ) दानिके शब्दसे हर प्रकारकी हानिकां अभिप्राय है, जो कानूनके विरुद्ध किसी 


(I >. नुष्यके तन अथवा सन या यश अथवा धनको पहुंचाई जावे । 
( ४५) जीव शब्दसे केवळ मनुष्यके जीवका अभिप्राय है, सिवाय उसके जहां 


जीव, . } लेखसे इसके प्रतिकूल अथ दिखाई द॑। - 
( ४६ ) मृत्यु शाब्दसे केवल मनुष्यक्री झृत्युका अभिप्राय है-सिवाय उसके जहां 
मृत्यु, , लेखसे इसके प्रतिकूल अथ दिखा 
पशु, i ( ४७ ) पशुके शब्दते सिवाय मनुष्यके प्रत्येक्ष जीवधारीका 
). अभिप्राय है। 


( ४८ ) जहाजके शब्दसे उस पदाथका अभिप्राय है, जो मनुष्योंफ़ो अथवा'माठको 


जहाज, द } पानीपर लेजानेके लिये बनाया गया हो | 

( ४९ ) जिस स्यानमें वमे या महीनेका शब्द आया है, वहां यह-समझना चा 

) कि, वह वर्ष या महीना ऊंगरेजी पत्रे ( जंत्री ) के अनुसार 
) गिना जायगा । 

खब्दसे इस संग्रहके किसी थध्यायक्रे उन ठकडॉमेंसे किसी टकडेका 


अभिप्राय है कि, जिनके आरंभर्मे पहिचानके टिये कोई 
र | अक गाः हो । 


' वर्ष या महीना, 


4) 


श 


5 वि 


SS टी 


तीसरा २.]  ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (१७ ) 


{५२ ) जिस कामके करने या माननेमें यथोचित सावधानी व विचार न किया जाय; 
पाक इच्छा (नेक |. तो कहाजायगा कि, उपरोक्त काम नेक नीयतीसे किया गया 


नियती, ) | या नेक नीयतीसे मानागया । न 

१---एक अफ्सर पुलीसने एक घोडा जो उर्साके स्थोए हुए घोडेकी सूरतका था. एक खतमें 
बँधा देखकर पकड लिया और उस खेतवाळेको चोरीके अपराधमें केद किया-तजवीज हुई कि 
उपरोक्त अफ्सरने यह काम नेक नीयतीसे नहीं किया क्योकि उसमें यथोचित सावधानी और 
विचार नहीं किया गया । ( वीकली रिपोटर जिल्द १० सफा २० श्रीमती महारानी वनाम 
मुहम्मद फाजिल्खा ) 


अध्याय तीसरा ३ 
०2S [NN 99 
/ ५३) इस संग्रहके लेखोंके अनुसार अपराधी जिन दंडोंके योग्य होंगे वे 


371 ) । % 
दड. र यह ह 


पहिला -गृत्युदण्ड ( सजाय मौत ) 
दूसरा-देशनिकाछा ( इव्स बअवूर द्रयायशोर 
तोसशा-कफैदकी अवस्थामें सेवा दण्ड ( मरकत ताजीरी बहाछुत कद ) 
चोथा-केद जो दो प्रकारकी है । 
( १ ) केद कठिन जो परिश्रमके साथ हो. 
( २ ) साधारण केद, 
'पांचर्वां-घधनकी जव्ती. 
दछुठा-जुमोना. 
% बेतके दण्डके बारेमें ऐक्ट न० ६ सन्‌ १८६४ ई० को देखो (क ) ( ख) 
( श्रीयुत नव्वाव गवरनर जनरळ बहादुरके यहांस १८ फरवरी सन्‌ १८६४ ३० को 
स्वीकार हुआ ) ः ; 
ऐक्ट जिसका यह अभिप्राय हे कि, किसी २ अभियोगभे बेतका दण्ड प्रचलित किया जावे ' 
यह बात उचित है कि किसी अभियोगमें ' दण्डसंग्रह हिंदके लेखों ( दफों ) के अनुसार 
- अपराधी बंतके दण्डसे दण्डित कियेजॉय इस लिय निम्नलिखित आज्ञा होती है कि- "कक 
दफा १-हिन्दुस्थानके दण्डरंग्रहका दफा ५३ के अतिरक्त अपराधी इस संग्रहक अनुसार हक 


/वैतके दण्डके योग्य हं । वि का 


लित किया गया है । देखो ऐक्ट १५. सन्‌ १८७४ ३० दफा ३ 
` यह ऐक्ट दफा & के अतिरिक्त ब्रह्माने भी. प्रचलत्‌ किया गया हे । 
-क्रोडपत्र २ एक्ट २० सन्‌ १८८६ ६० ) |. 9 
यह ऐक्ट फिहरिस्तम लिखेंहुए जिलोंके ऐक्टक अनुसार जो 


{१८ ) हिन्डुस्थानका दृण्डसग्रह | [ अध्याय-- 


( ५४ ) प्रत्येक अवस्थारें जहां म्ृत्युदंडकी आज्ञा हुई हो; गवनेमेंट हिंद या उस 
र Ca द उं 
मृत्युदण्डके वदळेका 9 गवनेमेटको जहां अपराधीको दंडकी आज्ञा इई हो. अधिकार 


दण्ड, , | होगा कि, विना अपराधीका प्रसन्नताके उस दंडको और , 


किसी दंडके साथ जो इस संग्रहमें नियत की गई ी दंडके साथ जो इस ग्रहे नियत की गई हे, बदला दे _ 
का २--जो मनुष्य किसी अपराधका ( कि उ नीचे लिखे हुए हैं ) अपराधी हो,तो उचित 
, उसको किसी दण्डके वदळे जो दप्डसंग्रह हिंदके अनुसार हो, बेतका दण्ड दिया जावे 
; और वह अपराध यह ह । 
/ १-_ चोरी जिसप्रकार कि उपशेक्त संग्रहकी दफा ३७८ में उसका वर्णन हुआ, हे । 
| २--इमारत या डेरे या जहाज अथवा नावम चोरी करना-जिसप्रकार कि उपरोक्त संग्र- 
दफा ३८० में उसका वणेन हुआ हे । 
र ३--चोरी जो मुद्र या नौकर करे कि जिसका वर्णन उपरोक्त संग्रहकी दफा३८१भ हुआहे | 
* किसी मनुष्यके मारने या हानि पहुँचानेकी तेयारी करके चोरी करना कि जिसका । 
बणन उपरोक्त संग्रहकी दफा ३८२ में हुआ है । > | | 
र ७५--धमकी देकर वल्एवंक माल छीनना,जिसप्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफा३ ८८में कहा है। "५ 
द &€--- किसी पदार्थको वेलपूर्वक प्राप्त. करनेकी नियतस किसी मनुष्यको बदनाम करनेकी 
[मकी देना, जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहका दफा ३८९ में वणित हुआ हृ । 


क 


———— ons 
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गज आफ, इंडिया 
एंडमान द्रीप?२५साचचसन्‌ १८८२६० ` ^ 
हिस्सा. १ सफा १२८ ` 


4 


४४/7१/४५६१ ५०७५५७, 170072 


ho 


पश्चिमी जळपाइ गोडी | देखो गजट आफ 
व. पश्चिमो .द्वासच पश्चिमी | = 


य इंडिया 
` कोंहिस्तान व दाजीठिंग रं र 
“माचसन्‌ १८८१३ 
त तराइ व डमसन' सब्र 5 5 
८ स्सा१सफा ७ 
डवीजन जिला दाजीछिंग ) हर ग 


Ey 


त 


लिला हजारीबाग ] देखो गजट आफ़ 
दार डग्गा वे मानः | इडया 

भूमि व पर्गना, घाल- ! २२ अक्टूबर सन्‌ 
भूमि व कॉलहान जिला | १८८१३.दस्सा १ 
सिहृभूमि।, ` | सफा ३७४ 


ie 


एरु अगल, ग,आ.इ.१५ फरवरी सन्‌ १८७९ 

६० हिस्सा, १ सफा ६० 
'कमिइनरी झांसी,ग,आ.इ.२१अंगस्तरुन्‌ १८८७ 
7 i 1. र 5. ३० हिस्सा १ सफा५४६्‌ 


~~ तीसरा ३. ]. दैक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । ९१६) 


*( ५५ ) प्रत्येक अवस्थामें जहां जन्मभरके देशनिकालेके दंडकी आज्ञा हुई हो, 
जन्मभरके देश निकाळे- A गवनेमेंट हिंद या उस गवनेमेंटको जहां "अपराधीको इस 
को कदे बदलेका दण्ड. | दूडकी आज्ञा हुई हो, अधिकार होगा कि, अपराधीकी विना 
प्रसन्नता उस दंडको- दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारके दंडके साथ जिसकी अबधि १४ वैसे 

अधिक न हो बदल दे । 


६ ९६ ) जव कभी किसी मनुष्य पर जो यूरुप या अमेरिकाका रहनेवाला हो, कोई 

रूपियों ओर' अमोरे ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसका दंड इस संग्रहके 
कनके देश निकालेके ।- अनुसार देश निकाला है, तो भदाळतको उचित हे 'कि 
च दंड हो | ऐक्ट २४ सन्‌ १८५५ ६० के अनुसार अपराधी देश 


निकाळके बदळे कंदकी अवस्थामें सेवादंडकी आज्ञा दे | 


.. परन्तु शत यह हे कि, जब कोई अपराधी यूरुप या अमेरिकाका रहनेवाळा जो, यदि 
उपरोक्त ऐक्ट न होता, तो ऐसे देश निकाळेके दण्डका भागो होता, जिसकी अवधि FF 
१ ०, वर्षसे अधिककी होती, .परन्तु जन्मभरको न होती, तो वह इसके योग्य होगा कि | प 
अदालत उसको कठिन सेवादंड करे कि, जिसःही अवशे,छः वर्ष या इससे अधिक की | 
हो-जन्मभरकी न हो । / ह ड 

` नोट-इस दफाकी शर्त ऐक्ट ने» २७ सन्‌ १८७० ई० के अनुसार बढ़ाई गई दे >. 


७-_चोरीके मालको जानबूझकर वदनियतीसे लेना -जिस प्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी 
दफा ४११ में कहा है | oe 
८--चोरीके माळंको यह जानकर कि वह डकेतीसे पायागया है ळे, बददियानलीसे लेना « 

कि, जिसका वर्णन उपरोक्त संग्रहकी दफा ४१२ में हुआ है । 
.. ९--वर फोडकर या अनुचित रीतिसे घरमे घुसना कि जिसका वर्णन इस सं 


= 


१०--रांतक्के समय घर फोडकर या अनुचित रीतिसे घरमें घुसना कि जिसका वणन वकस 
को दफा ४४४ व ४४६ में किया गया है, ऐसे अपराधके अभिायसे जिसका दं 
दफाके अनुसार बेत दड होसकता दे । 


1M pia af 


(२०) हिन्दुस्थानका दृण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


६५ 
दंडकी अवधिके विभाग } दिकालेके समान समझा. जायगा | 


शोट-इस दफाके अनुसार जन्मभरके देश निकाळाके दंडक अवाच कवर (२०) वपक 
रक्ली गई है | 

( ५८ ) प्रत्येक :अवस्थामें जहां देश निकाठेके दंडक़ी आज्ञा हो, जब्रतक देश 
SS की ] निकाला न हो, अपराधीके साथ वैसाही वत्तांव किय जगा 


os 


देहा निकालेके दंडकी | ह 
_ आज्ञा हो तो उनको देश | कि मानो उसको कटिन कदको आज्ञा इई हे, और जो मीआद 

निकाला होते तक उनके | 

साथ किसप्रकारा वर्ताव | 

कियाजावे । | देश निकालेके दंडमें गिनी जावेगी | 

( ९९ ) प्रत्येक अवस्थामें जहां अपराधी सात वषे या अवधिकके अधिकी केदके 

__ दके दंडके बदले ) “योग्य हो. वहां दण्ड देनेवाळी अदालतको अधिकार होगा कि 
` किसर अवस्थामे देश 
| निकाठेकी आज्ञा दीजा 
सकती हैं. | जो सात वर्षले कम और उस मीआद ( अवधि ) से अधिक 
न हो, जिस अवधि तक वह अपराधी इस संग्रहके अनुसार कैदके योग्य है, देश निकाळेके 
दंडकी आज्ञा दे । 
 ' १--इस संग्रहकी दफा ५९ सें कोई ऐसा अधिकार नंहीं हे कि उस. केदके वदले जों 
` चदाळत अपराधीको धन दंड न वसूल दोनेके दे सकती हो, देश निकालेक्रा दंड, दिया. जाने 
ला० रि० मद्रास जिल्द ५ सफा २८ लक्खूसाह बनाम श्रीमती महारानी) ' | 


` ( अवधि ) इस प्रकारकी केदमे व्यतीत होजायगी, वह, इसी 


सम्बन्धम 'दंडकी आज्ञा करते समय केदके दंडको देश निकाळेके दँडमें बदल सकती ह्‌, परन्तु 
«डकी आज्ञा सुनानेके पश्चात्‌ ऐसी अदल बदल न” होसकेंगी । ( वीकली रिपोटर 'जिल्द 

फा ३५ )-- क्य Roh 
JRA दफा १ एकट ५ सन्‌ १८६२ इ० के अधिकार प्राप्त हो--+दंड 
| दड दे सकता ह । ( वीकली रिपोटर जिल्द ५ सफा ६ श्रीमती महारानी 


) दंडकी अववीके विभाग करनेमें जन्ममरका दशानकाठा बीस वंषके देश- 


:  'कैदका दंड देनेके बदले अपराधीको किसी एक अंवधिके लिये ` 


« १ 


--इस संग्रदकी दफा ५९ के “अनुसार अदालत केवळ उसी अन्रस्थाने देश निकालेका. 
सकती है कि-जव अपराधीको सात साल या अधिक केदकी आज्ञा हो--अदालत अपराधके | 


AS 


a LARS न 2४७२ है जे ड 
nS Us Smeets is HOS Dod has ८ 2८६० ८: 


. दफा १९३ में उसका वेणन किया ह | र ग 


| उपरोक्त संग्रहकी दफा ३९४ में उसका वणन द | 


तीसरा ३. ] _ एक्ट नंवर ४५ सन्‌ १८६० ई० | ECS) 


४--- जव अपराधी कई एक अपराधोंको करे जिनमें प्रत्येक अपराध सात वर्षसे .कसकी कंदके 
[ग्य हों; परन्तु सव अपराधींका दंड मिलकेर सात वपसे अधिक हो जाय तो ऐसी अवस्थासें 
स संग्रहकी दफा ५९ के अनुसार सव दंड देश निकालेके दंडसे नहीं वदला जा सकता | 


ना 
3 
( वीक्ळी रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ४४ श्रीमती महारानी वनास तानूराम मांली ) 


६० ) प्रत्येक अवस्थामें जहां अपराधी दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदके 


केदको मुख्य अव- योग्य हो, वहां दंड देनेवाळली अदालतको अधिकार होगा. कि 
BT डकी आज्ञामें यहमी आदेश करे कि, समस्तं फेर कठिन हे 
व ाससस्त साधारण |. प Breda + ड 


या कठिन हो सकेगी । | या साधारण हो या कि उस अवधिके कुछ समय तक केद 


>> ्ज 


कठिन हो और शेष समयमें केद साधारण रहे 


CNS (pS 


दफा ४--यादि कोई मनष्य जिसपर कोई अपराध नीचे लि अपराधोमेंसे पहिले प्रमाणित. 
हुआहो और फिर उसी अपराधमें पकडा जाकर वही अपराध प्रमाणित होवे तो उचित है कि, 
सिवाय किसी ओर दंडके कि जिसका वह हिदुस्थानके दंडसंग्रदके अनुसार दंडित हो उसको 
वेतका भी दंड दियाजावें अथात्‌-- 

१--झूटी साक्षी ( गवाही ) देना या बनाना इसप्रकार पर कि जिसका वर्णन दंडसंग्रह 
हिंदकी दफा १९३ भें है । 
> २--ऐसे अपराधको प्रमाणित करनेके लिये कि जिसके मृत्युदण्ड हो झंठी साक्षी देना या 
वनाना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा १९४ में कहा है ।, १ 

३--ऐसे अपराधको प्रमाणित करनेके लिय कि जिससे देश निकालेके दंड दोनेकी नियत 


AY 


हो झंठी साक्षी देना या वनाना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा १९५ भें कदा दे । 


४--किंसीको झंठा दोष लगाना कि जिससे उसकी प्रतिष्ठाें हानि पहुंचे या « प्रकृति विरुद्ध 
कोई कार्य करे, जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा २२१ व ३७७ में वर्णन किया गया है॥ | 

५--किसी स्त्रीका सतीत्य भङ्ग करनेके नियतसे बळपूवक आक्रमण करना, जिस प्रकार : 

परोक्त संग्रहकी दफा ३५४ में वाणत हैं । 

६---वल्पूर्वक खरीपरसंङ्ग करना, जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहको दफा ३७५ में कहा हे । 

७---प्रकृतिके विरुद्ध काम करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३७७ में वणन किया 
गया है। Ks 

८--बलपूर्वक' चोरी करना या डाका डाळना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहका दफा ३५० 


३५१ में उसका वणत किया हे.। ps 
--बलपूर्वक ( धमकाकर ) चोरी करनेका उद्योग करना, जिसप्रकाए उपरोक्त 


सग्रह्का 


१०--बंलपूर्वक चोरी करनेके अपराधमें जानबूझकर किसीको हानि पहुँचाना, जिस प्रकार. 


र sR [ अध्याय - 
९२२) हम २ दणय प 


रई मनष्य किसी ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित 
( ३१ ) प्रक अवत्यासे जहाँ काई मनुष्य किसी एत अपराधका ० किक 
जायदादकी जब्तीका ) हो जावे कि, जिसके सम्बन्धमें वह इस योग्य हो कि उ 

टी | समस्त धन ( जायदाद आदि ) जब्त किया जावे ( राज्यमं क | 
र | 
दलिया जावे ) तो ऐसी अवस्थामें अपराधी किसी माळकों भी नहीं पा सकेगा, सिवाय इसके { 
ड्‌ ल्ल 

कि, वह माळ गवनमेंटके छाभके लिये प्रात्त किया जावे, जबतक कि, वह उस दंडके वद 

श ज्‌ य॒ 
दूसरे ठहराये इए दंडको न भुगतळे या जबतक कि,उसका दंड न माफ (क्षमा) किया जाय! 

Fn करती उदाहरण । 

` दिवेकर जिसके ऊपर गवर्नमेंट हिन्दके विरुद्ध युद्ध करना प्रमाणित हुआ, इस वातके 
oi शस्य है कि उसकी समस्त सम्पत्ति जब्त की जावे--दंडकी आज्ञा होनेसे पीछे ओर ,सुगतनेसे पहिले 
डिवर्शकरका चाप मरो और यह जायदाद बिवदोकरको उस अवस्थामें . मिलती :कि. जव उसके 


सःबन्धम जब्ती जायदादुकी कुछ आज्ञा न होती, तो ऐसी अवस्थाम संपूर्ण. संपत्ति गवन॑मेंटक 
मिल्किवत होगी | 


` = ©१_ जायदाद जव्तीकी आज्ञा केवळ उसी अवस्थासे दी .जासकती हे EI SAN at 


` ` देदानिकालेके दंडके योग्य हो, या सात साळकी फैदके योग्य हो ( बीक्ली रिपोटर जिल्द ८ . सफा - 
\ ३५फोजदारी) ` ` JC MRT "NNR 


|  ११--समझ् वूझकर स्वभावसेही चोरीका माल लेना या व्यवदार करना जिस यकार उप 
रक्त संग्रहकी दफा ४१३ में उसका वर्णन किया गवा है। र न 
. ` १२--जालसाजी, जिसप्रकार उपरोक्त संग्रह नें दफा ४६३ सें. उसका दणन हुआ है । "जी 
..१३--छखं ( दस्तावेज ) की जालसाजी कि जिसप्रकार उपरोक्त संग्रही दफा eR 
का वर्णन हुआ है।. र > नोड, 
-केखकी जालसाजी कि जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४६७ में उसका वर्णन | 


५--वोखा देनेके अभिप्राय. जालसाजी करना जिसप्रकार उपरोक्त संत्रहकी दजा बटने... 
226 SR “पड क ताजा, 


मनुष्यकी नेकनाम्रीमे बड़ा लगानेके आभिप्रायसे जाली दस्तावेज बनाना जिस, 
४६९ में वर्णन हुआ है । (५ | 
पूर्वक ह दुसना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४४३ व 
ऐसा,अपराध करनेके अभिप्रायसे कि जिसका दण्ड इस टफ के 


` तीसरा ३. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। 
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२--जायदादकी जब्तीका ' एक ऐसा दंड है जो बंडे भारी अपराधके लिये 
हेये या उन अपराधोंमें कि जो वहुतही बुरी अवस्थाभें किये गये हे क्योकि यह दड ऐसा हे कि 
जो केवल केदीके लियेही नहीं है 


। नहीं हे, बरन उसके संपूर्ण कुटंबके लिये हे । ( वीछी रिपोर्टर जिल्द १२ 
सफा १७ फोजदारी ) 


AU 


a i 


( ६२ ) जब किसी मनुष्य पर ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके बदले मौतका 
जव्ती ऐसे अपराधी- ) दूंड हो सकता है तो अदालतको यह तजवीज करनेका अधिकार 


_ थेकि माळकरी जो दुृत्यु 
अपराधं र 
01111 त्या हे कि, अपराधीका कुछ घन स्थावर व अस्थावर ( मनकूला व 


या केदके दंड योग्य हो। | गर मनकूछा ) गवनमेंटमें जब्त हो, और जब कि,किसी ह व 
पर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके बदले देशनिकालेका दण्ड या सात, वसे | कै 
अधिककी केद होसकती है, तो अदाळतको यह तजवीज करनेका अधिकार हे कि, देशनिका- 
लेके दंड या कैदकी मीआदके भीतर अपराधीके कुछ धनं स्थावर व अस्थावरका लगान व 
किराया व मुनाफा इस शर्तके साथ' गवनेमेंटमें जब्त रहे कि, अपराधीके कुटुम्ब परिवार व 
स्त्री बच्चोंके लिये उपरोक्त दंडकी अवविमें जो आजीविका गंवनमेट उचित समझे, उस 
जायदादसे दे । 
४ १-+हिन्दुस्थानके दंडसंग्रइकी दफा ६२, कि जिसमें जायदादके जब्त करनेके ,संबधम 
` आज्ञा हे केवळ उसी अवस्थामें काम आसकेगी कि जब अपराधीको देश निकालेका दंड दिया. स्वर 
गेयो हो, या कमसे कंम ७ वर्षके लिये कैदकी आज्ञा दी गई हो। (वीकली रिपोर्टर जिल्द ८ | 
सफा २५ श्रीमती महाराना बनाम करपा मबई आद ) 
` २--सेशनजजने एक जमांदारको इस अपराध पर देश निकालेका दड दिया कि, उसने 
एक बहुंका लाये हुए मनुष्यको अनुचित रीतिपर वंद ख्खा और उपरोक्त दंड देनेके साथही साथ 
यही आज्ञा दी कि उसकी'जमींदारीका लगान व मुनाफा जब्त किया जावे, तजवीज हुई कि, ' 
. इस दंडकी आज्ञा वहुतही कडी थी । ( वीकली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा १७ श्रीमती महारानी . 
बनाम तोतामियां ) | a | 
( ६३ ) जहांपर कहीं छुमोनेकी सीमा नियत की गई, वहां पर उस शुर्मीने 


निकी तादाद. } तादाद कि अपराधी, जिसके योग्य होगा असीम है परंत 


' रे अटफळसे अधिक न हो ॥ RS 
( ६४) प्रत्यक अभियोगमें जिसमें किसी-अपराधीपर जुमानेका दंड कि 
मांना अदा. न होनेके शः दंड करनेवाली अदालत दंडके साथमें आज्ञा दे | 


- बद्ळ दडका आज्ञा 


(२४) हिन्दुस्थानका दण्डपंग्रह । [ अध्याय- 
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रहेगा । ओर यह केद उस केदसे सिवाय होगी, जो उस अपराधीका 
उस कैदसे सिवाय होगी जो किसी दूसरे दंडके बदले ठहराई गई हो । र 
१---जुमीना न अदा होनेकी अवस्थामे उतनेहीं अवधि तकके लिये दंड केद की आज्ञा 
होगी कि जो अवधि अपराधके दण्ड केदकी चोथाईसे अधिक न हो ( क स्य 
सफा २ फौजदारी ) 
२--जिस अ 
आज्ञा नहीं हो सकती ( वीऴी रिपोर्टर. जिल्द ७ सफा ३१ 
( ६५ ) यदि किसी अपराधके बदळेमें कद और जुर्माना दोनोंही दंड नियत हों 
' जुमाना अदा न हों- ) तो जो कैद जुर्माना अदा न होनेकी अवस्थामें अदाटतकी आज्ञासे.. 
` ,नेकी अवस्थामें कंदके | ~ Se 3 पे धिके 
0000000000... निश्चय हो, उसकी अवधि उस केदकी बडीसे वडी अवि 
| अवाधकों सीमा जब कि - न रि र न 
___ अप्राधका दंड केद | एक चौथाईसे अधिक न होगी, जो उपरोक्त अपराधके दंडके 
| ओर जुर्माना दोनों हों । | नियत है.। 
( १६ ) जो केद जुर्माना न अदा होनेके बदले भदाळतकी आज्ञासे निश्चय हुई हो 
जुर्माना न खुकनेके ) वह उसी मांति.की हो सकती हे, जो उस ७पराधके बदेमें 
उ द्ा ता अंपराधीके लिये निश्चय हो सकती हो । 
( ९७ ) यदि अपराधके बदलेमें केवळ जु्माने हीका दंड नियत हो, तो वह कद्‌... 


जव कि अपराधका ) जो अदालत जुर्माना न अदा होनेके बदले ठहरावेगी, साधारण _ 


दंड केवल जुर्माना हे उस ः 
“र 1 "डर श्र = ऊः 
आग वन केदार, होवेगी भोर उस केदकी अवधि जो.जुमोना-न अदा हो नेके 


 होनेते केदकी अवधि... अवस्थामें अदाळतकी आज्ञासे निश्चय हो, नीचे लिखी हुई 

' सीमासे अधिक न होगी, अर्थात्‌ जब जुर्मानेकी तादाद ५० ) ₹० से अधिक न हो, तो 
a ` दंड केद दो महीनेसे. अधिक न हो | 

 जवजुमांना १०० ) रु० से अधिक नहो, तो दड केदकी अवधि ४ महीनेसे 

हो, ओर शेष अवस्थामें कोई अवधि जो छ: महीनेसे अधिक न॑ हो । 


= 


२ ह A) ~ 
भियोगमें देश निकालेका दंड हो, उसमें जुमीना न अदा होनेसे दंड कदक 


जला या दशक चारों ओर जंगलमें जो उपरोक्त गवनमेंटके अधिकारं”. 
हे जाय तो जो मनुष्य सचना [दिये जानेके पश्चात्‌ उपरोक्त जिला आदिमें दफा £ 
केसी अपराधको करे--तो उचित हे कि किसी और दंडके वदले, जिसका बहे 
अनुसार दंडके योग्य हो, उसे वेदका दंड दिया जोते ) 
: ९८८२ ३० के अनुदार मंसूख हो गई ) 
(१८७२ ई० के अनुसार मंसूख होगई ) 


तीसरा ३. ] 'ऐक्ट नेबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (२५) 


--जिस अपराध का दंड केद और जुर्माना दोनों या केवळ जुर्माना का ही हो सकता ` 
i (FS NNN (७22) ~ ~ ~ वि ~ >, le 
[र मजिस्ट्रेट केवळ जुर्माने के दंडकी आज्ञा दे, तो जुमीना न चुकनेके बदले केदकी अवधि 
अनुसार नियत की जावेगी न कि दफा ६५ के अठ॒सार ९ वीकली. रिपोटर जिल्द १० 

1३० फोजदारी ) 
( ६८ ) जो केद जुमोना अदा न होनेकी अवस्थामें ठहराई गई हो, बह उसी समय 

मांना अदा करदेने- ग 
ली क | समाप्त हो जायगी, जब कि जुर्माना अदा किया जाय, या 
पर ऐसी केंद समाप्त हो » 
जायगी | कानूनको रातिसे वसूछ कर लिया जाय । 


( ६९ ) यदि उस केदकी अवधि व्यतीत होनेसे पहिले जो जुमाना न चुकनेकी अव- | 
व्यतीत होना इस केंदका थी स्थामे नियत हो, कोइ ऐसा भाग जुमानेका चुका दिया जाय 
जब करि जुमानेका कुछ (- या बसूळ कर लिया जाय कि जितनी अवधि केदकी व्यतीत ' 
भाग चुका दिया जाय, | होगई हो वह शेष, विना जुमीना चुकेसे समीभूत हो तो वह | 
केद उसीसमय समाप्त होजायगी । 


उदाहरण 1 | 

यादि शिवशंकर पर सो रुपये जुमाने का दंड ओर जमाना न चुकने की अवस्थामें चार 

मासके लिये केदकी आज्ञा हुई हो, तो इस अवस्थामें यदि. अवधिका एक महीना बीतनेसे पहिळे 

। SNR ७५) रु० चुकाये जायें या वसूल कर लिये जावे तो पहिला महीना बीततेही शिवशंकर छूट जायगा 

क ओर यदि पहिला महीना बीत जानेके समय या उसके पश्चात्‌ शिवशकरके केद -रहनेकी अवस्थाभें 

i ८) रुपये चुकाये जॉय, तो शिवशंकर तुरंत हा छूट जायगा ओर यदि अदधिके दो महीने वीतनेसे 

पहिले जुमीनेमें के ५०) रु० चुकाये जॉव,या. वसूल कर लिये जायँ,तो दो महीने बीतत ही शिवशेंकर ' | 

तत्कालदी छूटजायगा ओर यदि इन दो महीनोंके बीततेही या उसके पश्चात्‌ शिवशकरके केद करने . 

की अवस्थामें ५०) र० चुकाये जाँय,या वसूल कर लिये जाय,तो शिवशंकर उसी समय छूट जायगा. 

( ७० ) जमाना या उसका कोई माग नो वसूल होनेसे रोष रहगया हो दुंडाज्ञ 

जुसाना ६ वर्षके भी- ) तताराखसे छः वपके भीतर हर समय वसूल किया जा सकता 
तर या केदकी अवधि में ; 
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सी स लिया | और यदि अपराधी छ; वर्षसे अधिक दंडके. 


.,  ' जा सकता ह. `) उस दंडकी अवविके व्यतीत होनेसे पहले प्रत्येक समय बसू 
रे किया जा सकता है । | » 
और अपरांधीके मरजानेसे 'कोई.माळ जो उसके मरनेके पश्चात्‌ कानूनानुर 
..  अपराधीके मरजानेसे कनः 
_ उसकी जायदाद ' नहीं 


४”५ 


(२६ ) हिन्दुस्थानका दण्डसग्रह । ` [ अध्यायः. | 


२-र्‍जुमाना प्रत्येक अवस्थाभ वसूल कर ।ल्यां जावया चाह अपराधीने जुर्माना न देनेके 
बदले दंड केदका भोग लिया हो, क्योंकि यह एक दप्ड अदाळतके संवंधमें ह (दीछी रिपोर्टर | 
जिल्द ३ सफा ६१) | bf 
( ७१ ) जिस अबस्थामें कोई काम, जो अपराध है, कुछ टुकडोंसे बना हो' थर इन 
अपराधके दंडकी अबधि ) ट॒कडोंका प्रत्येक टुकड़ा जो स्वयंही अपराध हो तो अपराधीको . 7 


f 


तो कई अपराधों युक्त दै. | उन अपराधोंमेंसे एकसे अधिक अपराधका दंड न दिया 
जायगा. सिवाय उस अवस्थामें कि, जब ऐसे. दंडकी आज्ञामे स्पष्ट लेख हो- 

जब कोइ काम ऐसा अपराध हो, जो किसी ऐसे कानूनके अनुसार जो उस समय 
प्रचलित हो दो या अधिक विरुद्ध लक्षणोंमें संयुक्त हो जिसमें अपराधोंका. वणन या उनके | 

दंडोंका लेख हो या जब कुछ काम. जिनमेंसे एक या एकसे अधिकका संग्रह स्वयं ही अपराध, 
है सबके सब इक्ट्टा होकर कोई और अपराध होजावे, तो अपराधीको उस दंडसे अधिक | 
“कडा दंड न दिया जायगा जिसको अदालत, जो उसके संवन्धमे विचार करती है, ऊपर 
१ लिख अपराधोंमेंसे किसी एक अपराधके संबंध ठहरा सकती है । 
उदाहरण । 

(क ) दिवशकरने रमाशंकरको पचास लकडिये मारीं तो इस अवस्थामें संभव है कि 
दिवरंकरने जान बूझकर रमाझंकरको दुःख पहुंचानेका अपराध इस सव मारपीढके द्वारा किया हो ,.& : 
आर यह भा।क चाह उन चाटामस जनका ।मलाकर वह सव मारपीट गिनी गइ प्रत्येकके द्वारा $ 
[कया दो-इस अवस्थाम यदि शिवशेकर प्रत्येक मारके बदले दंडके योग्य होता, तो वह पचास ' 
वतक केंद रह सकता था, अथात्‌ प्रतिमारके ल्यि एक वर्ष केद रहता, परन्तु वह कुल मारपीरके 
बदले केवल एकही दंडके योग्य होगा । ; 

` (ख ) फिर जब कि शिवशंकर रसाशंकरको मार रहा है, उमाशंकर हस्ताक्षेप करे और 
शिवशंकर उमाशंकरको जान वूझकर. मारे, तव जो कि वह मार जो उमाशंकर पर पडी है, उख 
कामका कोई भाग नहीं है जिससे डिवशंकरने रमाझंकरको जोन चूझकर कष्ट पहुँचाया-इसलिये 
वर्कर रमाशकरका जान बूझकर कट पहुंचानके अपराधमे एक दंडके योग्य दोगा और उस 


raid se dei 


जब क एकस आघक अपराध प्रमाणित हो तो. प्रत्येक अपराधके संबं 
बाद दफा ७१. अभियोगसे संबंध रखती हो या नहीं और दफा ७१ 
धका बिचार होना चाहिये ( इलाहाबाद जिल्द १० सफा ५८ ) 
01 नारा तितने सा छाने) का अपराध दफा ४५७ ब चोरक 
य जो. उसी समय का. गई दफा ३८० दंडसंग्रह दिंदके अनुसार ल्गाया जावे, तो वह 
के “अनुसार एकही अपराधका अपराधी  टहराया जावेगा ( बंबई हाईकोर्ट, रिपोट 


धर्म विचार | 
क अनुसार ह 


तीसरा ३.। ऐक्टनंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। 


४-“>अपराधाको मनुप्यवधके अपराधभ व कानूनक्रे विरुद्ध इकट्ठा हुए मनुष्योंके समूहमें प 
जानेके अपराधमें पथक प्रथक् दंडकी आज्ञा दी गई-परन्तु हाईकोर्टके विचारमें दोनो अपराध 
“शुक्र हा अपराध समझे गये (क्‍योंकि पीछेका अपराध केवळ ' पहले अपराधकी साक्षीको भांति र 
था ) इस लिये इस पिछले अपराधमें अपराधी दंडरहित किया गया ( वीकली रिपोटर ।जल्द ७ 
“सफा १३ फोजदारी ) 
-ण्एक भनुष्यने दूसरे मनुष्यपर झठा दोप लगाया ओर अभियोग चलनेके समय उस 
दोषको टढतामे झर्ठा गवाही भी अदाळतमें दी--हाईकोरटकी यह राय हुई कि अपराधीको झँठा | 
दोष स्थिर करने और झटी गवाही देनेके अपराधमें अर्ग अलग दंड दोना चाहिये । २ वीक्ला 


® 


रिपोटर जिल्द ७ सफा ५९ फौजदारी ) 


` ६--एकही गवाही में चाहे कितने ही झूठे बयान किये जावे परन्तु उनके सम्बन्धमें झठी 
गवाही देनेका एकही अभियोग चलेगा, झूठी गवाही देनेके अपराधोंकी तादाद - ( संख्या ) 
'झठ बयानोंसे जो एकही गवाहीमें हो नहीं बढ सक्ती ( मद्रास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६- 


"अपील सफा २७-) 


७--अपराधे ळे भागनेका दफा ४६३ के अनुसार आर [फिर बेचने अनसमझ ९ नावा- 
लिग) का दफा ३७२ दंडसंग्रह्‌ हिदके अनुसार अलग अलग अपराध हैं और अलग २ दंडके | 
-योग्य हे ( वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १०४ ) 3 


७ ८--जव कुछ अपराध अपराधी पर प्रमाणित हो, तो उसको एक अपराधका अपराधी 
) -उहेरॉना ओर दूसरे अपराधसे वरी करना उचित नहीं-चाहे/ अपराध एक दूसरेसे सम्बन्ध ही क्यो 
/ ` -नरखते हो ( रिपोर्ट हाईकोट बम्बई जिल्द ५ सफा २) Fe 
( ७२.) प्रत्येक अवस्थामें जहां यह सिद्धान्त होवे कि कई अपराधोंमेंस कि जिन- | 
उस मनुध्यका ' दंड ) का वणेन फेसलेमे हो, किसी एक अंपराधका कोई मनुष्य 
. जो कई अपराधंमिंस | अपराधी हुआ हे, परंतु इसका संदेह रहजावे कि वह मनुष्य उन | 
-एकका अपराधी य अपराधों रसे कौनसे अपराधका अपराधी हे, तो अपराधीको 
तक लन द उस अपराधके बदळेमं दंड दिया जायगा, जिसके लिये कमर | 
. नहीं इन अपराधोमेस । कम दंड नियत किया गया है, इस नियमसे कि उन सब अप-. 
[केसका अपराधी हे) | राधोके लिये एकही दंड नियत नहीं किया गया हो । 


i सटाणा 


४ ( ७३ ) जब किसी' मनुष्यपर कोइ एसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके 


So त संग्रहके अनुसार अदालतको कडी केदके दंडकी ९ 


तनहाई. ) नत्र अधिकार है, तो रत 


(८). हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय-> 


यदि कैदकी अवधि छः महीनेसे अधिक न हो, तो कैद तनहाई एक महीनेसे अधिक _ 

_ न होगी, यदि केदकी अवधि छः महीनेसे अधिक और एक सालसे अधिक न हो, तो केळ : 
तनहाई की अवधि दो महीनेसे अधिक न होगी और यदि केदको अवधि एक वपसे अधिक ५ 
हो. तो कैद तनहाई तीन महीनेसे अधिक न होगी । 


व जज 
~ 


१--केद तनहाईका दंड पुराने अपराधियोंके लिये बहुत ही लाभदायक है, मुख्य करके उन, 
. अपराधियोके लिये जो माळके अपराधोंमें दंडित किये जावें । साधारण रीतिपर केद तनहाइका दंड 
उने भनुष्योके योग्य नही ह्‌ जो मनुष्यदथक दड अपराधी ठहराये जावे ( सो. पी, छा.रि... 


जिल्द ५ सफा ४८ फोजदारी ).. . शी ॥ 


क... ( ७४.) एकांतवासका दंड करनेमें यह अवघि कभी एक वार चौदह दिनसे अधिक , 
Ca ) न होगी और दोवेरके एकांतवासके बीचका अतर उपरोक्त 
"77 | अवधिके समयसे कम न होगा और जब कि निश्चय की हुई 
| कदी अवधि तीन महीनेसे अधिक हो, तो कुछ निश्चय की हुई केदकी अव॑धिमेसे किसी 
एक महीनेमें एकांतवास सत दिनसे अधिक न होगा और एकॉतवासकी दो' अवधियोंके- 

बीचका अंतर उपरोक्त अवधिके समय ( मुदत ) से कम न होगा | * 


( ७९ ) यदि किसी मनुष्यपर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित होचुकाहो, कि जिसके | 
ऊन मनुष्योंका देड ) बढटेमें इस संग्रहेके अध्याय १ २या१७के अनुसार दोनों प्रकारः : ' 
' जो पाल किसी, एसे | मसे किसी प्रकारकी तीन वष या अधिककी कैद, नियत हे ओर [ ण 
प्राथक क व ८. ` वह मनुष्य फिर किसी ऐसेही अपराधका अपराधी हो, जिसके. | 
क ` वदलेमें किसी उपरोक्त अध्यायके अनुसार दोनों प्रकारे ` | 
किसी प्रकारका तीन वर्ष या अधिककी केद नियत है, तो | 

से प्रत्येक नये अपराधके बदले उस अपराधीको. आजन्म | 
देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारमेसे क्रिसीप्रकारकी कदका 
पतक हो संकती है, होसकता है। | 


| 
क 
| 
| 
! 
| 


एकही समयपर हो तो दफा ७५. के अनुसार कारवाई 


पसत अध्याय १२ व॒ १७ के अनुसार . 
शा ीजदारी. ) FA 0216 


ऐक्ट नेबर ४५ सन्‌ १८६० ६० | 


अध्याय चोथा ४. 


| > 
®. साधारण छूटक वणनमें । 
| ( ७६ ) कोई काम अपराध नहीं है, जिसको वह मनुष्य करे जिसपर उसका करना | > 
काम जिसको कोई ) 2४७2६ क: 


क ~ च्च नूर डाच जस न मन" ; : 
0 च्य करे जिपर | तार ठावि है या जिसको वह मनुष्य करे कि जो 


' :इसका करना कानूनानु- 


सार उचित हो या जिस 


1 
| किसी दत्तांतकी यथाथ दशाकों न समझकर न कि कानू- 
ग व | नकी गडत समझीके कारण, नेक नियतीके साथ यह निश्चय _ 
| 
1 
H 


वृत्तांतको यथार्थ न समझ : 
ळे नेसे अपने ऊपर उसका 
करना कानूनानुसारू उचित | _ | "a 
जानता | | उचित है । मी क का 
fF. ...... आ। उदाहरण । 
| I | ( के ) यदि शिवी कर कि जो सिपाही दै, अपने अफ्सरकी कानूनाचसार आज्ञासे महुष्योक | | 
# ४३ ` -एक समूहपर बंदूक चलाये, तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा । : 
i (ख ) यदि श्रिवशकरको कि जी किसी कोट आफ जर्टिसका ओहददेदार हे उस कोटसे 
रमाशकरके कैद करनेकी आज्ञा मिळे, और ठीक ठीक जांचके पश्चात्‌ उमाशंकरको रमादीकर | 
ज्ञानकर केद करे, तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधा न होगा । ळू 


{ ७७ ) कोई काम अपराध नहीं है, जो कोई जज अदालतका काम कुरते हुए किसी | 
-लज्ञका काम. जब कि.) ऐसे अधिकारको काममें ठाकर करे कि जो उसे कानूनानुसार 
"बह अदालतको ' कामः ' ग्राप्त है, या जिसके सम्बन्धमें बह नेक नियतीके साथ यह उ 
_कररहाहो | करता हो कि उपरोक्त अधिकार उसे कानूनाचुसार 


करता हो कि उस कामका करना उसपर कानूनानुसार _ 


( ७८ ) कोई काम अपराध नहीं है,जो किसी कोटे आफ जस्टिसकी किसी तजवीज 


कामं जो किसी कोर्ट ) या आज्ञाके अनुसार किया जावे या जिसके करनेकी आज्ञा 
-आफ जस्टिसको तजवीज 


€ विचार ) या आज्ञानु 
' सार किया जावे. |` काम उस समयके भीतर कियाजाय जब | 


(३०) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- | 


( ७९ ) काई काम अपराध नहीं है जिरुको कई ऐसा मनुष्य करे, जिसको उसका 
कया जा वित ON है करना कानूनानुसार उचित है या वह मनुष्य करे जो किसी 


मनुष्यसे हो, जो कानू- न भ अभि हे SN ह 
नानुखार उसके करनेका | डतांतका यथाथ अभिप्राय न समझनेसे, न कि कानूनकी गलत 


} 
र A 
अविकारी है, या जो | समझीके कारण, नेक नियतीके साथ अपनेको उस कामके ` 
वृत्तांत अशुद्ध समझनेसे | 
अपनेको' _ कानूनानुसार | 
उसके करनेका अधिकारी | 
- समझता हो. है 


1 


करनेका कानूनानुसार अधिकारी निश्चय करता हैं | 


उदाहरण । 

यादि शिवशेकर रमाशकरको ऐसा काम करते देखे जो शिवशकरके निकट ज्ञातघात जानपडे 

ओर शिवशंकर अपनी बुद्धिको यथासम्भव शुद्ध भावसे काममें लाकर उस अधिकारको वर्तेनमे 

जो कानूनानुसार सब मनुष्योंको प्राप्त हे कि धात करते, हुए घातकोंको केद करे, रमाशंकरकों 
इसालिय कद करे कि-उसको किसी यथोचित अधिकारी हाकिमके सन्मुख. लाये तो इस अवस्थीम ¬ 

शिवशंकर उस कामका अपराधी न हुआ, चाहे यह त्रात निश्चय .होजावे' कि रमाशंकर वह 
काम अपनी रक्षाके लिये कर रहा था | - 
१-- यादे कोई चौकीदार मनुप्यको केद करनेमें जिसको वह शुद्ध भावसे जोर 6] 7 

जामताहो कुछ सख्ती करे या हानिभी पहुंचावे तो वह इस संग्रहकी दफा ७९ के अनसार किसी 
अपराधका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता (वीक्ली रिपोटर जित्द २ सफा ९- श्रीमती | 

रांनी बनाम परताप चोकोदार ) es: 
_ (८० ) कोई काम अपराध नहीं हे, जो देवात्‌ या कुमाग्यसे बिना किसी अपराध 


__नीतिपूवफ काम कर- . ) योग्य नियत या संमझबूझकर किसी उचित कोमके. करनेमें ' 
पम हटात्‌ कुडका कुछ होजावे और वह काम. उचित रीति व नीतिपूथक यथोत्रित : 
FD ) सावधानी और चेतन्यताके साथ कियाजावे | 
` उदाहरण। आ. 
"याद ॥रावराकर कुल्हाड़ी से काम करता हो और फळ निकल कर किसी मनष्यके जाल्गे जो 
समीपही खंडा हो, और वह मरजावे तो इस अवस्थामे दिवदाकरका यह काम अपराध योग्य नहीं 
हैं जब कि दिवशेकरकी ओरसे यथोचित सावधानीमें कुछ कमी न ह| 5 9 Rr 


( ८१ ) कोई काम केवळ इस कारणसे अपराध न होगा कि कर्ता यह", जानकर करे 
५ स ही | 
i ह ५ डानि ) कि उससे कोई हानि होनी सम्भवहै बशरतें कि उस कानके करमेके रक... 
नः भव. हे परंतु 6 
योजन बिना! प्रयोजनमें हानि पहुँचानेकी नियत न हो भोर वह काम झुद्ध- i हि 
“और दूसरी ह्याने रोकनेके मात्रके साथ माळ या जानको किसी दूसरी हानिसे बचाने या “a र 


. लिये किया जावे 3 रोकनेके. अभिप्राये किया जावे । 


चोथा ४. ] ` ऐक्ट नेचर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (३१) 


स्पष्टी करण-ऐसी अवस्थामै यह वात निश्चय करनी होगी कि वह दानि, जिसके रोकने या “ 
बचानेका अभिप्राय था इस प्रकारका और ऐसी.संभावित थी कि ऐसे कामके दो जानेसे जोखिमका 
उत्पन्न करना उचित या क्षमाके योग्य हो सकता है या जब कि अपराधी जानता था कि उस 


कामके करनेसे हानि उत्पन्न होना सम्भव हैं । a ल्क चे 
RN उदाहरण । र्ट ः डक 
( क ) यदि दिवदकर, कि जो एक घुर्णवाले जहाजका कप्तान द्‌, हृठात्‌ बिना किसी... |! 
अपराध या अचेतन्यताके एक ऐसे स्थान पर पहुंचा कि जब तक वह अपने जहाज का रोके -- _ ४8 
तत्रतक रामबाण नावको जिसमें २० अथवा ३० यात्री थे अवश्य टक्कर लगती जान पडो आई | रः 


टक्कर बचानेका केवळ यही उपाय था कि शिवदोकर अपने जद्दाजका मुंह दूसरी ओर फेर दता परठु 
मुं फेरनेसे इस वातकी हानि थी कि और एक नाव रुद्रशरको कि जिसमें केवळ दोही यात्री थ टकर 
लगती तथापि उसका वचनाभी संभव था, यहां याद शिवशंकर रुद्रशरनावकों टक्कर देनक आमप्राय 
fi . विना और रामवाणके यात्रियों को टक्कर लगने की आपत्तिसे वचानेके निमित्त अपने जहाजका मुह 
युद्ध भावसे फेर दे तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा, चाई उसके इस कामसे जिसको 
बह जानता था कि इससे रुद्ररार नावको टक्कर लगना आत सम्भव ह रुद्रशस्क फो टक्करभी लगजाती, 
| , जब कि यह वात प्रमाणित हो जावे कि वास्तवमे वह हानि, कि जिससे बचाना उसको नियतमें था 
| : , ऐसी थी कि उसके कारणसे रुद्रशरको टक्कर दिलाना क्षमाके याग्य था। प 
ह: जहर (ख ) यदि बड़ी भारी आग छगी हो आर शिवशंकर इस आभग्रायस घर गिरावेकिआग ' 
{ न फैलने पावे और वह यह काम शुद्धआवके साथ मनुष्यॉके प्राण य चन वचात अभिप्राये | 
| करे, इस अवस्थामें यदि यह बात प्रमाणित हॉ कि, वह हानि. जिसकी रोकका अभिप्राय था. 
की... इस प्रकारकी और ऐसी संभवित थी कि उससे शिवशंकरका काम क्षमाके याग्य हुआ तो शिव- 
| शंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा । 


१- एक मनष्यने अपने ताडीके वासनोँमें धतूरेका रस ( अर्क) यह जानकर छि, याद « 
_ मनुष्य उसका पियेगा, तो उसका हान पहुचगा, चारका पकडनेके अभिप्रायसे जा उसका ताडी! 

` चुराकर ले -जाता था, भरदिया; उस अकको कुछ 'सिपाहियोंने छिपाकर बेचनेवालेसे मोळ लेकर ' | 

पाल्या. आर उससे उनको हानि पहँची-तजवीज हड कि उपरोक्त मनुष्य हिदुस्पानक दण्डसं- _ 

ग्रही दफा ३३८.के अनुसार दंडके योग्य था दफा ८१ में लिखेहुण हुक्मोंसे वह दंडसे 

बच सकता ( रिपोर्ट दाईकोट बंबई, जिल्द ५ सफा ५९) ६ ; 

„ सातवर्षकी अवस्थासे .. (८२ ( कोई काम जो सात वसे. नीचेकी अवस्थाके 
SFE ळा बालकने किया हो, अपराध न होगा । | 

( ८३) कोई काम अपराध नहीं हैं, जो सात वषेसे अधिक और बारह व 


ग _ सातवप्रसं ऊपर आर शै चाळा तट 
बार हवर्षसे नींचेकी. अव । अवध््थाका | के उसका सम 


४15 


` स्थाके. बालकका कामस | 
. जिसे उचित बुद्धि ' न 


(३२) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । ` [स्ध्याए- 


१--एक कम उमर लडकेने एक हार १॥ ) २० मूल्यका चुराया और एक दूसरे मनुष्यके' 
हाथ i=) मे बेचा लडका इस कारण छोडा गया कि दंडसंग्रह ह्द्की दफा ८३ के 'अभिप्रायसे 
उसकी बुद्धि पकायतीको नहीं पहुंची थी, सोळ लेनेवाला दंडसंग्रह हिंदकी दफा ४४१ के अनुसार 
| दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जान बूझकर चोरीका माळ लिया । ( ३० छा० रि० मद्रास 
टू जिल्द ६ सफा ३७३) 


( ८४ ) कोई काम अपराध नहीं है,जिसको ऐसा मनुष्य करे,जो करते समय अपनी 
उस मनुष्यंका काम बुद्धिके बिगाडके कारण अपने कामका गुण यह जाननेके योग्य 
जितको बुद्धि ब्रिगंडी होः | नहो कि जो वह कर रहा है अजुचित या कानूनके विरुद्ध ह ¬ 


A 
i 
# 
| 
| 
i 
| 
a 


ह १--अपराधीने अपने दो लडकोको' कुल्हाडीसे काट डाला, इस अपराधका कारण यह 
बयान किया गया हे कि जब वह ज्वर ( बुखार ) में पडा हुआ था उसे उसके बच्चोंके. चिल्लानेका 
शब्द बुरा जान पडा-यह भी वयान किया गया था कि ज्वरके कारण उसके स्वभावमें अन्तर . 

| आगया था ओर उसको शब्द भला नहीं लगता था, परन्तु यह प्रगट नहीं, हुआ कि अपराध करनेके 
समय अपराधी अचैतन्य(वेहोश)था-अपराधीने सच्चा वृत्तान्त छिपानेंकी कोई इच्छा नहीं प्रगट की- 
चरन प्रत्यक अपराधको पूरा पूरा स्वीकार किया--हाइकोटने यह तजवीज की कि जिस अवस्थामें 
अपराधी अपन कामके गुणको जानता था, तों उसके संबंधर्भ विचार लेना चाहिये कि वह अपने 
कामक दडका भा जानता था--इसालिये वही ज्ञातघातका अपराधी ( इ० ला० रि० बंबई 
जिल्द १० सफा ५१२) 


fs RE 
- कुर 


२--कदने एक मनुष्यको लाठीसे मार डाला ओर जब वह पहली बार देखा गया, तो 
लाइक आसपास अपनी लाठी चुमाता फिरता था और जब दूसरी बार. देखा गया. तो एक 
येडके नीचे जहां एक घोडा बँथा हुआ था “हु डु”? करता या-थोंडी देरके पश्रात्‌' उसने 
Fl प्यापर्‌ आक्रमण ( हमला ) करके उनके संदूक तोड डाले और उनका असवाव गिरा 
अफसर पुलीसने कि अपराधी जिसकी रक्षामें था वयान किया कि वह कभी तो सावधान | 
जाता था आर कभी असावधान ( पायल ) विचारके समय वह सावधानीकी बाते करता 
वा, परन्तु आकृतिसे व्याकुळ जान पडता था, इसलिये हाईकोर्ट्से छूट गया ( वीकली रिपोर्टर 
जल्द ७ सफा ४२ ) र 


अपराधीन अपने लडकेको .एक देवताके आगे मारडाला और स्वयं अपना गला काट- . 
खा उद्योग किया ओर एक दिनके पश्चात्‌ पकडा गया, परन्ठु वह | 
लिये उसने यह लिख दिया-सेरा लडका मंगलके दिन जी उठेगा-मेने | 
| LE द मं उत्पन्न होगा तो उसको गंगाकी भेंट करदूंगा और 
तो उत्पन्न हुआ परन्तु उसके साथ घन नहीं आया. इसल्यें मैंने 

'कि उपरोक्त अपरॉधी नशेकी अवस्थामें बहुतद्दी ` 
ब्रिगडी थी ओर विचारक समय उसने कियेहुए 


चौथा ४.]. ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० इई०। . | | (३३) 


- (८५ ) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा मनुष्य करे, जो करते समय 

: ७ काक वीक कामा ) नशेमें होनेके' कारण अपने कामका गुण या यह जाननेके योग्य 
क. जो अ च्छाके वि- RRs ७ 

& ‘be इच्छाक (ब. | नहो कि जो वह कररहा है अनुचित या कानूनके विहुद्ध है- | 


सद्ध पाद्यं हुए नदशक 

टप 1 उत्त अवस्थामें कि जब वह पदाथ जिससे उसको नशा हुआ 
विचार करनेको | 

असमर्थ हो. Oy मनुष्यके अनजानमें या इच्छाके विरुद्ध उसे. दियागयाहा | 


यदि अपराधी स्वयं ही अपनेको नशेकी अवस्थांमें करले तों अपराधसे बचनेके लिये पूरा 


'प्रेमाण नहीं है। { वीकली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ७९ फोजदारी ) 


( ८६) जिन अवस्थाओंमें कोई किया हुआ काम अपराध नहीं हे, सिवाथ उस 
अपराध जिसमें वि- ) अवस्थामें किं जब वह किसी विशेष ज्ञान या प्रयोजनसे किया 


आपध॒ शान य र 
न या प्रयोजन | गया हो, उन, अवस्थाओंमें उस मनुष्यके साथ, जो नशेकी 
अवश्य हो ओर जिसक्रो - मे ह ¢ 

r डा का ज क़ 

वह, अलुष्य करे जो | भवस्थामें इस कामको करे, उसीप्रकार वत्तंब किया जायगा 
| नशेमें हो. कि मानो उसको वही ज्ञान था, जो उसको नशा न होनेकी 
।  अवस्थामें होता, सिवाय इसके कि बह पदाथ जिससे उसको नशा हुआ; उस मनुष्यके 
| ण अनजान या इच्छाके उसको दियागया हो 
४) | इच्छाके विरुद्ध उसको दियागया हो । 


( ८७ ) जिस कामके करनेसे मृत्यु या अधिक हानिका अभिप्राय न हो आर जिसके 
.. काम जिससे मृत्यु या १ करनेवालेको यह जानकारी नहो कि,उस कामसे मृत्यु वा अधिक 
पआधक' हानि ` पहुँचानिकी । हानि होना सम्भव हे, तो वह काम किसी एसी हानिके कारण 
नियत न हो ओर न । अपराध न होगा, जो उस कामसे अठारहवषेसे अधिक उमर» | 
ह दाला सा जा- , | { ठे किसी क जिसके नवक जिस्म हि 
॥ क र eee ISR सका ऐसी उमरके कि 
` पूर्वक किया गया हो ) मनुष्यको पहुंचाना करनेवालेकी नियतमें हो--जव कि, 5 री 
' ` -मनुष्यने हानि उठानेमें अपनी प्रसन्नता प्रगट की हो, और न ऐसी हानिके कारण वह काम 
अपराध होगा, जिसके पहुँच जानेका सम्भब ऐसी उमरके किसी मं॑लुष्यका करनेवालेकी 
-ज,नकारीमें हो जब कि: वह मनुष्य ऐसी हानि उठाने पर संमत हुआ हो-- 


उदाहरण । 


(३४) - ` हिन्दुस्थानका द्ण्डसंग्रह । [ सव्याय 


( ८८ ) कोई काम, जिसके करनेसे मृत्युका अभिप्राय न हो, किसी ऐसी हानिके 

काम जिससे मृत्युका | कारण अपराध नहीं है, जो उपरोक्त कामसे ऐसे मनुष्यको पहुँचे 
औमप्राय न हो किसी | या ऐसे मनुष्यको जिसका पढुँचाना करनेवाठेकी नियतमें हो 
मलये ढामक ठव या ऐसे मनुष्यको जिसके पहुँचानेका इहतिमाळ (संमव ) कर- 


' उसको प्रसन्नता पूर्वक | - क ति के 
शुद्धभावसे किया ग्या हो | नेवालेकी .जानकारीमें हो, जिसके छाभके लिये शुद्धभावसे उप- 


रोक्त काम किया जावे और जिसने इस हानि या उपरोक्त हानिके ज्ञातआवातको उठानेके 
लिये अपनी प्रसन्नता प्रेगट की हो । 
|; उदाहरण ॥ 
शवशंकर एक डाक्टरन यह बात जान बूझकर के अमुक चार. फाडस रमाशकरका मुत्यु 
जा एक बड रोरामे फँसा हुआ ह, दाना संभव दै परन्तु उसके मृत्युका इच्छा. न करके बरन शुद्ध 
आवसे उसके लाभको इच्छासे उसी चीर फाडका वत्ताव रमाशकरका प्रसन्नतास [कया ता शावराकरे 
[कसा अपराधका अपराधा नहा ह । 
( ८९) जो काम शुद्ध--मावसे किसी मंनुष्यके टाभके लिये,जिसकी आयु १,२ वषेसे 
) कम हो अथवा जो सिडी हो उसका स्वामी या वह मनुष्य 
उ । कि, जिसकी रक्षार्मे उपरोक्त मनुष्य है करे, या उस स्वामी 
१७... | या रक्षककी आज्ञास वह काम किया जावे चाहे वह आज्ञा 
| 
| 


काम. जो .नेक निथ 
तीसे किसी छडके या 


छिवे स्वांमीसे या स्वा- टी पो ड निके. 
"RA गट रीतिसे दो गई हा या अग्रगट रातिस, ता उस हानि 


[ गया हो । कारण जो उस कामसे उस मनुष्यको पहुँचे, या जिसका पहुँ- 
चना करनेवालेकी नियतमें हो या उसकी जानमें हो कि, इस कामके करनेसे हानि. पहुंचना . : 
भव है, वह काम नाच लिख नियमानुसार अपराध न गिनाजायगा । SC 
प्रथम-यह छूट अभिप्राय एवेक किसीकी झृत्यु करने या मृत्यु करानेके उद्योगसे 
-सम्ब्रन्ध न रक्खगी । FR ; 
` टूमरे-त्रह कूट किसी ऐसे कामके करनेसे सम्बंध न रक्खेगी, जिसको करनेवाला '. 
| कि, इससे मृत्युका होना अति सभत है और जो किसी दूसरे अभिप्रायसे किया : 


»तीसरे यह छूट जानबूझकर मारी दुःख पहुँचाने अथवा. पहुंचानेका उद्योग करनेसे 
क्खगी, सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु या भारी दुःखर्का रोक या किसी. -. 


चौथा ४. ] - एक्ट नेबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । 1 श्‌ ३५) 


उदाहरण । 
याद शिवशंकर शुद्धभावस अपन लडकेके लाभके लिये उस लडकेको विना प्रसन्नता पथरी 9 | 
,तिकऊयानेके अर्थ डाक्टरसे उस पर डाक्टरी वत्ताव कराये, यह जानकर कि उस डाक्टरीके वत्तावस 
` लडकेका प्राण जाना संभव है परंतु यह नियत न करके कि वह काम उस लड़केंकी मृत्युका कारणही | 
तो शिवशकरसे यह छूट सम्बध रक्खेगी, क्योंकि लड़केका आरोग्य होना शिवशंकरका अभिप्रायथी | 
(९० ) जो सम्मति किसी मनुष्यने हानिके मयसे या किसी इत्तांतको यथाथ न | 
. सम्मति जो डर या ) समझनेकी अवस्थामें दी हो और उस कामका करनेवाला यह. 
अनसमझीकी अबस्थामें दी “ जानता हो या जाननेका कारण रखता हो कि वह सम्मति 
तदा, ) उस डर या अनसमझीके कारणसे दीगई थी तो वह संम्मत्ति 
ऐसी सम्मति नहीं है जैसी कि इस संग्रहकी किसी दफाका अभिप्राय है और- . द 
स मनुष्यकी रजामंदी जो सिडी या नशेके कारण उस कामका गुण ओर उसका 
लडके या सिडीकी ) फल नहीं समझ सकता जिसके संबंधमें वह अपनी रजामंदी 
सम्माति है प्रगट करता है और न उस मनुष्यकी रजामंदी जिसकी आयु 
बारह वषैसे कम हो. सिवाय इसके कि टेखसे इसके विरुद्ध आशय पाया जाय || | 
हेदस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ९० के. अनुसार रजामंदी स्वाधीनतापूवक दोनी चाहिय, जा A 
2 रजामंदी किसी डर या हानिके कारण प्रगट की जावे, वहू. उचित नहा है-इसीलिय जब एक | 
| -  "आनिस्टेविलने.एक चौकीदारकों एक ज्लीके घरके द्वारपर नियत कर दिया ओर आप भीतर जाकर 
` ` उस त्लीसे संभोग किया, यंत्रपि उस ख्रीको पहिले इन्कार था, परन्तु फिर राजी हो गई थीं क्यार्कि हॅ 
: याद वह सामना करता, ता चोकीदार उस कानस्टाबलका सहायताको पहुंचजाता आर याद वह / 
` भागनेकी इच्छा करती, तो चोकीदार न जान. देता- वचार हआ कि उपरोक्त कानिस्टोबिछ बछ- 
` पूर्वक स्त्रीसमोग करनेका अपराधी हुआ था । ( वीकली रिपोटर (जल्द, १ सफा २१ ) ५४ 
(९१) जो छूटे दफा ८७, ८८व ८९ में लिखी है ब उन कार्मासे सम्बन्ध न 
काम जो इस बातको ) रक्खगी जो स्वयं आपही अपराध हे-बिना किसी एसी ह नि 
कर कि राजी देनेवाळे | जो उनसे. रजामंदी देनेवाळी मनुष्यको या उस र मुष 


 .. ` मनुष्यको उससे ह्याने पहु- | 

दी दीजाव 
oR eed Ne OS ओरसे रजामंदी दीजावे, पहुंचे या जिस हानि 
` ` दफा ८७, ८८व ८९की 
` छूटोमे गिनती न होंगे, 


ग 


०-7. 


. एक अपराध 
का अभिप्राय [कया : 


(३६) हिन्दुस्थानझा दृण्डसग्रह । . - | [ अध्याय- 


( ९२ ) कोई काम किसी ऐसी हानिके कारण अपराध नहीं है, जो उस कामसे 

काम जो थुद्धभावते ) किसी ऐसे मनुष्यको पहुँचे जिसके छामके लिये शुद्धभावसे 
किसी मनुप्यके लाभके 
लिये बिना प्रसन्नता उसको 
के कियागया हो. 4 कि उस मनुष्यको अपनी रजामंदी ( सम्मति ) देना असम्भव 
होबे या जव कि उस मनुष्यको अपनी रेजामंदा प्रगट करनेका वळ न हो और न उसका 
कोई स्वामी या कोई और उचित रक्षक वत्तमान (मौजूद) हो,जिससे इतने समयमें रजामंदी का 


“ विना प्रसन्नता उस मनुष्यके किया जाय, उस अवस्थामें जब 


` ग्राप्त करना सम्भव हो कि जिससे उस कामके करनेमें लाभ निकले-परंतु नियम ये हैं किः- ' 


पहले-यह छूट जानबूझकर वध करने या जानबूझकर वध करानेके उद्योगसे 
सम्बन्ध न रखेगी । 


दूसरे-पह छूट किसी ऐसे कामके करनेसे सम्बन्ध न रक्खेगी कि, जिसे करनेवाळ। , 
"जानता हो कि इससे मृत्युका होना अतिसम्भतित है-सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु अथवा . 


* भारी दुःखके रोकने, अथवा किसी मारी रोक या दुवेळता मिटानेके निमित्त कियाजाय । 
तासर-यह छूट जानबूझकर हानि पहुचाने यां हानि पहुंचानेका उद्योग करनेसे 
सम्बन्ध न रक्खगी, सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह मृत्यु या हानि ( जरर ) की रोक करे । 


चाथ-यह छूट जिस अपराधके करनेपर नहीं है, उसके करनेको सहायता परभी 
छागू न होगी । 


~ 120: ८) ; उदाहरण । 
( क ) याद्‌ शिवशंकर घोडेसे गिरकर अचेतन्य होजावे और रमाशंकरको जो डाक्टर डे? 
` ज्ञात हो कि, शिवशंकरकी खोपड़ीमें छेद करना आवश्यकीय है, और उसको जानसे मार डाळनेकी 
नियत न करके वरन थुद्धभावसे उसके लाभके लिये, इसके प्रथम कि जब शिंवशंकरकों अपनी 
अलय बुराई समझनका ज्ञान थाप्त होजावे, शिवशंकर॒की खोपडीमें छेद. करे तो ऐसी अवत्थामे 


|... स्मारांकरको किसी अपराधका अपराधी न होगा । 


( ख ) यदि 'शिवशंकरको शेर उठा लेजाय,और रमाशंकर यह जानकर कि बंदक चलानेसे 
` झिवशकरकी मृत्यु होना संभव दे, परन्तु उसको जानसे मारडालनेको नियत न करके वरन, नेक 
ˆ ` नियतोसे उसके लॉभके लिये उस शेर पर बंदूक चलावे और रमाशंकरकी गोलीले. शरिवशकरको' 
. -आणधातक घाव लगे, तो ऐसी अवस्थामें रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा. | 


( ग) यदि शिवशंकर जो एक डाक्टर है, किसी बचेको एक ऐसी चोटमें देखे कि जिससे 
का मरना. सभव हू सिवाय उस अवस्थामे कि जव उसपर तत्काल चीर फाडका वर्ताव किया 


ठाम स्वाकार था, उसके रोने पीटने परभी : उसपर चीर फाडका कुळ वत्ताव केर, तो 
ग अपराधका अपराधी न होगा । | 


आर उसके स्वामीस भाजा लेनेका समय नहीं हे--परन्तु यदि शिवशंकर जिसको गुद्धभावस / 


2005 १) की जि ; 

चौथा ४. ) एक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० इ० । (३७) 

(घर) यदि शिवशंकर एक लड़के रमाडकरके साथ किसी ऐसे घरम हो जिसमे आर मीह - 

ओर कुछ मनुष्य नीचे कम्वळ ताने खडे दा आर शिवशंकर यह जानकर 1क बचेका नीचं कॅकनेमे 

उसका मरना सम्भव है, परन्तु उसके मृत्युकी इच्छा न करके वरन शुद्धभावसे उसके ळाभकी 

इच्छासे उसको छतसे नीचे डालदे, तो यदि वह बचा गिरनेसे मरभी जावे, तथापि दिवशकर ' 
किसी अपराधका अपराधी न होगा | ; । sn 

स्पष्टीकरण ( तशरीह )--केवल द्रव्यसम्बन्धी लाभ दफा ८८-८९ व ९२ के अर्थम, | 

लाभ न समझा जायगा । छि 

( ९४ ) आुद्धभावसे किसी वातका वतला देना इसीकारण अपराध न समझा जायगा 

आुद्धभावसे किसी बातका १ कि जिस मनुष्यको बह बात बतळाई गडे,उससे उसकी कुछ हानि 

नदला देना. f हुई, जब कि वह बात उस मनुष्यके मठेके लिये बताई गई हो। 


> 


उदाहरण । 
यदि दिवशंकर कि जो एक डाक्टर हूं किसी रोगीका यह बात बतळाद (क मेरी समझसे 
नुम जी नहीं सकते हो ओर वह रोगी इस समाचारके दहलस मरजाय, तां एसा अवस्थाम व 
अंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा | यद्यपि वह यह जानता था ।क इसप्रकार पर बता 


देनेसे रोगीका मरना संभव हैं | 
(९४ ) सिवाय ज्ञातघात भोर र/जविरुद्ध अपराधोंको छोडकर जिनके लिये वधका-. 
5000 28 20.00 |} दंड नियत है. कोई काम अपराध नहीं हे, जब कि उसको कोई 
लिये कोई मनुष्य थम- ' 
हे मनुष्य धमक्रीसे विवश होकर करे भोर उस धमकाये जाते ननु- 


केयोसे विवश कियागया ) 
ध्यकों उससमय भळीप्रकारसे यह डर उत्वन्न होवे किं उस कामके न करनेसे तत्कालही उसकी 


मृत्यु होजायगी, परंतु शत है कि उस कामके. करनेवाले मनुष्यने स्वयं अपनीही प्रसन्नतासे | 
या अपनी किसी हानिके डरसे, जो तत्काळ ही जानसे मारे जानेसे कम हो, अपनेको उस | 


' अवस्थामें न डाठा हो, जिसमें वह इस भांति विंवश कियागया । 


Ps मनुष्य स्वयं अपनीदी प्रसन्नतासे या मारपीटकी धमकीसे | 


स्पष्टीकरण १-याद काई 
-डाक्ुवोंके किसी झंडमें उनकीं चाळचलन जानबूझकर मिलजाबे, तो उपरोक्त मनुष्य इस कार 


कि उसके साथियाँने उससे कोइ ऐसा काम विवश करके कराया जो . कानूनानुसार अपराध 
| इत छूटसे लाभ उठानेका अधिकारी न होगा। | 500 

`. ` स्पष्टीकरण-२--यादै डॉकुवाका कोई समूह किसी. मनुष्यको पकड | र 
`` मनध्य तत्काळ जानसे मारे जानेकी घमकीके कारण किसी ऐसे कामके कर 
... जाये जा कायूताचुसार अपराध दे, जेसे कोई लोदार अपने औजार के : 


CR) -हिन्दुस्थ।नका दण्डसंग्रह। | [ अध्याय- * 


२---यादे कोई मनष्य विवशा होकर ज्ञातघातमे सहायता करना स्वोक़ार करे तो ऐसा 
स्वीकार करना अपराध माननेकी सीमातक नहीं पहुँचता ( बीको रिपोटर जिस्द ७ सफा ८ श्रीमती 


+ | 


महारानी बनाम क्रस्टू मंडळ आदि ) ; र & 

२--दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ९४ से लाभ उठानेम अपराधीको यह प्रमाणित करना । 
चाहिये कि उसका काम तत्कालहा मृत्युभयसे किया गया था-इसलिये जो मनुष्य झठा गवाही दे 
ओर बयान करे कि उसने वह गवाही धमकीके कारण दी थी-वह इर दकास ' लाभ नहीं उठा । 
सकता ( वीक्ळी रिपोटर जिल्द १० सफा ४८ ) 

( ९५ ) कोई काम इस कारणप्ते अपराध नहीं है, कि उससे कोई हानि पहुँचे 
"कोई काम जिससे ( या उससे किसी हानिके पहुंचानेंका अभिप्राय है या जानकारांमें 
कट दान पहुंच, है कि, उससे किसी हानिका पहुँचना संभत्र है जंब कि वह 
हानि ऐसी तुच्छ हो कि साधारण बुद्धि भ मनुष्य भी उस हानिकी फारियाद न करे | 


. १--अपराधीने एक छतरीसे किसी मनुप्यक्ीःछातीमें चोट पहुँचाई, तो यह एक ऐसा 
; तुच दा कि यो द्‌ rr ४ >. फ़ ~ र बे 
"उच्छ कम नहा है जा दडसग्रह हिंदकों दका ९५ के अनुसार वह क्षमाके योग्य होवे (वीकली * » 


'शेपोटर जिल्द २४ सफा ६७ ) 


२-अपराधा सांडना सवार हे-उसने ऊंटके चारेके लिये एक बडे पीपलकी झाडकी 


झाल्या काटा, इस कारण उसे चोरीका दंड दिया गया-परन्तु साहब जुडीशियळ कमिश्नर £ त 
मध्य ग्रद्दाक ।वचारस अपरा डसग्रह हिंदकी दफा ५५ के अनसार कोई अपराध - दंडके 
'याग्य नदी किया | (सी, पी. छा. [रे. जिल्द ८ सफा १५ फौजदारी ) | \.. . 
नजरक्षाक आधकारके विषयम । | | 

| i 

(७६) काई काम अपराध नहीं है जो अपनी रक्षाका अधिकार वर्सनेमे.  । 


काइ काम जो . निज ) 
-रक्षाके लिये किया जाय “ किया जाय | 


~ 


अपराध नहा ह ४ ८ ; ६ 
और धनकी: ( ९७ ) प्रत्येक, मनुष्यको अधिकार है कि दफा ९९ के 

`) नियर्मोके अधीन रहकर अपने तन और घनकी. रक्षा करे । 
पहले अपने या किसी भीर मनुष्यके तनकी, किसी ऐसे अपराधके दूर करनेमे 
ष्यक्रेतनसें सम्बन्ध रखता हो । ` | | 
5 या किसी ओर मनुष्यक्ष धनकी चाहे वह स्थावर होया भस्थावर किसी - .# | 
'रोकनेके लिये जो ऐसा अपराध है कि चोरी या जोरी या हानि पहुंचाने 
प्रवेशके लक्षणोमें गिना जाय, या चोरी या जोरी या हानि पहुँचाने या अनधि- 


|... 
Rye 
प 


'्चौधा ४. ] ऐक्ट नम्बर ४५ सन्‌ १८६० ६०... (३९). 


टीप दफा ९६ की -१--किसी स्त्रीक स्वामीने एक मनुष्यको कि, जिसने रातके समय 
उसके घरमें उसकी स्त्रीके साथ बलात्कार ( जिना ) करनेके अभिप्रायसे प्रवेश किया था, मारा- 
तो दफा ९६ व १०४ के अभिप्रायसे उपरोक्त स्वामी किसी अपराधका अपराधी नहीं है क्योंकि 
बह ऐसी हानिके पहुँचानेका अधिकारी था कि जो. मौतसे कम होवे ( वीकली रिपोर्टर जिल्द २० 
सफा ३६ ) 
[प दफा ९७ की .१--अपराधी जिसका माळ बहुधा चोरी जाता था, लाठी लेकर उसकी 
रक्षाके लिये निर्कला और उस लाठीसे एक चोरको मारा, जो उसकी चोटसे मरगया-चोट ऑर 
अपराधीके कामपर विचार करके हाईकोटेकी यह तजवीज हुई कि अपराधी दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी 


दफा ९७ व १०४ के लेल ( अहकाम ) के अनुसार अपराधसे बरी है; क्योंकि उसने उचित 


निजरक्षाके अधिकारका' वत्ताब किया ( बीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा १५ ) 
२--जमींदारको विना अदालतकी सहायतासे अपने असामीकी फसलको झुर्क क्ररनेका 
अधिकार हे यदि उसने ऐक्ट १० सन्‌ १८५९ ई० की दफा ११६ के अनुसार इत्तिलाअनामा 


` ( सूचना पत्र ) असामीके नाम भिजवा दिया दो ओर ऐसी अवस्थामें यादे वह असामी जानबू= 


झकर भी उस कंकीमें रोक टोक करे, तो वह दिन्टुस्थानके दंडसंग्रहका दफा ९७ के अहकामसे 
लाभ नहीं उठा सकता, परन्तु यदि जमींदारके आदमी बिना उपरोक्त इत्तिलाअनामाके जारी हुए 
कसलकी कुर्की करें, तो असामी उनके कामको अनधिकारप्रवेश समझ सकता हे 

३-_अपराधीने एक चोरको अपने घरमें संध करते पकडा ओर जब गांववाले चोरको 


देखने आये, तब उन लोगोने उसको मरा हुआ पाया, अपराधीका बयान है कि. उसने चोरको... 
छक लाठी मारी परन्तु सेशनजजने उसके वयान पर कुछ भरोसा न कर उसे तोन साल कदका 


दूंड दिया क्योंकि डाक्टरकी रिपोटेसे सेनजजको माम हुआ कि चोरको भौत फांसी ळगानेसे 

हुई । परन्तु. यथार्थमें रिपोट ओर वयानके, देखनसे यह बात पाई गई कि चोरकी मोत श्वास बंद 

होजानेके कारण हुई ओर उसकी श्वास इस कारण बंद हुई कि जब चोर घरके भीतर अपना सुँदद 

नीचेकी ओर करके घुस रहा था, उस समय अपराधीने उसको पकडा ऑर पकड़े रहा-ऐसी 

अवस्थामें उसने का्ूतामुसार निजरक्षाके अधिकारका वत्ताव किया इसलिये अपराधी छोड़ने योग्य 
( वीकली रिपोटर जिल्द ३ सफा १२ ) 


(९८) जब कि कोई काम, करनेवालेकी कमउमरी या अनसमझी ( बुद्धिको 
निजरक्षाका अधिकारी.) पकायती न होना) या सिंडीपत या नशेमें होनेके कारणसे या 


सिडी इत्यादि मनुष्योके " उंसकी गलत समझास, अपराध न हा नही तो ओर अनस्थामें 


'कामसे | अपराध होता, तो प्रत्येक मनुष्यको उस कामके रोकनेमें वही 


अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त है, जो उस अवस्थामें होता जब कि वह कामं | 
अपराध होता । 7 Po 


« उदाहरण SF 


(क ) यदि शिवशंकर सिड़ीपनकी अवस्थामें रसाशंकरके वधका उद्योग कर तो शिवशंकर | 
`. किसी अपराधका अपराधी नहीं दे परन्तु रमाशंकरको अपनी रक्षाका अधिकार उसी भाति प्राप्त ह 


Cis WE हिन्दुस्यानका देडसंग्रह । [ अध्याय-- 


ख ) यादि शिवशंकर रातकें समय किसी घरमें ज वे, जिसमें जानेका उसको कानूनके 
रमाशंकर नेक नियतीसे दिवदाकरको चोर जानकर उसपर आक्रमण 

अनुसार अधिकार हे आर रमा a 
( हमला ) करे, तो रमायांकर इस गळत समझीसे किसी अपराधका अपराधा नही हैं, परन 
दिवशंकरकों रमाशंकरके रोकनेम वहा' अधिकार निजरक्षाका प्रात ह जो उस अवस्थामे होता, जब 


कि रमाद्यंक्रर ऐसी गलत समझीसे वत्ताव न करता | 
( ९९ ) पहिला जिस कामसे मृत्यु या मारो दुःख पंड चनेका भय उचित -कारणसे 
वे काम जिनके रो तेमें ) न हो,तो उसके रोकनेके लिये कोई अधिकार निजरक्षाके अधि- 
> क 
निज रक्षाका अधिकार न कारका प्रात नहीं है, उस अबस्थामें जब.कि वह काम या उस 


होगा । कामका उद्योग किसी सरकारी नोकरकी ओरसे नेकनियतीके. 
साथ ओर अपनी नोकरीके कारण किया जावे, चाहे उपरोक्त काम कानूनानुसार यथा- 
थम उचित न हो । 


दूसरा-जिस कामके मृत्यु या भारी दुःख पहुँचानेका भय उचितः कारणस न हो 
उस कामके रोकनेमें कोई भधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नहीं हे, उस अवस्थामें 
जव कि वह काम या उस कामका उद्योग किसी ऐसे सरकारी नौकरकी आज्ञासे किया जाय 
जा नेक नियतीके साथ अपनी नौकरीके कतेव्यको प्रा करतां हो, चाहे बह आज्ञा कानूना- 
नुसार यथार्थमें उचित न हो । 


- जब कि सवृ सम्बन्धी अधिकारियोंस रक्षा मिळनेका अवकाश हो | 
चाथा-निजरक्षाका अधिकार किसी अवस्थामें ऐसा न. होगा कि जितनी - हानि पह 
चना रक्षाके लिये अवश्य हो, उससे अधिक हानि पहुंचाई जाय । 


स्ष्टाकरण २--जो कोइ काम या कामका, उद्योब किसी सरकारी नौकरकी और 
किता जाय कि, जा अपनी नाकरीके कारणं करता है, तो उस कामके रोकनेमें कोई मनष्य 


ट्‌ 


एप यह जानता हो या जाननेका कारण रखता हो कि करनेवाला ' उस. कामका एसाहीः 
अकारा नोकर हे | 


~ 


स्पष्टीकरण -जव कोई काम या उसका उद्योग किसी सरकारी नाकरकी आज्ञासे कियो 
जावे तो ऐसे 
ङस अवस्थामें कि जब वह मनुष्य जानता हो या निश्चय करनेका कारण रखता ' हो कि उपरोक्त 
कका करनेवाला एसी आज्ञासे बर्ताव करता हू, या क्रि जब उपरोक्त मनुष्य ऐसी आज्ञा बतलादे 
(र वह वत्ताव करता हे, या यादे उसके पात. लिखी हुईं आज्ञा मौजूद हो, और जव 
लिखी हुई आज्ञा मांगनेके समय पेश. करदे | ;\ 
९-पइजराय डिगरीकी गिरफ्तारीके वारंटमे अदाळतके. हाकिमके संक्षय हरताक्षर ( दस्त- 
धे-जिसकी तामीळके समय कर्जदारने बरुपूवक ; तामील  करनेबालेक सोथ रोकटोक की 


तासरा-एसी अवस्थाओंमें भी कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नही ह 


नजरक्षाकक आधिकारसे वञ्चित न किया जायगा सिवाय उस  अवस्थामें [कै जब वह. 


कामके रोकनेमे कोई मनुष्य निजरक्षाके अधिकारसे राहत न [किया जायगा, सिवाय . 
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चौथा ४. ) एकट तबर ४९ सून्‌ १८६० ई०। (४१). 
तजवीज हुई ।क यत्राप यह बात उचित हे के जो मनुष्य वारंटपर अपना दस्तखत करे, वहू 
अपना नाम पूरा लिखे, परन्तु यह टात नहीं कही जारकती कि संक्षेप हस्ताक्षर दे।नेकें कारण 
उस वारंटकी तामीळ नहीं हो सकती थी-दूडसंग्रह हिंदकी दपा .९९ के अनुसार «उसने जो 
निजरक्षा की, वह अनुचित थी, इसलिये वह अपराधी दंडके योग्य है (इ 

बाद जिल्द ८ सफा २९३ ) 


२-_यद्यापि प्रत्येक मनुष्यको अधिकार नहीं है कि वह रवथं किसीको केद करे परंतु यादि 


कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको रातके समय संघ लगाते हुए या चोरी करते हुए पकडे तो ` 


पकडे हुए सनुष्यको निजरक्षाका अधिकार प्राप्त नहीं दै ( वीकली रिपोर्टर जिल्द ४ सफा ८ ) 


वू ~ 


„ ` ३--एक मनुंष्यने एक दुर्बल ओर वूढी स्त्रीको अपने घरमे चोरी करते हुए पाकर सार 


डाला, तजवीज. हुई कि अपराधी दंडसंग्रह हिदके दफा ९९ के अहकामका अधिकारी न था; 
(वीकली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ३३) 


४--यदि कोई चोर घरसे खाळी हाथ भागा जाता हो, और घरसे' अन्तर पर हों, तो. 


उसका मार डालना धनकी निजरक्षाके अरधिकॉरिसे सम्बन्ध न रक्खेगा ( वेगाळ छा रिपोट 
जिल्द १ सफा ८) 


(१०० ) तनको रक्षाका अधिकार पिछली दफामें लिख इए नियमोंके आधीन - 


तनकी निजरक्षाका ) रहकर आक्रमणकारी ( हमला करनेवाले ) को जानबूझकर छूः 


अधिकार मृत्यु करने तक > अथवा और कुछ हानि पहुँचाने तक हो सकेगा जब कि बह. 


कब होसकेगा, ॒ अपराध जिससे निजरक्षाका अधिक्रार वत्तना अवश्य हुआ 


- नीचे लिखे प्रकारोंमेसे किसी प्रकारका हो । 


~ 


पाहिला-आक्रमण एक्ला होवे कि उसम इस बातका भय उचित कारणसे. हो. किः 
यदि उस आक्रमणसे रक्षा न कीजाय तो मृत्यु होना सम्भव है । 


दूसरा-आक्रमण ऐसा हो कि उसमें इस बातका भय उचित कारणसे हो कि यदि 
उस आक्रमणसे रक्षा न कीजाय, तो उसका फळ मारी दुःख होगा । 
तीसरा-वह आक्रमण जो बलात्कार (बळधूवंक व्यभिचार), के अभिप्रायसे कियाजाय 


चोथा-वह आक्रमण कि जो स्वभावविरुद्ध कामातुरता पूरी करनेके अभिप्रायसे 
किया जाय । 


पॉचवा-वह आक्रमण कि जो मडुध्यके छे भागने या भगा ळे जानेके अभिप्राये 


क्रिया जाय | . - र 


oe 


tt Saft 


छुठा-वह आक्रमण कि किसी मनुष्यको अनीतिबंधनमें रखनेके अभिप्रायसे ऐसी 


दशाओंमें किया जाय, जिससे उपरोक्त मनुष्यको इस बातका भय उचित का्णोसे उपन्न हो 
उसको अपने छुटकारेंके विषयमें अधिकारियों ( इकामों ) से सहायता मगना असम्भव है। 


० ला० रि० इलाहा- ` 
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हिन्दुरथानका दण्डसग्रह । [ अध्याय> 


(४२) 
__१--एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर भालेसे आक्रमण किया-दूसरे मनुप्यन पहल मनुष्यको 

लाठी मारी कि जिससे वह मरगया-तजवाज हुई [क-य़ाण धनके बचावके लिये इस अभियांगमे 

धु - निजरक्षाका अधिकार डाचत रातिस वतोगया--क्योकि ऐसा अधिकार देंडसग्रह हिदका दफा 

: २०० के अहकामात ( अमिप्राय ) के अनुसार उस अवस्थार्म किसी _ मनप्यको जानसे मार 
डालने तक हे कि जब उसे मारी दुःख पहुंचानका भय उचित कारणसे उत्पन्न होवे ( वीकली 
रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ४१ ) 

९ १०१.) यदि अपराध ऊपरकी दफामें लिख इर प्रकारोंमेंस किसीप्रकारका न हो 
यह अधिकार मृत्यु. ) तो तनको रक्षाका अधिकार आक्रमणकाराका जानबूझकर मार- 
को छोडकर कोई दूसरी | डाळनेतक न होगा परन्तु दफा ९९ में छिख - हुए नियमोंके 
हानि पहुँचानेमें कबृतक 7 आधीन यहांतक हो सकेगा कि आक्रमणकार्रकों मृत्यु छोडकर 

हो सकेगा ` | कोई दूसरी हानि पहुंचा दीजाय । 


शक 


( १०२ ) तनकी निजरक्षाका अधिकार उसी समयसे आरंभ ह'गा कि जब 
 तनकी निजरक्षाकां | अपराधके उद्योग या धमकीसे तनके लिये विपत्तिका भय उचित 
` आरंभ होना और स्थिर - कारणसे उत्पन हो, चाहें वह अपराध किया भी न गया हो, 
रहना. | और यह अधिकार उस समयतक स्थिर रहेगा कि जब्तक तनके 
लिये विपत्तिका वही भय बनारहे । Hn a 


( १०३ ) धनका निज रक्षाका अधिकार दफा ९९ में लिखे हुए निर्यमोके अधीन 

' सनकी निजरक्षाका ब अनीति करनेवालेकों जानबूझकर मारडालने अथवा भीर: कोई 

अधिकार मृत्युके करनेतक /- हानिं पहुंचानेतंक होसकेगा, उस अतस्थामें कि जव वह अपराध 
कत्रे दोसकेगा. ` ) जिसके करनेसे या करनके उद्योगसे उस अधिकारका. वत्तन 

आ, आगे ढिखे प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका हो । 

` ( १ ) बळजोरी ( सरका दिळजब्र ) 

( २ ) रातके समय सेध लगाना ( नकबजनी ) 

(३) आगके द्वारा हानि पहुंचाना, जो किसी ,ऐसे घरमे या ररेमें या नावमें 


चौथा ४] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । 


आंक्रमणकारियों मेंसे एकपर बांसकी छकडीसे एक ऐसी चोट मारी कि जिससे वह मरगया-सरा- 
न्सजजने अपराधियोंको दण्डसंग्रह हिंदकी दफा ३०४ व १४८ के अनुसार दंड दियाऱ्यरत्तु 
हाईकोटने यह तजवीज की कि जो चोट उसको पहुंचाई गइ थी, वह ऐसा नहीं थी कि जिससे 
यह पायाजाव कर अपरा धियांने अपनी रक्षाके लिये निजरक्षाके आधकारस आंधक वत्तीव क्रिया, ९३ 
इसलिये अपराधी छोडे गये । (बंगाल छा रिपोट जिल्द « सफा ९ अपील विभाग ) गी 
( १०४.) यदि वह अपराध जिसके किये जानेसे या किये जानेके उद्योगसे निज- 
यह अधिकार मृत्युको ) रक्षाके अधिकारका वत्तेना अवश्य हुआ, चोरी या हानि | 
छोड़कर दूसरी कोई हानि. ८ पहुंचाने या अनधिकारप्रवेश पिछली दफामें लिख हुए प्रकारोकों | 
करनेपर कब होसकेगा ) छोडकर किसी दूसरे प्रकारकी हो, तो वह अधिकार जानेवू- 
झकर मृत्युको छोडकर दूसरी कोई हानि अनीति करनेवाढेको पहुंचानेतक हो सकेगा । फर 
१०५ ) पहिला-घनकी निजरक्षाका अधिकार उसी समय भारम होगा, जब. 

घनकी निजरक्षार्का ू : "यम 
अधिकार का आरंभ और > कि धनकी विपत्तिका भय विशेष कारणसे उत्पन्न हो । 
[स्थर रहना, 

दूसरा-धनकी निजरक्षाका अधिकार चोरी रोकनेमें उस समयतक स्थिर रहेगा . 
नू ` जबतक अपराधी माळ ( घन ) छेकर चळाजाय, या अधिकारियों ( हाकिमों ) से सहायता | 
जी *“...__ -यराप्त होजावे, या धन फेर ल्याजावि) ` ह 

उ तीसरा-धनकी निजरक्षाका अधिकार जोरी ( सरकाबिळजन्न ) के रोकनेमें उस 

तमयतक रहेगा कि जबतक अपराधी किसी मनुष्यको मारता रहे या दुःख पहचाता रह य 
अनित रोकटोक ( अनीतिबंधन अर्थात्‌ सुजाहिमत बेजा ) करता रह, या इन कामोंके | 


1 
ग 
1 से 
॥ करनेका उद्योग करता रहे, या जबतक कि तत्काल मारडालने या तत्काल दु.ख या तत्काढ 
I अनीतिबंद सुजाहिमत जिस्मानी का भय बना रहे । वि 
| र : चोथा-वनकी निजरक्षाका अधिकार मदाखळतबजा ( अनधिकार प्रवेश ) या 
: शेकनेकों उतने समयतक रहेगा कि, जबलक अपराधी मदाखळतवेजा था उत 


CSS तक ओ 25 


` करतारहे।  - 
पाँचवा-घतको निज रक्षाका अधिकार रातके समय संघ ढगानेको रोकके 


` छगानेके साथ हुवा है, बनी रहें । | 

१--दंडसंग्रह दिन्दुस्थानकी दफा ९९ के नबर हे फो दफा १० 
पढना चाहिये-धनकी निजरक्षाका अधिकार उस समयसे आरम्भ होता 
` अय उत्पन्न हो, एसा भय उत्पन्न होनेके पहिले धनके स्वामीको 
` अनंकी रक्षाके ल्यि किसी सरकारी नोकर से ह 


(४४) हिन्दुस्थानका दृग्डसंग्रह ! [ अध्याय- 


ब्वा 


देना अचश्य है परन्तु जब उसके भव होनेका यथार्थ कारण हो, तो उससमय व उस स्थानसे हाके 
मको सूचित केरे जिससे कि उसका प्रबंध होसके । ( बम्बरई, इ० ला० रे० जिल्द १४ सफा ४४१) 

( १ ५ ६) यदि किसी ऐसे आक्रमणके सेकनेको जिससे ग्रृत्युका भय विशेष कःरणसे 

__ निजरक्षाका अधिकार ) उत्पन्न हो निजरक्षाके अधिकारका वर्तोव किया जाय यर रक्षा 

` मृत्युकारक आक्रमणके | करनेवाला ऐसी अवस्थामें हो कि बह एक किसी निरपराधी 


१. i 
विन अपने अधिकारा वीष मठी 
जवकि किसी अनपराधी | सघुब्यकां हानिः पहुचाये विना भपने अधिकारया वाव मरु 
: मनुष्यको हानिका मय हो. | प्रकारसे नहीं कर सकता, तो वह निजरक्षाके अधिकारके 
२५८६ ` .  वत्तावम उस मनुष्यका भी हानि पहुंचा सकता हे } 


पि उदाहरणा न 
यदि दिवशंकर पर कुछ मनुष्यांक “समूहने उसे मारडाळनेके अभिंप्रायसे. आक्रमण किया 
और शिवदोकर उस समूहपर बंदुक चलाए विना निजरक्राके अधिकारको भली प्रकारसे काममें नहीं 
ला सकता और उन लड़कोकों जो उस समृहमें हैं दानि पहुँचाने 
` संकेता तो येदि शिवशेकरके इस प्रकार बंदूक चलानसे इन लड़कोंमे 
तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा | 


* अध्याय पाचवा %. + 


a 3 पक 


~ 


सहायताके विषग्रमें । 


Ds ~ ¢ [oN ) ™ ~ => ४५७ 
सहायता किसी कामकी, | ( १०७ ) प्रत्येक वह मनुष्य विसी कामके करनेमें सहायता! 


`> पहिले-किभी मनुष्यको उस कामके करनेमें बहकावे या--- 

! दूसर-एक अथवा अनेक मनुष्योंके साथ जत्थेमें मिलकर उस कामको करनेके ठिये 

: संग्मति करे जब कि उस जध्येके मतके कारण भौर उस कामके होनेके निमित्त कोई काम यां . 
ड लूक कानूनविरुद्ध होजावे, या--- ' 


य कानूनविरुद्ध चूक या कामके द्वारा उस कामके करनेमें जानबूझकर 


+ 


क यह अध्याय उन' अपराधास सम्ब धत है. जो वमूजिब दफा १२१ (जअ) ब १२४ 
(अ) व २२५ (अ) व २९४ (अ) ब ३०४ (अ) के दंडयाग्य हे देखो ऐक्ट २७ सन्‌ 
१८७० ३० दफा १३ किसी २ अपराधकी सहायता राजीनामाके योग्य है--देखो ऐक्ट १३ 
१८८२ ई६6- दफा २४५: ० = "` 5 


१ वढ़ाओं]. [ यह परिवर्तन ऐक्टे नेर ८ 
२ के अनुसार किया गया अर्थात्‌ बढाया गया] | 


पांचवां ५ = ] एक्ट नंबर ४% सन्‌ ९८६० ई १ 
स्पष्टीकरण १--किसी कामको करनेके लिये बहकाना, उस मलुष्यके सम्बन्ध में कहा जायगा 
जो जानबूझकर झूठ वोलनेके द्वारा वा ऐसी मुख्य वातको, जिसका प्रगट करना उसपर अवश्य 
~ 

डे कृपा रखकर अपनी इच्छासे उपरोक्त कामको करावे या उसके करानेका यत्न करे या करानेके 
यृत्नमें उद्योग करे | 


; डदाहरण । 
- (क़) कि जो एक सरकारी ओोहदेदार हे किसी कोट आफ जस्टिसके वारंटके ( ख ) को 
पकेडनेका अधिकारी है- ( ग ) जो यह वात जानता हूँ ओर यहभी जानता हैं कि (घ) -(ल) 
है जानवूझकर.( क ) से यह कहे कि ( घ) ( ख ) दे आर इसप्रकार (क) से(घ)का 
करावे, तो यहां कहा जायगा कि ( ग ) ने बहकाकर ( व.) को पकडवाया 1 
स्पष्टीकरण २--यदि कोई मतुध्य किसी कासके किये जाचक समय या उससे पहल कोंड. 
काम इस अभिप्रायसे करें कि बद उपरोक्त काम सुगमतासे दोजावे. आर्‌ इस काम उसका 
करना सरळ होजाचे, तो कहा जावेग[ कि उपरोक्त मनुष्यने उस कामके करस सहायता क | 
१--यादि कोई मजुष्य किसी दूसरे मतुष्यको डाक छारा पत्र भेजकर करिसी. अपराधके - 
करनेको वहकावे, तो जिस संमय उपरोक्त पत्रको छुचांत पत्र पानेबाळका ज्ञात होजाव उडा 
समय वह सहायताका अपराधी हो जावेगा और ऐसे अपराधका जाच व तजवाज उल 
स्थानपर हो सकेगी कि जहां वह पत्र पाया गया दो । ६ ला० रि० इलाहाबाद -जिह 
१६ सफा ३८९ ) 
२--दंडसंग्रह दिंदुस्थानके अनुसार सहायताका अपराध एक असला अपराध समझा 
जाता है, इसलिये सहायताकाके किसी अपराधीका: छड अचला अपराधी दंडसे सम्बन्ध न 
रखता ( इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा १% ) ० 
३-- किसी, अपराधके होनेकी सूचना न देना उपरोक्त अपराधका सहयताम नहा समझा 
ल्लॉयगी सिवाय उस अवस्यामें कि जब उपरोक्त. सूचना कान देना [केसी उचित कतत चा 
काननक विरुद्ध दीवेजदेखो> बकी टच ४ या ०00 (बंगाल ला० 
रिपोर्ट जिल्द ४ सफा ७) धी द 
&- कोई मनुष्य अपने नौंकरके अनुचित कामके लिये अदालत फौजदारामें जिम्मेदार 
जे होगा जव तक कि यह न-प्रमाणित किया जावे कि उपरोक्त मनुष्यने उस कामके करनेंको . 


अलीप्रकारसे आज्ञा दी ( वीक्ली रिपोटर जिल्द ६ सफा ६० ) . लत 


Fit 
et 


- ९१०८) कोई मनुष्य किसी अपणधमे सहायता देनेवाला कहलावेगा जब कि वह 
2 ) या तो उसी अपरावके किये जातेमें या दूसरे किसी ऐसे आपने 
ये जनेमें सहायता दे,जो उस अत्रस्यामें अरराधिमे गिना जाता 


je er 


सहायता करनवाला 
१ कि 


हो जब कि उसका करनेवाला कानूनानुसार अपराध समझताहो, जब्र कि वह | 

अभिप्राय मग्रेवा जानकारीसे करे जसा. कि उस सहायता करनेत्रालेका हैत | 
स्पष्टीकरण १-- किसी काममें कानूनविउदध चूक करा-का सहायक हाना अपराय द 

चाहे उस कामका करना सहायकपर अवश भी न हो । र 


(०६) हिन्दुस्थानक! दंण्डसंग्रह । [ अध्याय 
| न अवश्य नहीं हे कि जि न्न 
स्पष्टीकरण २--सहायताके अपराधके लिये कुछ यह अवश्य नहीं हू पके । कड म 
सहायता दीगई, वह हो ही जाय, अथवा जिस परिणामका होंजाना उस कामको अपराध बनानेक्रे. 
टू, रट 


लिये अवश्य हो, वह दोही गयाहो । 
उदाहरण । 

(क ) शिवशंकरने रमाशकरके वके डिये उमाशंकरको बहँकाया और उमाशंकर उस 
कामके करनेसे 'नाही? करगया, तो शिवशंकर ज्ञातवात करनेके लिये उमार्शकरकों सहायता देनेका 
अपराधी होचुका । त्यान नकाते औरउमा्‌ 

(ख). यदि द्रिबशेकर उमाशंकरको रमादंकरका वध करनेके लिये ब्दकावे आर उमाशकर 
उस बहुकीनेके अनुसार रमाशकरको घायळ करे, परन्तु इस घावसे रमाशंकर वच जावे, तो दिवश” 
कर ज्ञातघात उमाशंकरके करनेके लिये बहुँकानेका अपराधी होचुका । 

स्पष्टीकरण-३-यह अवञ्य नहीं है कि सहायता पानेवाळा मनुष्य कानूनानुसार अपराध 
करनेके योग्यही हो या कि उसकी नियत या जानकारीमें वही कुज्ञान हो जो सहायता करनेवलिकी 
निवत या जानकारीमें हे वा उसकी नियत या जानकारीमें कुछ कुञ्ञान हो | 

` उदाहरण । 

( क ) शिवशंकरने कुप्रयोजनसे किसी बच्चे या सिडीको एक ऐसे काभके करनेको वहँँकाया 
कि जिसका करना उस मनुष्यसे अपराध होता, जो. कानूनानुसार अपराध करनेको समर्थ होता और 
जिसका अभिप्राय शिवदंकरकासा-होता-तो इस अवस्थामें शिवकर अपराधमें सहायता करनेका 
अपराधी होया, चाहे उपरोक्त काम हुआ हो या नहीं । ; 
« (ल) दिवशंकरने, रमाशंकरको माएडोळनेके अभिप्रायसे. उमाइकरको कि जो सात वर्धसे 
कमती अवस्थाका. एक वाटक दे, एक ऐसा काम करनेको बकाया, जिससे रमाझंकरकी मृत्यु. हो 
` उमार्थकरने इस वहँकानेके कारग- दिव्ंकरकी अनुप्रात्थाते अवस्था ( गेरद्यानरो ). अ उस 
` मको किया कि जिसके कारण रमायाकरंकी. मत्यु दोगई-यहापर यद्यपि उमाईकर कानूनानुसाइ 
` हषी अपराध करनेके योग्य नहीं था तथापि शिवशंकरकों उसी प्रकारका दंड मिलेगा क्रि मानो 
` उमाशकर कानूनाठुसार अपराध करनेके योग्य था और उसने ज्ञातघातका अपराध किया -इसलिये 
-सिवेकर. मृत्युदण्डके योग्य होगा | म 

( ग ) शिवदकरने रमाशंकरके किसी रहनेके घरमे आंग छगानेके लिये बहँकाया; और 


. शा करही: वह अनुचित या कानूनके विरुद्ध है-और रमाझंकर शिवशंकरके वहँकानिके 
करण उस घरमे आग लगाए तो रमाइंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है परन्तु शिवशंकर 
_ घरमे आग लगानेके जपराधमे सहायता करनेका अपराधी होगा और उस दंडके योग्य होगा जो 
"उत अपरांधके लिये ठहराया गया है । 

(घ ) शिवशंकर इस अभिप्रायसे कि चोरीका अपराध करावि, रमाझंकरको यह बहाने. 
मोटा कः न गि भाळ उमाशकरके पाससे लेआवो ओर रमाझंकरको यह निश्चय करावे कि वह 
ण र और रमाराकर शद्धमावसे यह निश्चय करके कि वह माळ शिवशंकरका हे उसे 


क रमादकर अपनी बुद्धिके विगाडके कारण उस कामके गुणकों न जानसका या यह न्‌ समझसका, 


के अधिकांरसे निकाल लावे तो ऐसी अवस्थामें, जो कि रमाशंकर ऐसी गळत. समझीके 


पांचवा ५.] क्ट नेवर ४५ सन्‌ १८६० ई०। | 


कारण यह वताव करता है न कि कुप्रयोजन ( बद दियानती ) से मालको लेता है, उस 
बह चोरीका अपराधी न होगा, परन्तु शिवशंकर चोरीमें सद्यायता करनेका अपराधी ओर उस दंडके | 
योग्य झोगा जो उसको उस अवस्थामें होता जब कि रमाशंकर चोरीका अपराध करता।| | 
स्पष्टीकरण--४--जो कि अपराधमें सहायता करना अपराध है, तो ऐसी सहायतामें _ 
सहायता करना भी अपराध है । 2 ह 
उदाहरण । 77 23: 


शिवशंकर रमाशंकरको बहुँकावे कि तुम उमाशकरको दरअकरके मारडालनेके ल्यि बहुँकावो | 
और. रमाशंकर उसके अनुसार उमाझंकरको हरशंकरके मारनेके लिये बहँकाव और उमाशंकर रमा- 
झंकरके बहुँकानिसे उस अपराधको करे तो रमाशंकर इस अपराधके बदले उस दंडके योग्य होगा जो | 
जातधातके वदलेमें ठहराया गया है और जो कि शिवशंकरने रंमाझँकरको उस अपराधके ' करनेके ` 
लिये वहँकाया दे इसलिये शिवशंकरमी उसी दंडके योग्य होगा । Me 
२५ष्रीकरण--५--सम्मतिके द्वारा सहायताका अपराध करनेके लिये यह अवश्य नहीं है 


Py 


कि सहायताका करनेवाला उस मनुष्यके साथ अपराध करनेके यतनभें सम्मिलित हो जो. उसे 
करता है वरन्‌ यंही बहुत है कि वह उस सम्मतिमें सम्मिलेत हो जिसपर वर्ताव करनेसे यह. 
अपराध हुआ । डड 
उदाहरण । क ना | 
शिवश्ञंकरनें उमाशंकरकों विष देनेके लिये रमाशंकरके साथ परामर्श सलाह किया 
_ ठहराव हुआ कि शिव्रशंकर विष देवे, इसके पीछे रमाशंकरने इस. सम्मातिके वृत्तान्तको हरशंकर' 
प्रगट किया और कहा कि एक तीसरा मनुष्य विष देगा, परन्तु शिवशंकरका नाम न 
और इरंकरने विप ला देना स्वीकार किया और लाकर इस अभिप्रायसे. रमाशेकरको दिया कि 
बह ऊपरके कहें हुए कामको करें-फिर शिवंशंकरने बिष खिलाया कि जिसके कारण उमाशंकर 
मरगया; तो ऐसी अवस्थामें यद्यापि शिवदकर और इरशंकरमें कुछ सम्मति नहीं हुई, तथापि / 
हरशंकर इस सम्मतिमें सम्मिलित रहा, जिसपर वर्त्ताव करनेसे उमाझंकरका बंध हुआ-इसलिये 
दरकरने वह अंपरांध किया, जिसका लक्षण इस दफामें कहा दै और वह उस दंडक योग्य होया 
"जों वधेके बदले ठहराई गई है ।_ SE, 
_ (१०८) ( अ ) यदि काई मनुष्य त्रिटिश इंडियाके भीतर किसी हसे कार 
ब्रिटिश इंडियामे उन ) - सहायतां करे, जो ब्रिटिश इंडियासे प्रथक्‌ या उससे बाहर 
अपराधोंकी सहायता क- ।- और ब्रिटिश इडियाके. भीतर होनेमें जो एक 'अपराघ शि 
चना जेः उसके बाहर हों. | तो कहा जायगा कि, उपरोक्त मलुष्यने देडसग्रह 
_नाच्ञसार उस अपराधमें सहायता की | ् वक 


Re on. 


 मोवामें मारनेको बहुकाया, 
_ “अपराधी होगा । 


| (४८ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । - अवयव 


SS 


Fa १८९८ ई० के अनुसार, जिसके अनुसार दण्डसंग्रह 
--यह दफा ऐक्ट न० ४ सन १८६८ ६ 
९ शट फा जा हे ं | 
| प र गा इ >: हे न (० ए [aS श्र 7-85) डं iE a 
द्द्‌ ह ड़ एक मनुष्य दो मनुष्योंके आक्रमणसे मरगया, परंतु इस बातका निश्चय न हुआ कि 
ह्‌ CS 


अपराधी तमाशा देखनेवालेके समान एक स्त्रीको संती होते हुए देखते थे, परंतु वे उसके 
किसी काममें संयुक्त नहीं हुए्‌-खोज करनेसे जानागया कि उन्ह पादछहासे जानकारी थी कि 
| अमुक स्त्री सती दोनेबाली दे और उसी जानकारीके कारण वह अपराध ( सती ) होनेके समय 
उस स्थानपर तमाशा देखने गये. थ, इसलिये वह मनुष्य आत्महत्यांकी सहायताके अपराधी टहराये 
_ गये ( वीकली रिपोटर जिल्द १ सका २४६ ) र ह 
% ( १०९ ) जो कोई मनुष्य किसी अपराधमें सहायता करे, तो यदि उस सहा 
हर यादि ल 
सहायताका दंड, यदि) यताके कारणत वह काम हो, जिसमें -सहायता कीशई है 
` उस कामका दोना :जिस र 
e २७ . ०34 ~ य (NC वि र क र्‌ अ 
-मे सहायता कीगइ हे | और इस संप्रहमें ऐसी सहायताके दंडके विषयमे कोई स्पष्ट आज्ञा 
"उस सहायताक्रे कारण ।- | व फराळ 
हुआ हो और जहां उसके | न हो तो उस मलुष्यको वही दंड दिया जावेगा -जो उस 
दंडके लिये कोई स्पष्ट | 


अपराधके लिये ठहराया गया हो | 


आज्ञा न हो । शी 
स्पष्ठीकरण--जव कोई काम या अपराध उत वहँकानेके कारणसे या उस सम्मतिपर वत्ताव 
करनस या उस सहारेसे हों, जिसको सहायता ठहराया गया है ते कहां जावेगा [क उपरोक्त काम 


या उपक अपराध सहायताक कारणसे हुआ ।- 

| उदाहरण । 

_ 3 (के )=निवशंकरने रमाझंकरको कि जो एक सरकारी नोकर हे, इसलिये कुछ घस देना 

हिक बह अपने ओइदेका काम करते समथ शिवशंकरके साथ कुछ पक्षपाते करे और रमाशंकर 

उप घुसको स्वीकार कर ता शिवशंकरने उस अपराधमें सहायता को, जिसका वर्णन दफा १६१ मे 

किया गया है | 

अप ( ख॒ )--दिवशंकर रमाशंकरकों झूठा गवाही दनक लिये बहँकावे ओर रमादोकर उस 
क क रग उस अपराधको करे, तो शिवशंकर उपरोक्त अपराधंम सहायता करनेका अपराधी 

र उसी दण्डके योग्य होगा कि जिसके योग्य रमाशंकर है) - | 

ग )_ जिवशंकर और रमाश्षकर उमादकरको विध दनका सम्माते करे ओर 
. गिपर वत्ताव करक बिष ठावे और इस अभिप्रायसे रमाझकरक्रो देवे 


झर रमाशंकर इस सम्मतिके अनुसार रिवदाकरके वहां न होनेपर उमाझंकरको विप्र दे और 


(उस विधसे उमाशंकर मरजावे तो इस अवस्थामें रमाशंकर ज्ञातघातके अपराधका अपराधी 
क आर शिवशंकर उस अपराधम 


वं सम्मतिक द्वारा स [यता करनेका अपराधी हागो आर ज्ञात- 
` याग्य हांगा । न ब ह i. SS SS MN] pe 


इस सम्म- 
वक बह-उमाशकरका खिळावे 


घरमे आग 


(४९) | 


_ ` १-=शिवदकरने एक सतीकी-चिता जलानेकी रसाशंकरको आज्ञा दी, रमाशंकरने उस सन _ 
तो उसकी वात न स्वीकार की परंतु जंव वह स्त्री उस चितासे भाग गईं; तव उसको फिर चित्ञामे 

“जानेके लिये वर्हैकाबा-इसलि्यि बिवरांकर सात्वत घातकी सहायताका अपराधी और आकर | 
-आत्मदत्याकी सहायताका अपराधी ठहराया गयर ! ( वीछी रिपोर्टर जिल्द १ सफा १७४) | 
२--यदि कोई मनुष्य कानूनके विरुद्ध दूंतरा व्याह करें, तो पंडित जो इस व्यांहकों करवे | 
देडसंग्रह हिंदकी दफा १०९ के अनुसार दफा ४९४ के अपराधका सहायकं है । (इ० छाः ० 
बम्बई जिल्द ६ सफो १२६) 


( ११०) जो कोई मनुष्य किसी अपराधके होनेमे सहायता करे, तो यदि चह मनुष्य 
सहायताका दि ` कि जिसकी. सहायता कजावे,.'उस अगराधको किसी एस 
वह मनुष्य कि जिसकी , अभिप्राय या जानकारीसे करे जो सहायता करनेवाले महुष्यक्रे 
कती वेह ॥भिष्राय या जानकारीके विरुद्ध हो, तो सहायता करनेत्रालेको 
जो सहायकके अभिप्राये । .उस अपराधका - दंड दिया जायगा कि जो अपराध इस 
विरुद्ध हो) | अवस्थामे होता, कि जब वह काम किसी और अभिप्राय या 
जानकार्रीसे 'नहीं वरन्‌ सहायता करनेवालेकेही अभिप्राय या जांनकारीसे किया जाता | 
{ दफा ४० भी देखो ) 
€ १११ ) जब्र कि सहायता तो एक कामकी कीजावे भौर काम कोई दूसराही हो 
सहायता करनेवालेका ) जावे तो सहायता करनेवाला उस 'कारके सम्बन्धो कि जा. 
2 पक SS | हुआ है उसी प्रकारसे और उतनाही दंडके थोग्य होगा कि 
Lo sl | मानों उसने मळी प्रकारसे उस उपरोक्त कामकी ही सहायता 


का RIS 2 कट 


उससे भिन्न दुसरा कोई. ee र 
काम होजाय । } को परन्तु नियम यह है कि, वह काम जो हुआह इस | 
प्रकारका हो कि सहायतासे उसका होजाना अति संमावित पाया जाय भीर यह कि वह काम | 
बहँकानेसे या उस सहारे अथवा सम्मतिपर बर्ताव करनेसे जिसको सहायता ठहराया गया है,ढोवे। 
कट उदाहरण । MR तलना 
( क )--+शिवशंकर-एक लडकेको रमाशकरक भोजनर्म विप डाटनक ये ह्‌ दि आर 
“उसी अमिप्रायस उसको. विप्र दे-उस बहँकानेके कारण वह लडका उमादोकरक भोजनम जो र्म 
मकरके भोजनके पास रक्खा हो भूलकर विष डालदे तो इस अवस्थामें यदि उपरोक्त छ 
'हिवशकरके बदैकानसे वह वर्त्ताव किया हो और वह काम जो हुआ ऐसी अवस्थाओंसें 
उस सहायताका परिणाम हो तो दिवेकर उसी प्रकार आर उतमाह अपराधों हांगा 
लडकेको-उंमाइकरके भोजनमें विष डालनेके लिये बकाया | 


घर जलादेनेमे सहायता क्ररतेका अपराधी हो 
> 
ह, 


“5 हिन्दुस्थानका दण्डपंग्रह ! | [या 


ग ) शिवशंकरने रमाशंकर और उमासकर दोनाँको किसी बसे हुए घरमे जोरीसे चोरी 
करनेके लिये आधीरातके सर्भय बलपूवक घुसनेको वहँकाया-भोर इस अभिग्रायके कारण सिव 
करने उन्हे हथियार लादिये-यदि रमाशंकर और उमाशंकर बळपूवक उस घरमे घुसजावें और 
घरवाळेमेंसे एक मनुष्य हरशंकरको जो उनका सामना करे मारडालें तो ऐसी अवस्ामें, यदि वह 
मारडाळना सहायताका परिणाम सम्भवित था तो शिवशंकर उस दंडके योग्य होगा जो ज्ञातघातके ड 
[लिये ठहराया गया ह _ . ® Bi 

( ११२) यदि वह काम, जिसका सहायक दप! १११ के अनुसार दंडके योग्य न 
जिस काममें सहायता 
. की गईं हो और जो काम्‌ : 
_ क्रिवा गया है उसके लिये ।- है और वह वास्तवमें अपराध हो,तो सहायक उन अपराधोंमेंसे | 
दड 
i ss प्रत्येक अपराधके लिये दंडके योग्य होगा । 
ज्या ट उदाहरण । 
__ दिंबदांकरने किसी. सरकारी नौकरकी की हुई कुर्कीमिं बलपूवक सामना करनेके लिये रमाशं> 
करको बर्हैकाया और रमाझंकरने उसके अनुसार कुर्कीको रोका. और रोकनेमें रमाठांकरने जानबू- 
झकर कुकी करनेवाले ओहदेदारको भारी दुःख पहुंचाया, तो यहां उसने दोनों अपराध किये 
इसाळ्ये वह दाना अपराधोंक दंड योग्य हुआ ओर जव कि शिवशंकरने- यह बात जानली हो किं 


कुक सामना करनम भारा दुःख पहुंचना अति संभवित है तो शिवशेकर भी इन दोनों अंपरा= किया 
घरमे दंडके योग्य होगा । 


है, उस कामके अतिरिक्त किया जावे जिसमें सहायता कीगई 


४४४४4 Sas Feiss Ss, 


“ 


टाप-१--(क )ने (ख) के घरमे विना उसकी प्रसन्नताके ज़ांकर उसकी स्त्रीके साथ 
ग क्रिया-तजवीज कय  हाईकोर्टकी यह हुई कि ( क ) दोनों अपराधोंके-लिये अथात्‌ व्यभिचार 

और ब घरमे घुसने ( मदाखलत बजा ) का अपराधी है. और वह दोनों 
है क्योंकि वे दोनो अपराध अलग अलग ह्‌-लाकेन्‌ ऊपर लिखे अभियोग 


में (ख ) की खी कानूनानसार मदाखलत वेजाके अपराधकी सहायता करनेके योग्य 
( पंजाव रिकोड नं० सन्‌ १८७१ ई» ) 


( ११२ ) जब किसी काममें सहायता काजावे और सहायता करनेवालेका यह 
हायकको उस ] भभिप्राय हो कि उससे कोई विशेष परिणाम होवे भोर वह. 
काम जिसका सहायक अपनी सहायताके कारण दंड योग्य है 
किसी ऐसे पारेणामको उत्पन्न करे जो उस पारिणामके विरुद्ध 
Se सहायकका नियत ( इच्छा ) में था, तो सहायक | 
उस परेणामक्रे कारण जो उत्पन हुआ उसीप्रकार और - 


पांचत्रां 5]. क्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६०३० | 


करने उस बहुंक.नेके वारण उम.शेकरको भारी चोट ( जररदीद ) पहुँचाया और उमाशंकर 
इसी कारणसे मरगय:-तो इस अवस्थामें यदि शिव्शकर.यह जानता था कि उस भारी दुःखके 


] ( देखों--दफा ४० ) 

| ( ११४ जब कोडें मनुष्य, जो अनुपस्थित रहे ( गरहाजिरी ) अवरथामें सहायता | 

जी अपराध किये जानेके ) करनेके लिये दंडके योग्य होता, तो उस काम या अपराध होनेके 
। समय सहायकका होना. | समय उपस्थित रहे जिसके मध्ये वह सहायता करनेके कारणः 


< 


देडके योग्य होता, तो वह काम या भपराधका करनेवाला समझा जावेगा | 
१--इस अभियोगमें अपराधी वधके समय उपस्थित था और वह यह नहीं जानता था 

कि ऐसा काम होवेगा-डरके मारे उसने उपरोक्त अपराधक रोकनेका कोई यत्न नहाँ ।केया बरच 
उस मरे हुए मनुप्यकी छाश ठिपानेमें वधिकों ( अपराधियों )के साथ मिल्गया-तंजवीज दाईको | 
की यह हुई कि अपराधी वघ करनेकी सहायताका अपराधी नहीं-था बरन्‌ बह उपरोक्त अपरांधकी | 
गवादीको मिंटादेनेका अपराधी दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०१ के अनुसार दोगा (- वीवळी रिपोर्टर 
जिस्द ६ सफा ८० ) 1 क 
( ११५ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करनेमें सहायता करे, जिसके बद 

उस अपराधमें. सहा- ) हेमें मृत्युदंड या देश निकालेका दंड ठहराया गया है. तोयद | 
यताःकरना-कि/ जिसका | वह अपराध उस सहायताके कारण न हो,ओर ऐसी सहायताके 
F 


दंड मृत्यु या देश निका- - मध्ये इस संप्रहमें कोई दंड न ठहराया गया हो, तो उपरोक्त | 
लेका है यदि अपराध सहा- | मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया | 

_ यताके कारण न हो ।  † जावेगा जिसको अवधि सात वषतक हो सकती है और वेह | 
- धनं दंडके भी योग्य होगा । ०2 

और यदि कोई ऐसा काम किया जावे जिसके मध्ये सहायक सहायटाके कारण | 

हि काम जिससे ) दंडके योग्य हे और जिस कामसे किसी मनुष्यको हानि पह 

दानि पहुँचे सहायताके - तो सहायक दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी १ दक योग्य 
कारण कियाजावे.  ] जिसकी अवधि १४ वर्षतक होसवती है 


मी योग्य होगा । 


उदाहरण । 


झिवद्ंकरने रमाशंकरको उमाशंकरके मार डालनेके लिये बह काया, परन्तु र! 


` मागी होता, तो इस. अवस्थामें शिवशंकर किसी चे दके योग्य होगा. 
. , वर्पेतक हो सकती है और जुर्मानेके भी योग्य होगाऔर यदि इस सहाय 
रे दी दोगा | 


हिब्डुस्थानका दण्डसंग्रह । - _[ भध्याय- 


( ११६ ) जो कोई मनुष्य किसी अपराधे सहायता करे, जिसके बदडेमें केदका 
` उस अपराधमें सहा- } दंड ठहराया गया है, तो यदि वह- अपराध उस सहायताके 


नल 


ता करना जिसका दंड | क्रणन हो,और ऐसी संहायताके मध्ये इस संग्रहमें कोई विशेष 


कद है यदि अपराधका र क यी 
ड या गया हो, तो उपरोक्त मनुष्यको उस 
Se दण्ड भी नहीं ठहराया हो, नु 


| 
Pi, (nia | बारकी केदका दंड दिया जायगा, जो उस अपराधके बढलेमें 


ठहराया गया है और उसकी अवधि ( मीभाद ) उस वे.दकी-बडीसे बडी मीभादको एक 
. चौथाई तक हो सकती है, जो उस अपराधके, लिये टहराई गई है या उस जु्मानेका दंड 
दिया जायगा, जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है.या कैद और जुर्मोना दोनों 
` दड दिये जायगे । 


` और यदि सहायक या संहायता पानेवाला सरकारी गकर हो, तो सहायकको उस 


दि सहायक ओर ) प्रज्गारकी कैदका दंड दिया जायगा, जो उस अपराधके बदलेमें 
की सहायता कोजाय | ठहराया गया है और उसकी मीआद उस केदकी बडीसे बडी 


गज 


जिसपर अपराधका रोकना | ठहराई गई है, या उस जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो उस 
कत्तव्य ह, 
दंड दिये जावेंगे | 
.._> लय कब कक + डा हिआ 1111111. 
( क ) शिवशकर रमाशंकरकों जो सरकारी नोकर हे, कुछ घुस इनामको तोरपर इसलिये 
कि रमाशंकर अपने ओहदेके काममे कुछ पक्षपात कर और रमाशंक्र घस लेनेसे ना दी. 
[शावशकर इस दफाके अनुसार दंडके योग्य होगा । | 


५ 


( ख ) डिवश्करने रमाशंकरकों झूठी गवाही देनेके लिये बहैकाया, इस अत्रस्थाम यादि 
उमाशंकर झूठी गवाही न दे, तो भी शिवशंकर उस अपराधका करनेबाला होगा, जिसका वर्णन 
फाम किया गया हे और उसीके अनुसार देडके योग्य होगा |. 


र { एक युळीसके ओहदेदारने जिसका काम चोरीके रोकनेका हैं, चोरी 
में यद्यापे चोरी न भी हुई, तो भीं शिवशंकर उस केदवी वडीसे 


ड्‌ 


| 
५ जी 
of 
h A 


- दोनोंही सरकारी नोकर हाँ (. मीआंदके एक आधे तक होसकती है, जो उस अपराधके लिये 


| .अपराधके लिये ठहराया गया है या केद और जुमीना दोनोंही ट्क 


एके योग्य होगा, जो उस अपराधके- लिये ठहराई गई दे और 


पांचवां ५. ] "एक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० ६० । GR) :. 
( १७७) जो कोई मनुष्य सवे साधारण मनुरष्योंको या मनुष्योंके किसी समूहे 
सहायता पहुँचाना किसी ) जो दरा मनुष्योसे अधिक हों किसी अपराधके करनेमें सहायता 
8. अपराधे करनेमें सबके | करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों परकारोंमेसे किसी प्रकारको 
| ~ द्वारां अथवा दशसे अधिक केदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक . 
ह मनुष्याके द्वारा । } होसकती है या जुमोनेका दंड अथवा केद और जुमाना दोनों 
| दुंड दिये जावेंगे। ( दफा ४० को देखो ) ; [ 


उदाहरण । 
शिवशंकर किसी सर्वसम्बन्धी स्थानमे एक विज्ञापन ळगावे, जिससे किसी सम्प्रदाय (फिका) 
की जिसकी संख्या दशसे अधिक हो, यह वहुँकछ्ले क्रि वह किसी मुख्य समय ओर स्थान पर इस 
अभिप्रायसे इकद्ठे हों कि प्रतिकूल सम्प्रदावके मनुष्यों पर "जब कि वह समाज-वांघे. हुए जाते हों 
आक्रमण ( हमला ) करे, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी दोगा, जिसका वर्णल इस दामों = : 
किया गया हल . — , ट 7 | 


ee — 


( ११८ ) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे, कि किसी अपराघका-उद्योग जिसका 
किसी ऐसे -अपराधके ) दंड मृत्यु या देशनिक्राला है सहज होजावे या यह जानकर कि 
` उद्योगको, गुप्त रखना-। .उसका सहज होना संभव है,किसी काम अथवा कानून विरुद्ध. 
का. ह. जिसका दंड मृत्यु .वा. | चूक (तक) के द्वारा उस उद्योगको छिपावे जो ऐसे अपराधके' - 
_ देश निकाला है । 3 _ होनेको किया गया है या उस उद्योगके मध्ये कोई ऐसा बयान 
` करे जिसको वह झूठा जानता है, तो उस अपराधके हो जानेपर उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
` | प्रकारोंमेंते किसी प्रकारका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वपेतक होरुकती है और यदि. 
. ` अपराधनहो तो दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद 
तीन वर्षतक होसकती है भोर प्रत्येक अवस्थामें वह झु्मानेके भी योग्य होगा । - 


उदाहरण । 


__ शिवशंकर यह जानकर [कै रामनेगरमें डाका पंडनेवाळा है साहब. मजिस्ट्रेटको झठी सूचने | 
- ( खबर ) दे कि चन्द्रनगरम जो दूसरी ओरं दे शीघ्री डाका पडनेवाला_ हे-और' -इस मकार: 
व्र अजिस्ट्रेटको धोखा दे, इस अभिप्रायसे कि उस .कामका दोना सहज होजावे ओर इस 


उद्योगपर वर्ताब करनेसे रामनगरमें डाका - पडजावे, तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार दंडक प्र 
योग्य होगा । . द प्र 


ˆ राधीकी तजवीज ( विचार ) जो मारेगये मनुप्यकी खी थी, दंडसंग्रह हिंदकी दफा ११८ के भनुः | 
सार कीगई-हाईकोर्टने इस अपराधिनीको दंड दिया; क्योंकि जांचनेसे यह पायागया) कि स्रोका | 
उसके स्वामीके वधके उद्योगका वृत्तान्त ज्ञात था आर उसने इस वृत्तान्तकी अपने स्वामीसे छुपाया>_ 

( मदरास केस नं० ३० सन्‌ १८६८ ई० ) - 


` 


{ ५४) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । ` [ अध्याय~ 


( ११९ ) काई मनुष्य जो सरकारी नौकर है, इस अभिप्रायसे कि किसी अपराधक 
श सरकारी नोकर जो ) होना कि जिसका रोकना उसका कतेब्य कम (फज) हे सहज 
` किसी अपराध हीनक | होजावे या यह जानकर कि उसका सहज हो जाना संभत्र है 


Re हक ) किसी काम या कानूनविरुद्ध चूकके द्वारा स्वयं उस उद्योगको 
-राकना उसका कत्तव्य ह, 


छिपाबे जो होनेवाळे अपराधके लिये किया गया हो, या उस उद्योगके मध्ये कोई ऐसा बयान 
'करे, जिसको वह झूठा जानता हो तो उस अपराधके होजानेपर उपरोक्त मनुष्यको उस 
: अकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जो उस अपराधके बदटेमें ठहराई गई है और उसकी 
_ .मीआद उस कैदकी बडीसी बडी मीआदके एक आघेतक होसकती है जो उस अपराधके 
द ' छिये ठहरा गई है या उस जुमीनेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया है अथवा 
कद और जुर्माना दोनों दंड दिये जावेंगे-भौर- 
य यदि उस भपराधके बढलेमें मृत्युदंड या देश निकालेका दंड ठहराया गया है तो - 
यादै अपराधका' दंड ) दोनों प्रकारोंमेंते किसी प्रकारकी केद जिसकी मीआद दश 
` अलु आदि हो |! वर्षतक है होसकंती हे और यदि अपराध न हुआ हो तो 


उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये 
मुकरर है और उसकी मीभाद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाई तक होसकती 
है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुमीनेका दंड जो उपरोक्त अपराधके 

_ छिये ठहराया गया है या केद भौर जुमीना दोनोंही दंड दिये जायँगे | 
। । उ 5 हिरण 1 

'शिवशेकर पुलीसके ओहदेदारकों कानूनानुसार उचित ह-कि जोरीकी चोरी ( सरका विळर 
ऽ उद्यागाकी जो उसको ज्ञात हा सूचना कर आर शिवशकर . यह जानकर कि रमाराकर 

जोरीकी चोरीका उद्योग कर रहा ह, एसी सूचना करनी इस अभिप्रायस रोकरखे कि उस अपरा- | 
धका होना सहज होजावे, तो इस अवस्थामें शिवशंकरने कानूनविरुद्ध चूक ( तक ) के द्वारा - 
पाशाकर्‌क होते हण उद्यागका [छपाया, इसलिये इस दफाकां आञानुसार बह दंडके योग्य हवा || 
२० ) जो कोई मनुष्य इस अमिप्रायसे कि किसी अपराधका. होना. जिसके 
के.) बंदलेमें केदका दड ठहराया गयाहे सहज होजावे या यह जानकर 

; | कि उसके सहज होजानेका संभव है किसी काम था कानूनविरुद्ध , 

) चूकके द्वारा अपनी इच्छासे उस होते हुए उद्योगको छिपाबे जो 

अपराधके होनेके लिये किया गयी है या उस उद्योगके मध्ये कोई ऐसा वर्णन करे 


पाँचवां ५. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० | CRE 
कैद एक भाठवें हिस्सेतक होसकता है जो उपरोक्त अपराधके लिये. ठहराई गई है. | 
उस जुमोनेका दंड जो उपरोक्त अपरात्रके लिये ठहराया गया है या दोनों दंड दिये जावेगे । 

नोट--इस दफामें लिखे हुए दंड उन सरकारी नोकरोंके मध्ये अधिक कडे ह जिनका कास 


अपरा्‌धोंके रोकनेका ह-इस दफाके साथ मजमुआ जान्ता फांजदारी ऐक्ट ने? ५ सन्‌ १८९८ ६९ _ 
की दफा ४४ व ४५ देखी जाय | न्य 


SN 


अध्याय ५ (अ) % 
०४४2 & Nz 
दण्डयोग्य षड्यन्त्र । 
१२० (अ) जब दो या दोसे. अधिक मडुप्य (१) न्यायविरुद्ध कामकोया | 
दण्ड योग्य पड़यन्त्र की (२) ग्यायविरुद्ध उपकरणों द्वारा ऐसे कामको जो कि स्वयं | 
परिभाषा । $ न्यायविरुद्र न हो करने या करानेके लिये आपसमें समागत 
होवें, तो वह सहमति दंड योग्य षड्यन्त्र कहळोवेगी । 


४३ 


परन्तु बाधा यह हैं कि अपराध ( जुर्म ) करनेके लिये की गई सहमतिके अतिरिक्त कोइ | 

~ध अन्म सहमति दण्ड योग्य षड्यन्त्रकी सीमा तक नहीं पहुंचेगी। अबतक कि-उक्त सहमतिकेसिवाव | 

|... कोई अन्य काम उस सहमतिमें सम्मिलित एक या अधिक मनुष्याने सहमतिके उद्देश्यकों पूणताकी .. 
; ओर न किया हो । 


स्पष्टीकरण-इसका कोइ प्रभाव च हांगा ।के वह न्यासावरुद्ध काम एषी सहमतिका सख्य 
इद्देश्य ह वा कंबल उस उद्दश्यक साधनम गाण रूपसे घटनात्मक मात्र टि ॥ 


28. % यह अध्याय सन्‌ १९१३ ई० के ऐक्ट ८ के अनुसार हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहमे बढाया 
`` गाया है। इस नवीन न्याय परिवर्द्धन द्वारा भारतीय फोजदारी कानूनमें एक नये अपराधकी साष्ट 
जज. आई हे । परन्तु इस अध्योयम वणित अपराधका दण्डादलानक लिये ऐसे नियम जान्ता फोजदांर 
प्रविष्ट कर दिये हैं कि-जिनसे आशा की जाती है कि-ऐसें मुकदुभ विना सोचे समझे पोछिस शि र 
न चला सकेगी ८ ऐक्ट सन्‌ १३ की "वीं धाराके अनुसार घड्यन्त्रका मुकदमा चळानेवे छथि 

‘गवर्नर जनरल प्रान्तीय गवर्नमेण्ट चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या विशेष अधिकार-प्राप्त स्ट 
सजिस्ट्रेरकी अनुमति आवश्यक है । द 

दण्ड योग्य घड्यन्त्रके लिये यह आवश्यक है-कि दो था अभिक मलुष्योंकी 
और बह सहमति ऐसे कामके लिये की-गई हो जो स्वयं न्यायावेरुद्ध हो अथवा बह | 


८६) . हिन्दुस्थानका दृण्डसंग्रह । - [ सन्धाय = 


हरणके लिये “जातीय काङ्गरेस' और एक अन्य “राजनेतिक समिति? की तुलना कीजिये, गना 
कि-दोनोंका उद्देश्य स्वराज्य-साधन हे | स्वराज्य-साधन न्याय-विरुद्ध नहीं दे, इस ल्यि 
स्व॒राज्य-साधन उद्देश होनेक्रे कारण इस. दोनोंमेंसे कोई भी दण्ड योग्य पडयन्त्र नहीं है | जातीय 
काँगरेस अपने उदेश्य साथनके लिये न्यायसंगत आन्दोळनादि उपायोका उपदेश करतीदे, इस ल्यि 
काङ्गरेत दण्डयोग्य पड्यन्त्र नहीं हे । परन्तु यदि उक्त समिति अपने उदेद्यकी सिद्धिके लिये ६ 
न्वायविरुद्ध उपायोंका उपदेश और उपयोग करतीहे, -बो-वह समिति दण्ड योग्य पडयन्त्र है | 
` “न्वावविरुद्धः इस शब्दकी परिभाषा दण्डसंग्रहकी ४३ वीं धारामें वर्णित | 


अपराध करनेके उद्देद्यवाली सहमंतिका ऐसी सहमतिसे कि जिसका उद्देश्य अथवा उद्देश्य- 
जावनाक उपाय अपराधकी सीमातक तो.न पहुंचते हों,- परन्यायविरुद्ध हो-भेद किया गया है) 
सश्रम वाणत सहमति स्वयं ही दण्डयोग्य. पड्यन्त्र दू, किन्तु दूसरी सहमतिमें सम्मिलित होना 
उस समव तक 'दण्डयोग्य षड्यन्त्र? का अपराध नहीं है-जव तक कि उसके सम्मिलित एक या 
आवक मङप्याने सहमतिके उद्देश्यको पूर्णताके अभिप्रायसे कोई कार्य न किया हो..] 


१२० (ब) [१ ] जो कोई मनुष्य ऐसे दण्ड्योग्य पड्यन््रमें सम्मिलित हो 
` दडयाग्य पड्गरन्नके ] जिसका कि उद्देश्य ऐसे अपराधका करना हो, जिसके प्राण 


कड.) (मुत्यु), देश निकाला, या दो वर्ष या अधिक मियादकी | 
एत' ( सपरिश्रम-कारागार ) का दंड दिया जासकता हो; तो डस भंनुष्यकों-यदि - |; 
स. दंडलंत्रहर्मे ऐसे षड्यन्त्रका अन्यत्र दंड निर्धारित न हो तो;-उसीप्रकार दण्ड दियाए # ˆ 
जायगा कि-मानों उस मनुष्यने उक्त अपराधी सहायता ( क ) करनेका अपरात्र किया हो | 
(२) जो कोई मनुष्य उपरोक्त दंडयोग्य अपराधको करनेके उद्देश्यव 
रिक्त किसी अन्य दंडयोस्य षड्यन्त्र सम्मिलित होगा. तो उसको दोनों प्रकारों 


कारकी केदका दण्ड दिया जावेगा कि जिसकी मियाद छे माससे अधिक न होगी 
गि दण्ड दिया जायगा अथवा दोना दंडा 


नि. 


(क) सहायताकी पारेभाषा 


इस दंडसेग्रहकी धारा १०७ में वर्णित है । 
_ “1: - यदि अपराध उपधारा (१ ). के अनुसार हो तो काविळ दस्तन्दाजी पोलीसः-यदि वह | 
हय जी पडयन्त्रका उद्देश्य है, काविळ दस्तन्दाजी पुलिस हे अन्यथा नहीं । वारण्ट यदि उत्तः | ` | 
5 किया जाता दो, | समन-यदि उक्त अपरावकरे लिये समन जारीकिया जाता हो | 

पराध काविळ जमानत हो, अन्यथा नहीं | नाकाविळ राजीनामा | शि 

केवळ सेशनके लायक हो अन्यथा सेशन--ग्रंसीडेन्सी मजिस्ट्रेट: 


- उद्योग जो दफा ११९ के ! हे, या श्रीमान्‌ महाराजको ब्रिटिश इंडिया या उससे किसी मागकें | 
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छठा €. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । (५७) 


अध्याय छठा ६. + 
--<2:०%४६:०:८०१--- 
` राजविद्रोहके अपराधोंके दिषयमें । | 
( १२१ ). जो कोई मनुष्य श्रीमान्‌ महाराजके विरुद्ध युद्ध करे, या ऐसे युद्ध करनेका 
श्रीमान्‌ महाराजके ) उद्योग करे या ऐसे युद्ध करनेमें सहायता करे, तो . उपरोक्त 


विरुद्ध युद्ध करना या 
उसका उद्योग या उसमें | मशुष्यको मृत्यु या देश निकालेका दंड दिया जावेगा और 


हायता करना, उसका सब धन ( जायदाद ) जब्त किया जायगा । 
र उदाहरण । 
( क ) शिवशंकर श्रीमती महारानीके विरुद्ध किसी विद्रोहमें साझी दो, तो शिवशंकर उस ` ' 


अपराधका अपराधी होगा, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है । 
( ख ) शिवशंकर, जो हिन्दुस्थानमें दै, विद्रोहियोंकों हथियार भेजकर एक विद्रोहमें सहा- 
यता करता है, जो सीलोनटापूमें श्रीमती महारानीके विरुद्ध हुई हो, ऐसी अवस्यामें शिवशंकर , 
श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेमें सहायताका अपराधी होगा । | 
टीप--( १ ) मुकदमे का विचार अदालत सेशन करसकती है । 
( २ ) पोलिस विना वारंट अपराधीको नहीं पकड़सकती । 
( ३ ) पहिले वारंट अपराधीके नाम जारी होना चाहिये | 
(४ ) अपराध जमानतके योग्य नही है । 
५ ) राजीनामा ( संधि ) नहीं हो सकता है । 
( ६ ) मंजुरी दरकार है । 
(१२१) (अ) जो मनुष्य कि ब्रिटिश इंडियामें या उससे बाहर किसी 
उन अपराधोके करनेमें ) अपराधको करनेके लिये जो दफा १.२१ के अनुसार दंडके योग्य 


अनुसार दंडके योग्य दै. ) अधिकारसे अधिकार रहित ( बे दखल ) करनेके लिये उद्योग ' | 
करे, या अपराधयुक्त बलक द्वारा अथवा अपराधयुक्त बळ दिखलाकर गवर्नमेंठ हिंद या किसी अ 
लोकल स्थानिक गवनेमेंटकी न्यूनताके लिये उद्योग करे, तो वह मनुष्य जन्म भरके लिये या. ती 
इससे कम मीआदके लिये देश निकालेके दण्ड योग्य होगा, या उसे दोनों प्रकारोमेसे किसी. 
प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दरा वषेतक होसकती है । वै 


oo 


+ ऐक्ट २७ सन्‌ १८७० की दफा १४ ब ऐक्ट १० सन्‌१८८२ इ० को दफा १९६ 


को देखो । : 
समस्त मनुष्योंको उचित है कि दफा १२१ से १२६ तक १२०.द्फाके अपराधोका सूचनाः , ' 
रें देखो ऐक्ट १० सन्‌ १८८२ ६० की दफा २४. 


: ९८) ` हिन्दुस्थानका दण्डसग्रह । [ अध्याय 
रपष्टीकरण---इस दफाके अनुसार सहायता दिये जानेके लिये यह अवश्य नहीं हैं कि 
कोई काम अथवा कानून विरुद्ध चूक उसके उद्योगमें दिखाई दे | (दफा ४ ऐक्ट नं० २७ 
सन्‌ १८७० ई० को देखो ) 
टीप--( १ ) अदालत सेशन मुकद्रमेकी .तजवीज करसकती है (२ ) पोलीस विना वारंट 
अपराधीको नहीं पकड सकती ( ३ ) पहिले वारंट अपराथीके नाम जारी होना चाहिये (४) 
अपराध जसानतके योग्य नहीं है ( ५ ) राजीनामा नहीं होसकता ( ६ ) मंजूरी दरकार है । 


2 


( १२२) जो कोई मनुष्य, सिपाही या हथियार या गोले वारूदकी किरमसे कोई 


कमान. मदाराजके ) सामान इकद्या करे,या किसी ओर प्रकारसे युद्धकी तैयारी करे इस 


विरुद्ध युद्ध ˆ करनेके | अभिप्रायसं कि श्रीमान्‌ महाराजके विरुद्ध युद्ध करे या युद्ध करने 9 


अभिप्रायसे शस्र आदि | पर तैयार रहे तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या दोनों 
ह केचा करना. | प्रकारोंमेंस किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जायगा, जिसक 
मीभाद दश वर्षसे अधिक न हो और उसका कुळधन ( जायजाद ) जब्त होगा | « 

र iN ` दोप--( १ ) अदालत सेशन मुकद्रमेको तजवीज करसकती हे ( २) विना वारंट मजि- 
Eo स्टेटके पोलीस अपराधीको नहीं पकड सकती ( ३) अपराध जमानतके योग्य नहीं हे (४)पहिले 
' ` वारंट अपराधीके नाम जारी होगा ( ५ ) राजीनामा नहीं हो सकता ( ६ ) मंजूरी दंरकार हे । 

( १२३ ) जो कोई मनुष्य किसी काम या कानूनविरंद्व चूकद्वारा किसी होते इए 


उसके सइल करनेके » गया है छिपावे इस अभिप्रायसें या यह जाननेके संभवसे कि ऐसे 
» अंभिप्रायसे छिपाना, छिपानेसे युद्रका,करना' सहज होजावे; तो उपरोक्त मनुष्यको 
दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारका केद्का दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वतक हो 
: है भरं यह जुमानेके भी योस्य होगा gs ia 


rs टीप--( १) अदालत सेशन, ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी (हस्ताक्षेप.) नहीं कर सकती 


सकता ह, ( ६ ) मंजूरी दरकार दे । 


नेन c NN ५ हि Sr - 
न्ट' गवनेर या गवनरजनरळ बहादुर हिंदकी कोंसडके मेंबर 


चर विवश करना या वर्त्त 
` रोक़रनेके अभिप्रायसे 


युद्ध करनेके यत्नको ) उद्योगको जो श्रीमान्‌ महाराजके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये किया-- 


( ३ ) वारंट अपराधीके नाम जारी हांगा, (४) जमानत नहीं दै, (५ ) राजीनामा नहीं हो 


(१.२० ) जो कोई मनुष्य गवनेरजनरळहिँद या किसी प्रेसीडेंसीके गवनर या लेपिट- ˆ 


(सभासद ) आक्रमण करे, या उसे अनीति रीति (मुजाहिमत | 
| बेजा)से रोके या अनीति रीतिसे रोकनेका उद्योग करे,या किसी... 
अपराध संयुक्त बल ( जब मुजरिमाना ) के द्वारा या अपराधं _ | 
॥ संयुक्त बढ दिखाकर डरावे,या इस प्रकार डरानेका उच्चोगकरे | 


| 
। 
| 
“| 
। 
&. 


ड > ९ र 

“छठा १. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० इ० । CSN 
छेपिटनेन्ट गवर्नर या कौंसलके मेंबर किसी प्रकार अपने उचित अपराधमेंसे किसी अधिकारको | 
बर्ते या किसी प्रकार वत्तनेसे रुका ( बाज ) रहे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों. प्रकारमेसे | 
किसी प्रकारकी केंदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती हें और ; 
वह जमोनेके मी योग्य होगा । व 


टीप-( १.) अदाळत सेशन ( २ ) पुळीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती ( ३ ) वारंट अफ | 
“राधीके नाम जारी होगा (४ ) जमानत नहीं है (५ ) राजीनामा नहीं हो सकता ( ६ ) | 
“मंजूरी दरकार है । 


(.१२४-अ ) ॐ जो मनुष्य शब्दोंद्वारा जो वोळे गये या लिख गये हों या चिर्दोदारा | 
5 राजद्रोह एर्ण विचा- ) या आंखसे देखने योग्य कोई नकल बनाकर या और किसी | 
“रोका उत्पन्न करना 1 मांतिपर टणा ( गफरत ) उत्पन्न करे या उत्पन करनेका 
उद्योय करे या बुरे विचार श्रीमती महारानी या गवनमेंटके मध्ये जो ब्रिटिश इंडियामें स्थिर 
कीगई हे, उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभर या कुछ | 
कम मीआदके लिये देश निकालेका दंड हो सकता हे, जिसपर जुमोना भी बढाया जा | 
` सकेगा या केदका दंड जुमोना समेत जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है, या ज्मा | 
4 ९. नेका दंड दिया जावेगा। ' | | MSDS 


६ 


स्पष्टीकरण-१-“बुरे विचारके?”” शब्दस राजभक्तिविर्ध ओर शत्रुताके समस्त विचार | 
NS + स्पष्टीकरण-२-सरकारके-उद्योगोके मध्ये अप्रसन्नता प्रगट करनेके अभिप्रायसे नुक्ता- ' 
| चीनी ( टीका ) करना इस अभिप्रायसे, कि उचित रीतोंद्वारा उनमें अदळ बदल कराया जावे 


'विना इस बातके कि, घणा या बदनामी उत्पन्न की जावे या उत्पन्न करनेका. उद्योग किया 
डस दफाके अनुसार कोइ अपराध नहीं ठहरता । 


स्पष्टीकरण ३-सरकारके प्रबंध या किसी और कामके मध्ये अप्रसन्नता प्रगट करसेक्रे 
अभिप्रायसे नुक्ताचीनी अर्थात्‌ टीका करना विना इस बातके कि घणा या बदनामी उत्पन की 
-या उत्पन्न करनेका उद्योग किया. जावे इस दफाके अनुसार कोई अपराध नहीं ठहराता । | 


# दफा ५-ऐकक्‍्ट २७ सन्‌ १८७० इ० को देखो | _ 


EC) ` "हिन्दुस्यानका दण्डसंग्रह । ` [ अध्याय 


( दीष )-( १ ) अदालत सेशन या चीफ प्रेश म० यां मजिस्ट्रेट जिला या म० दजा 
अव्वल, जिसे लोकल गवर्नमेंटने इस वारेमें अधिकार दिया हो ( २) पोलीस दस्तन्दाजी नही 


5 . करसकती ( ३ ) वारन्ट अपराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानंत नहीं हे ( ५) राजीनामा : 


. (२ च्छ 
नदद होसकता ( ६ ) मंजूरी दरकार हृ । 


: ( १२५ ) जब कोई मनुष्य एशियाई देशकी किसी गवनमेंटके विरुद्ध जो श्रीमान 


किसी एशियाई देशकी है महाराजसे मित्रता रखती हो युद्ध करे या युद्ध करनेका उद्योग , 
गवर्नमेंट्के विरुद्ध जो । करे या ऐसे युद्ध करनेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म , 


ओमान महाराजसे “- भरके लिये देश निकालेका दंड दिया जावेगा और इसके सिवाय 

मित्रता रखती हो युद्ध | जुर्माना मी होसकता है या दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी 

र्या ) केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती 
` है भोर अतिरिक्त इसके जुर्माना मी हो सकता है या केवळ जुर्मनेक्षा दंड दिया जावेगा । 


` वारण अपराधाक नाम जारां होगा ( ४ ) जमानत नहीं हे (५ ) राजीनामा नहीं होसकता(६ ) 
` मेजुरी दरकार हे । > 


Ei 0 ` ऐसे अधिपतिके राज्य- | करे जिसका अधिपति श्रीमान्‌ महाराजसे मित्रता या संधि 
® में छूट मार करना जो 


श्रीमती मह्दारानीसे सांधे 
रखता हो) । ` मारको केदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात 


# “योग्य होगा जो उस छटमारके काममें आया हो. या जिसका उसके काममें आना संभव 
` हो जो उस ढूटमारके द्वारा प्राप्त हुआ हे । 


मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया 


अनुसार युद्ध व कळूटमाः 
प्राप्त किय 


रस्में छाया हो ।. 


टोप-( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी ( हस्ताक्षेप ) नहीं करसकती (३ ):- 


£ १२६ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे देशमें छूट मार करे या ळूटमार करनेकी तेयारी 


= - रखता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी 


` वषतक हो सकती है और वह मनुष्य जुमीनेका तथा उस माळ व भसबाबकी जब्तीके भीं 


` टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३ ) वारंट अपः: - 
` राधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है ( ) राजीनामा. नहीं होसकता ) मजूरी _ 


( १२७ ) जो कोई मनुष्य कोई माल या असबाब यह जानकर ॐ कि वह - उन ' 
लेना उस मालका जो ) अपराधोमेसे किसी ऐसे अपराधे द्वारा प्राप्त किया गया है - 
१२५ ब १२६ क, | जिनको वर्णन दफा १२५ व १२६ में हुआ है तो उपरोक्त ' 


| जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है भोर त 
मर उस माठ वर.असबाब॒की जब्तीके भी योग्य होगा. जिसंको> बह | 


छठा ६९. ] . रेक्‍्ट'नबर ४५ सन्‌ १८६० इ०। | 
टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) अदम दस्तन्दाजी पोलीस ( ३ ) वारंट अपरा 
नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है ( ५ ) राजीनामा नहीं होसकत्म । 
( १२८ ) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हे भोर जिसकी चौकसीर्मे कोई 
सरकारी नोकर को ) राज्यविरोधी केदी या युद्धकदी हो,उस केदीके किसी स्थानसे 
अपनी > 
पनी चाकसीसे किसी | जहां वह केर है जानबूझकर भाग जाने दे, तो उपरोक्त 
राजावराधा अपराध के 
- कैदी अथवा युदके कैदी | सिप्सको जन्म मरके लिये देश निकाला या दोनों प्रकारोमेसे 
को भाग जाने देना, | किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद | 
र टे ट ठो ॑ 
दश वषतक होसकती है भीर बह ज़ुमीनेका भी देनदार होगा । 


4 
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टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २) अदम दस्तन्दाजी पोलीस ( ३ ) वारंट अपराधीके 
1 नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है (:५ ) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार हे। 
| १२९ ) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हे और जिसकी चौकसीमें कोइ 
ह 
| र नोकरका अपनी ) . राज्यविरोधी कैदी या युद्धका कैदी हो भसावधानी( गफलत ) 
[कसांसं किसी राज्य- 
से दरीको उस स्थ भाग 
विरोधी कदी या यक स उसे कैदीको उतत स्थानसे कि ल १४ है, ए 
| “कैदी को भाग जाने. देना | जानेदे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण केदका दंड दिया जवः 
के “गा जिसकी मीआद तीन वर्षेतक हो सकती है और वह जुमोनेके भी योग्य होगा । डि 
1 | "~. „ टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या म० अव्वल ( "२ ) अदस दस्त | 


--न्दाजी पोलीस ( ३.) वारंट अपराथीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है ( < ) 
. शजीनामा नहीं है ( ६ ) मंजूरी दरकार है । 
. ` (१३०) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी राज्यविरोधी कैदी था युद्धके केदीकी 
- श्व उपरोक्त केदीको भाग ) उचित चौकसीसे माग जानेमें सहायता करे अथवा सहारा दे 


“ज्ञानेमें सहायता करन किसी ऐसे के जरे फर! 
पक वी ९ या किसी ऐसे केदीको छुडा लेजाय या छुडा छेजानेका उद्योग 
आरण देना... | करे या ऐसे कैदीको जो उचित चौकसीसे भाग गय 


शरण दे या छिपारक्ख या किसी ऐसे केदीके फिर पकडनेमें किसी) प्रकारकी रोकटोः 
या रोकटोक करनेका उद्योग करे, तो. उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या दोनों प्रकारे 
किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दश वषेतक हो सकती हे. 
“वह जुमोनेके भी योग्य होगा । | 
` स्पष्टीकरण--कोई राज्यविराधी कदा अथवा युद्धका केदी जिसको | 
, नियत सीमाके भीतर अपने न भागनेकी 1 ज्ञाके अनुसार फिरनेकी आशा हुई 

. उसी सीमासे जिसके भीतर फिरनेकी आज्ञा हुई दै वार विकल जाय ते 
. उचित चोकसीसे भाग ग RO गर 


FG { ६२) हिन्ढुस्थानका दग्डसंत्रह । 


ी र अध्याय्‌ सातवा ७ 
न > 
1 जगा अथवा जहाना सना सम्बन्धा अप्राधाक विषयभ । 
( १३१ ) जज काई मनुष्य, विद्रोह करनेमें जो श्रीमान्‌ महाराजकी जंगी या 


बगावतमें सहायता ] जहाजी सेनाका अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवटकी ओरसे 


करना या किसी सिपाही, | हो सहायता करे या ऐसे अफ्सर या सिपाही या केवटको नौकरी 


६१ ७ १/१७ ह बहकानेका उद्योग करे,तो 
सके कामसे बहकानेका 


वरना, उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरके देश निकालका या दोनों प्र 


(0.५ ~ 


` -रोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दश' वर्षतक होसकती है 
स और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा । 

We स्पष्टाकरण--इस दृफामे दाब्द “अपसर? आर “सिपाही” के अर्थमें प्रत्येक मनुष्व गिना 
जावगा जों आराटकस्स आफ वार बमग्रबन्ध्ा सना श्रामान सहाराजके चान ह याजा आर 


टिकस्स आफ वार ऐक्ट ५ सन्‌ १८७९ ई० के लखानुसार हो। ( दफा ६ एक्ट २७ सन्‌ 
१८७० इ० को देखो ) 


टाप--( १ ) अदालत सेशन ( २:) दस्तन्दाजी पोलीस ( ३ ) वारण्ट बनाम अपराधी 
( ४ ) जमानत नहीं है (५ ) राजीनामा नहीं है | 


4 ( १३२) जव कोई मनुष्य सैनिक विद्रोह करनेमें, जो श्रीमान्‌ . महाराजके जगी 
. सैनिक विद्रोहमें सहा- ) या जहाजी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही.या जहाजी केवटकै 
el i हे | ओरसे हो,सहायता करे और यदि.उसकीही' सहायताके कारण 

५ वह विद्रोह होजावे, तो उपरोक्त मनुष्यको 'मृत्युदंड या जन्म> 


| भरके लिये देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैंदका दंड दिया जायगां,, 
जिसकी मीआद दस वर्षेतक होसकती है और वह जुर्मानेका मी देनदार होगा |. . “5 
टोप---( १ ) अदाल्त संशन ( २) पुलीस हस्ताक्षेप करसकती है (३) वारंट अपरा- 


जारी होगा (४ ) जमानत न (५) राजीनामा नहीं होसकता । . , > 


महाराजकी जंगी या जहाजी सेनाका कोई अफसर या सिपाही 
जहाजी केवट अपने ऊपरके अफ्सरपर करे, उस अवस्थामे कि 482 
जब वह अपने ओहदेका काम कररहा हो तो उपरोक्त मनुष्यको 
दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जाय ग 


१.” 
° ज़ i र 5 


) जब कोई मनुष्य किसी आक्रमण ( हमले ) में सहायता करे जो श्रीमान्‌ । 


सातवा ७. | एक्ट नेचर .२% सन्‌ १८६० ई०। (व्य 


. टीप---( १ ) अदालत सेशन, प्रेश म० या म० अ० ( २) काडिळ दश्तन्दाजी पोलिख 
( ३ ) वारंट बनाम अपराधी ( ४ ) जमानत नहीं दे ( ५ ) राजीनामा नहीं होसकता । 
| A ` (१३४ ) जब कोई मनुष्य किसी ऐसे आक्रमणमें सहायता करे जो श्रीमान्‌ महा- 
ऐसे आक्रमणकी सहा- ) राजकी जगी या जहाजी सेनाका कोई अफसर या सिपाही या 
यता कि जो होजावे. | जहाजी केवट अपने किसी ऊपरके अफ्सर पर ऐसी अवस्थामें 
करे कि जब वह अपने ओहदेका काम कररहा है, तों यदि उस सहायताके कारण वह 
आक्रमण होवे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको कैदका दंड दिया 
जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मोनेके भी योग्य होगा । 
टीप--( १) अदाछत सेशन (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलिस (२ ) वारंट बनाम 
अपराधी ( ४ ) जमानत नहीं है ( ५ ) राजीनामा नहीं होसकतो । 
(१३५ ) जो कोई मनुष्य श्रीमती. महारानीकी जंगी या जहाजी सेनोके किसी . 
किसी सिपाही या ) ,अफ्सर या सिपाही या जहाजी केवटकी नौकरी परसे मांग 
नाजी केवटकी नौकरी L जानेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे 


परसे भागजानमें सद्दायता | हू 
| करना, ॥ किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीभाद 


दो वर्षतक होंसकती है, या जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । । 
हैः - टीप--( १ ) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या स० आ० या० म० दोयम (२) काबिल दस्तन्दानी नर 
, पोलिस (३ ) वाएट वनास अपराधी (४) जमानत होसकती दै (५) राजीनामा नहीं होसकता ॥ 
( १३६ ) जो कोई मनुष्य सिवाय नीचे ढिखी हुई छूटके श्रीमान्‌ महाराजकी जंगी 
नौकरीसे भागे हुएकी ) अथवा जहाजी सेनाके किसी अपसर या सिपाही या जहाजी 
'झरण ( पनाइ ) देना. | केवटको यह जानबूझकर या ,जाननेका कारण रखकर कि यह 
- अएसर या सिपाही. या जहाजी केंबट अपनी नौकरीसे भाग आया है शरण दे तो उपरोक्त | 
मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारको केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो 
वर्तक हो सकती है, या जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जाबेंगे ॥ ।. कफ 
_ छुट-यह नियम उस अवस्थामें सम्बन्ध न रक्छेगां, . जब कि कोई त्री 


_स्वामीकों शरण दे । - 7548 
` टीप--(१) प्रे० म० या म० अण्या म० दो० (२ ) काविळ दस्तन्दाजी- पो 
(३ ) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत है. (५) राजीनामा नहीं 
(१३७ ) उस सौदागरी जहाजका नावपति या अधिकारी जिसपर कोई 
भागे 'हुएका सौदागरी | छुपा हो, लन श्रीमान्‌ त यी जंगी 22% 

` -जद्दाजमे  नावपतिकी - नौकरोसे माग गया हे, जुने दडे हे 

अंसावंधानीसे छुपा होना. : | रुपयेसे भिक न रो. नाहे उसु 

तु शते यह नेको 


रेक उस इहे दोनेका दा 


bd 


(६९) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय~ 


| 

_ यदि वह अपने नावपति या अधिकारीपनेके काममें असावधानी न करता या जहाजके प्रबंघमें. | 

कुछ, खोट न होता । ह| 

टीप--( १ ) प्रेश म० या म० अ० या म० दो० (२ ) अहम दस्तन्दाजी पोलिस है का 

(३ ) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा । 
नहीं होसकता । 

( १३८ ) जो कोई मनुष्य किसी काममें सहायता करे, जिसको वह श्रीमान्‌ महा- 

किसी सिपाही या ] राज जंगी या जहाजी सेनाके किसी अफसर या सिपाही या 

जहाजी केवटकी. ओरसे | जहाजी वेवटकी ओरसे आज्ञामङ्गका अपराध जानता है और. 

- आज्ञा भंगके काममें सहा- | यदि वह आज्ञामंगका काम टस सहायताके कारण होवे तो 

अता देना, -  ) उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका 

दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छ: महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड दिया जावेगा | 

- यां दोनों दंड दिये जावेंगे । | 

ह . टीप--(१) प्रेश म० या०्स०अव्या०्म० दो० ( २ ) काबिल दस्तन्दाजी पोलिस है । | 

(३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती हे (५) राजीनामा नहीं हो सकता। | 


( १३८) (अ) इस अध्यायकी उपर लिखी इई  दफायें इस ग्रकारपर संम्पंध 
ऊपरकी दोका हिंदु. ) रक्खेंगी कि मानों हिन्दुस्थानी सरकारकी जहाजी नौकरी श्रीमान्‌ 
` स्थानका जहाजी नोकरीसे * महाराजकी जहाजी सेनामें सयुक्त हे-( यह दफा ऐक्ट १४. ति 
सम्बन्ध रखना, सन्‌ १८८७ ६०के अनुसार बढाई गई है ।. | 
(१९९) जब कोईजेतुष्य किसी ऐसे कानूनके अधीन होवे, जो आरटिकल्स आफ 


__ जो मनुष्य . आरटीक- | वार कहलाता हे, आोर-श्रीमान्‌ महाराजकी- जंगी या जहाजी 
` स्स. आफ वारके अधिकाः | | < Re 
2! Se डिति (सेनाया उपरोक्त सेनाके किसी टुकडेके लिये नियत (भुकरर) 


\ $ ह (ति र्य म ~ CN 
` हार दंड योग्य नहींदै ) है, तो वह मनुष्य उन अपराधोमेसे किसी अपराधके वदलेमेंकि . . 

C रि «| ५ 
जिनका वणन इस अध्यायमें किया गया है, इस संग्रहके अनुसार दंडके योग्य न होगा । \ 
र ( १४० ) यदि कोई मनुष्य जो श्रीमान्‌ महाराजकी जंगी या जहाजी सेनाका 
__ तिपाहीकेलिबास(वर्दी) } सिपाही न हो, कोई ऐसा लिबास ( वर्दी ) पहिने या ऐसा 
Hd र चिद्व ( निशान ) धारण करे, जिसको वह सिपाही बसता 
i इस्तेमाल, ) है इस. अभिप्रायसे कि वह ऐसा सिपाही समझा जावे, तो उपरोक्त मनुष्यको 
दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसद्ी मीआंद तीन मर्हनेतक. 

ह ९७ ft BI पु हि 

है या शुर्मानेका दंड जिसकी तादाद ५००) पांचसौ स्पयातक होसकती है या. केक 


(य 


दिये जावेंगे । 


.( ३ ) समन अपरा्धाके 
हासकता | . > 


AX 


आठवां ८. ] ऐक्ट नम्बर ४५ सन्‌ १८६० ३० (६५ ) 


अध्याय आठवा ८. 
Rn पइफ 
सव सम्बन्धी कुशलतामें वित्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमे । 
{ १४१ ) पांच या अधिक मनुष्योंका प्रत्येक जमाव कानून विरुद्ध जमाव कहलावेगा 
आचि है जब कि उन मनुष्योंका, जिनसे वह जमाव बना है, यह 
॥ अभिप्राय होवे- 
पहले --हिन्दुस्थानके लेजिस्ठेटिव ( कानून बनानेवाळी ) या इक्जकिटियू ( कार- 
व्यवहार करनेवाली ) गवनेमेंट या किसी प्रेसीडेसीकी गवनेमेंट या किसी लफ्टेन्ट गवनर या 
किसी सरकारी नौकरको जब कि वह अपनी नौकरीका अधिकार नीतिपूर्वक वत्ते रहा हो; 
अपराध संयुक्त बलके द्वारा या अपराध संयुक्त बल ( जत्रमुजारेमाना ) दिखाकर डराना या- 
दूसरे---रोकना किसी कानूनके प्रचारका या कानूनानुसार आज्ञापत्रका; या- | 
तीसरे--हानि पहुंचाना या मदाखळत बेजा ( अनीतिसे किसीपर अधिकार करना) 
अथवा किसी और दूसरे अपराधका करना या- 
चौथे---भपराध संयुक्त बलके दाण या किसी और अपराध संयुक्त बलकों दिखाकर 
किसी मनुष्यसे कोई माळ लेना या उसपर अधिकार करना या किसी मनुष्यको किसी भागे 
अथवा जलाशयंका अधिकार भोगनेसे रहित करना या भोर किसी अमूर्ते ( गेरमादी )अधि- 


कारके लाभसे जिसको वह ओग रहा हो रहित करना या किसी अधिकार अथवा कल्पित 


अधिकार ( इस्तेहकाकख्याली ) को काममें लाना; या- 
पांचवें--अपराध संयुक्त बळके द्वारा या अपराध संयुक्त बळ दिखाकर किसी मनु- . 

ष्यको विवश करना, उस कामके करनेमें.जिसका करना उसपर कानूनानुसार उचित न हो 

या ऐसे कामके करनेमें चुकानेके लिये जिसके करनेका वह . कानूनानुसार अधिकारी है| 
सपष्टीकरण--सम्भव है कि कोई जमाव जो जमा दोनेके समय कानूनके विरुद्ध न था 


जमाव होनेके पश्चात्‌ कानूनके विरुद्ध हो जावे ( दफा ४० को देखो ) 


१--किसी मनुष्यके सम्बन्धमें, कानूनविरुद्ध जमावमें संयुक्त होना या रहना इस अवस्थामें 


-' नहीं कहा जासकता कि जब साक्षी ( गवाही ) से यह प्रमाणित हो कि वह उस स्थानपर जहां | 


me 


कानूनविरुद्ध जमावके मनुष्य इकट्ठा थे अपने मालको हानिसे बचानेके लिये गया था (द्यीक्की 


रिपोटर जिल्द १९ सफा ६६ ) 


२-_यदि कानूनाविरुद्ध जमावका कोई मंनुष्य किसी अन्याय ( जब्र ) को करे तो उसक 


. उस कामसे बळवेका अपराध उत्पन्न होगा, चाहे वह अन्याय केसाही तुच्छ व्या न हो-जब पांच . 
-या अधिक मनुष्योका अभिप्राय दफा १४१ मे कदे हुए कसा अमिप्रायके अन्तर्गत हो तो उनका | 
जमाव कानूनविरुद्ध जमाव कहलावेगा. चाहे वह अभिप्राय उनके दिलम जमा होनेके समय उत्पन्न 


हुआ हो, चाहे पीछेसे ( पंजाब रिकार्ड नं० ३४ सन्‌ १८६८ ६० ) « 


ब 4 ग्र Eh ह 
(६६). ` हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । ` { अथ्याय- 


३--काननविरुद्ध जमावमें संयुक्त होना उस अवस्थामें दंड योग्य न दोगा, जहां दोनों ओर 

बालों ( फरोकेन ) को इच्छा किसी अधिकार या कल्पित अधिकारकों काममे लानेकी न हो,बरन्‌ 

` किसी अधिकारको विना रोक टोक स्थिर ( कायम ) रखनेकी हो, जिसे वे उस समय वत्तं रहे 
ये। ( वीछी रिपोर्टर जिल्द २३ सफा २५ ) 

(१४२) जो कोई मनुष्य उन बातोंको जानकर जिनके कारणसे कोई जमाव कानून 

किसी अनीति जमा- ) विरुद्ध जमाव कहलाता है स्वये उस जमावमें साझी होजावे या 

बम साझी ( शरीक )होना | उसमें बनारहे तो कहा जायगा.कि उपरोक्त मनुष्य कानूनविरुद्ध 

` जमावका साझीदार हे । 
ः ( १४२ ) प्रत्येक मनुष्यको जो कानूनविरुद्ध जमावंका साझी हो, दोनों प्रकारोमेसे 


टी 5 ) 
` _ महीनैतक होसमती है या जुमौनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 
टीष-( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) काविल दर्तन्दाजी पोलिस ( ३ ) ससन अपराधीके 
` नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे ( ५ ) राजीनामा नहीं होसकता । 2 
कुळ मल॒ष्योकी तजवीज ( विचार ) के समय कि जिनपर कानूनविरुद्ध जमावका अपराध 
` लगाया गया था, यह प्रमाणित किया गया कि कुछ धरतीके अधिकारके सम्तन्धमें अपराधी और 
` कुछ दूसरे मनुष्योमें बहुत समयसे झगडा चला आता है-दोनों ` ओरके जमावोमेसे किसी भी 
' जमावका अधिकार विना रोक टोकके कभी भी नहीं रदा-अपराधी उस घरतीमें नील वोनेके 
[ये बहुतसे सनुप्ये|का झुड लेकर गये कि जिनके पास लाठियां थीं और वे आवश्यकताके कारण 
 अबर्दस्ती करनेपर भी तैयार थ और ठाठीवालोंमे जब कि वह धरती बोई जाती थी, दूसरे जमा- 
ववाळोंको अपने हथियार घुमानेके द्वारा दूरे खखा-ह्ाईकोकी यह तजवीज हुई कि, दफा १४३ 


आ ग्रह हिंदके अनुसार अपराधियोंपर कानूनविरुद्ध जमावमें साझी दोनेका अपराध ' भलीप्रकारसे 
[त हे | ( इ० छां० रिं० कलकत्ता जिल्द ९ सफा ६३९ ) 


खाला जगह परसे'जलसेके साथ जानेको मना'किया, जो उस गांब्रकी आम (सवं साधारण ) 
डक पर हू, पोलीसने उनको अलग होनेका हुक्म दिया--परन्ठु वह आज्ञा नहीं मानी गयी, इस 
दुसरे उत्पाती जमावसे जलसा छोडदेनेको कहा---तजवीज हुई कि बह मनुष्य जो 
देनेपर अलग नहीं हुए कानूनविरुद्ध जमावमें साझी दोनेके. अपराधी थे | 
जिल्द १४ सफा १२६.) 
क्रिसी मृत्युकारक हथियार या किसी एसी वस्तुको 
| मारनेके हथियारकी भाति वर्ते जानेसे मृत्युका होना 
सम्मबित हो ह किसी कानूनविरुद्ध जमा 
को त 


दंड ( सजा ) ). किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः ` 


किसी गांबमें उत्पाए मनुष्योके दो जमाव थे, उनमेंस एक जमाववालेने दूसरेको एक ऐसी. . 


ककी 


टी ) कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस हे ( ३ ) वारण्ट अपरा- | 
. धीके नाम जारी होगा (४ ) जमानत होसकती दे ( ५ ) राजीनामा नहीं हैं । 


आठवां ८. ] रेक्ट नेचर ४५ सन्‌ १८६० ३० । 


i 
याद यह वात प्रमाणित हो कि अपराधी जमावमें साझी दोनेके अतिरिक्त कानूनविरुद्ध एक 
बन्दूक या कोई और हथियार ऐसा रखता था, जिसको यदि वर्ताजावे, तो उससे मृत्यु होसके 
इसीलय ऐसी अवस्थामें अपराधी दफा १४४ दंडसंग्रह हिन्दके अनुसार दंडके योग्य होगा | 
( १४५ ) जो कोई मनुष्य किसी कानूनविरुद्र जमावमें दाखिल होवे ( प्रवेश करे )- 


यह वांत जानकर भी ) या दाखिल रहे, यह जानकर कि उस कानूनविरुद्ध जम।वको 
कि किसी अनीति जमाव | कानूनके ठहराये हुए नियमोंके अनुसार अलग अलग (सुतफर्र९िक) 
के अलग अलग दोनेकी (- होनेकी आज्ञा हो चुकी है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रका रोंमेसे 
आजा दोचुकी है उसमें | किसी प्रकारक केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो 
मिलना या बनारहना, | वषेतक होसकतीहे या जुमोनेका दंड या दोर्नोही दंड दियेजावेंगे| 
टीप--( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) काबिल दस्तन्दाजी पोछीस .( ३ ) वारंट .बनाम | 
अपराधीके जारी होगा ( ४ ) जमानत दोसकती हे ( ५ ) राजीनामा नहीं है | 


( १४६ ) जब किसी कानूनविरुद्ध जमाव या उसके किसी साझीकी ओरसे उपरोक्त 
) जमात्रके साझियोंका अभिप्राय प्राप्त करनेमें अन्याय (जत्र) या 
कडाई ( सख्ती ) का वत्तांव किया जावे तो उस ज्मावका 
||. “हर एक मनुष्य वळवा करनेका अपराधी होगा । 
१--एक 'जमींदारने अपने असामीको ऐक्ट वसूली लगान मदर'मके अनुसार पट्टा, दिया 
है. जमींदारने लगान न पठने पर पोलीसकी सहायतासे उसके चोपाये कुर्क कर लिये, उपरोक्त | 
| असामीने ग्यारह मनुप्योकी सहायतासे उस कुर्कीका. रोका ओर इसील्ये उनपर बल्वेका अपराध | 
` लगाया गया हाईकांटके विचारमें अपराधीका दंड बलवेके अपराधमें सद्दी पायागया। (इ०ला०रेर 
-.मदरास जिल्द १२ सफा १४८ ) 
२--काबूनावरुद्ध जमावका, क [जसक कुछ सा।झयान [कसा मनुष्यका भारा डुधभ्ख पहु 
चाया 'था, कोई साझी उचित रीतिपर बळवेके अपराध ऑर भारी. दुःख . पहुँचानेके अपर 
, . दड नहीं पासकता । ( इ०; छा० [र० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा २९ ) io 
( १४७) जो कोई मनुष्य वळवा करनेका अपराधी हो, उसे दोनों प्रकारोमेसे किसी 


बळवेका दंड h प्रक्ारकी कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दो वषे 


बल्वा, 


तक हो सकती हे या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जाबेंगे । 
टीप-( १ ) कोई मजिस्टेठ ( २) काबिल दस्तन्दाजी पोळीस हे ( ३. ) वारंट 

'नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकतीहे ( ५ ) राजीनामा नहीं हे । 
ह १---कुछ मनुष्याने परस्परकी शत्रताके कारण एकसाथ उपद्रव किया, 


(६८)  _ हिन्दुस्थानका दण्डसेग्रह । [ अध्याय- 


[os ~ 


कोन सनुष्य ज्ञातवतू घातका अपराधो हुवा था, विचार नहीं किया | ( वी० रि० जिल्द १४ 
-उफ़ा ७२ ) 
२-दो जमावोंको वलवाके अपराधमें दंड हुवा, एक जमावमें पांच मनुष्योसे कम न थे 
और उनके सम्बन्ध यह माळूम हुवा कि वे लडाईके समय इकछा हुए थे और वह और उनके 
शत्रु लाठियां बांधकर लडनेके लिये भाये थे-तजवीज हुई कि उनको बलबेका दंड देना उचित था, 
क्योंकि उन सबका अभिप्राय अपने शत्रुओं पर आक्रमण करनेको था-दूसरे जमाथमें केवळ चार 
., मनुष्य थे और यह बात माळूम नहीं कि वे सब पहिले जमावके मनुष्योंके साथ क्या अभिप्राय 
रखते थे और लडाई भी किसी सर्व साधारण स्थानपर नहीं हुई थी, इसलिये दूसरे जमावको 
' ` चस्वेके अपराधमें दंड देना अनुचित है और तजवीज हुई ।के लडाई किसी सर्व साधारण (नियत) 
-स्थानपर होती तो यह समझा जासकता था कि दोनो जमादोंका यह अभिप्राय था परस्पर उपद्रव 
` `( हंगामालडाई ) किया जावेगा ( रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ५ सफा २०८) : 
( १४८ ) कोई मनुष्य जो मृत्युकारक हथियार या ऐसी बरतुको लेकर कि यदि उसको 
मृत्युकारक हथियारके ) हथियारकी भांति काममें छाए, तो उससे मृत्यु होना. सम्भवित 
रा रना... - ग हे बलवा करनेका अपराधी हो, तो उस मनुष्यको दोनों 
` प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वंषेतक होसकती 
है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । । 
, टॉप-( १ ) अदालत सेशन या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या म० अ० ( २ ) काबिल दस्तन्दाजा . 
पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं हे । अ. अ 
१: पढे बात आई कि “'ठाठो? दफा १४८ दंडसंग्रह हिंदके अभि प्रायसे. मृत्युकारक हथियार 
` ई या नहीं-यह एक वात हे कि जिसकां ( निश्चय ) मुकददमेकी विशेष अवस्था पर होना चाहिये 


_ (इ० छा« रिंग इलाहाबाद जिल्द १५ सफा १९) „ . FI 

Fe कुछ मनुष्याने केदियोपर इस अभिप्रायसे आक्रमण किया कि उनकी फसल. (@ खेत* ) 
= कॉट्लेवें केदियोंन उनका सामना किया और एलीसकों सूचना देनेका अवसर न पाकर बांससे उर 

| आक्रमण करेनवाळीक एक मनुष्यकों चोट पहुँचाई, जिसके कारण वह मरगया, सेशन जजने 
केदियोंको दफा १४८ व १४९ के अपराधमें दंड दिया और हाईकोथदी तजवीज हुईं कि केदि- 
___ याने जो उनका सामना किया था और जो चोट आक्रमण करनेवालोंकों पहुँचाई थी, वह 
उनके निज-रक्षाके अधिकारके वर्त्तावसे बाहर न था, इसलिये कैदी छोडे गये | ` (= बंगाल i हक 
जिल्द द सफा ९) | dome 


ye 


( १४९ ) यदि कानूनविरुद्ध जमावके किसी साझीक्षी ओरसे उस जमावका अभिः 


कानूनाविरुद्ध जमाव ) | < SE 
Ms [माव प्राय प्राप्त करनेमें कोई अपराध हो या कोई ऐसा अपराध हो, 
प्रत्यक साझा उस | जिसको. उस जमा > जद 

> i जमे | 

bo sr | य वे साझी. जानते हों कि उस अभिप्रायके 
? मथि करनमे उसका ( भपराध ) होना सम्भव है, तो प्रत्येक 


जो सत्र सा- | RT Mo 
. | ग्ध्य जो उस अपराधके समय उस जमावका साझी ह, 


उपरोक्त अपरा धका अपराधी है. 


3 


| ` आठवां ८. ] एक्ट नंबर ४७ सन्‌ १८६० ई०। | (६९) 
१--एक जमावके बहुतसे मनुष्योंने दूसरे जमावके मनुष्योंकी राह रोकी, जिसका फल यह 
हुआ कि परस्पर लडाई होने लगी-पहिले जमावका एक मनुष्य घायल होकर सडकके एक किनोर | 
पर्‌ होगया और फिर उस लड़ाईमें साझी न हुआ, उसके अलग हो जानेके पश्चात्‌ दूसेर जमावका 
~ एक मनुष्य मारा गया-तजवीज हुई कि उस घायल मनुष्यका उसके अलग होनेके पश्चात्‌ कानून- 
विरुद्ध जमावमें रहना नहीं ठहरता, ओर उसके ऊपर दफा १४९ के अनुसार वधका अपराध नहीं 
ठहर सकता ( बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ३ सफा १) | 

२--कुछ मनुष्य जो कानूनविरुद्ध जमावमें साझी थे (अ ) को ले” भागनेके अमिप्रायसे 
निकले ओर उनमेंसे एक मनुष्यने उपरोक्त अपराधके उद्योगमें ( व ) को मारडाला, तजवीज हुईं 
कि सब मनुष्य जो ले भागनेके समय उस अपराधके उद्योगभें सम्बन्ध रखते थे,(ब) के मारे जानेके 
कारण दंडसंग्रह हिंदकी दफा १४९ के अनुसार अपराधी थे। (वीछी रिपोर्टर जिल्द१३सफा ३३) 
छ के मारनेमें साझीं हुआ यहां तक कि 
उस मन॒ष्यकी आठपसलियां टूट गई ओर वह मरगया तो तजवीज हुइ कि प्रत्येक मनुष्य ज्ञात- 
` श्रातका अपराधी हुआ था ( वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा ५) 


( १५० ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी कानूनविरुद्ग जमावमें मिलने या *. 
किसी कानूनाविरुद्ध ) साझी होनेके अभिप्रायसे नौकरीपर या उजरत ( रोजनदारी). | 


ज ~ = > ‘ee A, 
मावम मनुष्योका नोकर । पर रक्खेगा, या कामपर ठगावेगा या उसे उजरतपर या i 


| SP IESE BS HS | नौकरीपर रखने या कामपर लगानेमें सहायता या सम्मत्नि अ 
-_ लिये सलाह करना, i 


देगा तो वह मनुष्य उस कानूनविरुद्ध जमावके साझियोंकी भांति दंड पानें योग्य है और किसी 
ऐसे अपराश्रके मध्ये जो उस मनुष्यकी ओरसे उस कानूनविरुद्ग जमावके अनुसार उसनौक्र | 
रक्खे जाने या उजरत पाने या कामपर लगाये जानेके किया जावे तो उसका दंड उसीप्रकार होगा / | 
: + कि मानो वह स्वयं उस कानूनविरुद्ध जमावमेसाझी था या कि स्वयं उसीने घेसा अपराध किया! 
fh टीप-_( १ ) इस दफाके अनुसार अपराधका बिचार वही अदालत करेगी जो किये हुए 
अपराधका विचार करसक्ती. है । Sa 4 
(२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस हे। _ , 
( ३ ) अपराधके लक्षणोंके अनुसार वारंट या समन अपराधीके नाम जारी होंगा। ” | 
( ४ ) अपराधके लक्षणोंके अनुसार जमानतका होना न दोना ठहराया ह। 
( ५ ) राजीनामा नहीं होसकता है । 


(१५१ ) जो कोई मनुष्य जानबूझकर पांच या अधिक मनुष्योंके किसी एसे जम 


' प्याको किसी जमावमें 
“उसके अलग होजानेकी _ 
` आज्ञा होनेके पश्चातू.साझी _ 


(७० ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । .[ अध्यास्¬ 


सपष्टीकरण-यदि वह जमाव दफा १४१ के अभिप्रायानुसार ( दस्तसंशाय ) कानूनविरुद्ध 
नंमांव हो तो वह अपराधी दफा १४५ के अनुसार दंड पावेगा । 

टीप-( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २) काविळ दस्तन्दाजी पोलीस ( ३ ) समन अपराधीके 
नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं है । 


जब तीन मनुष्योंका अभिप्राय केवळ एक भीड इकट्ठा करनेका था ओर उन्होंने ऐ२ काम 

किये जिनके कारण पचास साठ मनुष्याँका जमाव होगया और इस जमावसे सर्व साधारणकी 

कुशलतांम विन्न पहुँचना संभव था-तजवीज हाईकोर्ट हुई कि उस जमावका इस प्रकारपर इका 

हाना दडसग्रह हंदका दफा १५१ के आभप्रायस पाच या आधक मनुष्याक जमावस ।यना 

जायगा और जब किं उन मनुष्याको अलग होजानेक्री उचित आज्ञा दीगई' और उन्होंने अलग 

` होनेसे नाहीं की तो ऐसी अवस्थामें उन सबका दंड इस दफाके अनुसार होसकता हे । ( इ० ला० 
` ० बंबई जिल्द ७ सफा ४२ ) 


( १५२ ) जब काई मनुष्य किसी सरकारी नौकर पर उस समय, आक्रमण करे 

. किसी सरकारी नोकर ) या आक्रमण करनेकी धमकी दे या उसके साथ रोक टोक करे 
0. सपय, आमण या रोक टोक करनेका उद्योग करे जब-कि वह किसी कानू- 
करना या उसको रोकना ४ > रन > Le 
नविरुद्द जमावको अळग करने या किसी बलव या हंगामेको. 


जब [क वह बलवे आदिको ' न गन के रः नीकर 
. ~ वद्‌ उ नेक: 
चात कर रहा हो । | बद करना उस सरकारों नौकरीके कारण अपनी नौकर्राका 


काम कर रहा हो, या ऐसे नौकरपर अपराध संयुक्त वळ करे या बळ करनेकी धमकी दे या 
अपराध संयुक्त बळ करनेका उद्योग करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी 
'ग्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वतक हो सकती है या जुर्मानेका. 
देड या दोनों दंड दिये जाबेगे। | rie से 27027 en 


५/ ३ ` टीप-( १ ) अदालत सेशन या प्रे्म० या०्म० अ० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस. 


( ३ ) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत दोसकती है (५ ) राजीनामा नहीं है । ˆ 


( १५३) जब काई मनुष्य दुर्भावसे या विना किसी बात, किसी एसे कामको करके 
अलवा करानेके आमे- । जो कानूनविरुद्ध है, किसी मनुष्यके दिलको क्रोध दिळावे इस 


सीके दिळको बिना” 
दि अभिम्रायसे या इस बातको संभवित जानकर कि उस क्रोधके . 
कारण बलवेका अपराध होवे, तो यदि उस ओधके कारण 


र उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका _ | 
_मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड... 


आठवां ८. ] ऐवट नबर ४५ सन्‌ १८६० इं० । (७१) | 
टीप-( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) काविळ दस्तन्दाजी पोलीस दै '( ३) यादे बल्वेका | 
अपराध होजावे तो वारंट या वळवेका अपराध न होवे तो केवळ समन अपराधीके नाम जारी होगा 
“( ४ ) जमानत दोसकती है ( ५) राजीनामा नहीं है | 
माह अगस्त सन्‌ १८९३ ई० में बंबईमे हिदू ओर सुसलमानोंके मध्ये वळवा हुवा आर उस | 
समय कि बलवेका आविश ( जोश ) बिल्कुल बंद नहीं दोगया था, अपराधीने,एक काव्य वनाकर 
छपवाया जिस बलवेका बर्णन लिखा था और हिन्दू लोगोंकी किसी किसी कोम अर्थात्‌ घाटियों | 
और कमाठियोंकी, जिन्होंने मुसलमानोंके साथ वळवा करते समय बहादुरी दिखाई थी, तारीफ 
लिखी थी-उपरोक्त काव्यमें पहिले तो घाटियां ओर कमाठियोंकी तारीफ थी फिर उसमें नीच 
-लिखे अनुसार शेर थे: 
ओेर--इलाही व्ये तुमको इतो जाह, खुशी हासिल दो तुमको हस्त्र दिरूख्वाह । 
लडो फिर मुल्ककी हालत हो बेहतर, कमाठी लोग हे अजवस दिलावर । 
डरो मत मौतसे ऐ मेरे भाई, नहीं बचता कोई जव मोत आई । 
ऊंपरके काब्य गुजराती भापामें लिखे थे, जो घाटिये और कमाठी वरन्‌ मुसलमान मी भरी 
भ्रकांरस नहीं बोलते थ,--यह प्रंगट नहीं हुवा कि यह काव्य उन मनुष्योंको ब्रांटा गया जो बलवेमें 
शामिल हुए थे और न उस किताबके छपने वाद कुछ नया वळवा हुआ-अपराधियांपर फांजदारीका 
अभियोग चलायागया और उनपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा ११७ व १५३ इसकारणसे लगाई गइ 
'कि ऊपर लिखे पदसे विशेष कर. “लडो फिर?? के दाब्दसे घाटियों ओर कमाठियोंको बलवेके _ 
लिये बहकाया गया हे कि वे नया झगडा उत्पन्न करें-तेजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि जिस इबारतके | 
अध्यै एतराज ( तर्क ) किया गया हे उसको अभिप्राय कुल काव्यसे निकालना चाहिये उपरोक्त... 
काव्यका अभिप्राय यह है कि आपसमें मेळ व सम्मति होवे ओर उसमें आदिसे अततक बल्वा च 
हानि व प्राणोंके नाश होनेका रंज प्रगट किया गया हे और हिन्दू मुसलमान दोनोकों भेळ व सर्म्मीत 
` -करनेकी सलाह (,परामर्श ) दीगई हे और कोई बात उसमें ऐसी नही दे जिससे यह मालूम होता 
हो कि काव्य वनानेवालेका यह अभिप्राय था कि हिन्दू ओर मुसलमान फिरसे वळवा करे, इसमें 
संदेह नहीं कि “लडो (फिर? का शब्द एतराजके लायक है परन्तु इस शब्दका यह सही अथ नहा 
ह के उसके अर्थकों किताबके कुळ लेख ( मजमून ) से बढादिया जावे ( इ० ला? रि० बभ्वई 
"जिल्द १८ सफा ७५८)... | 
( १५३.) (अ) जो मनुष्य उन झब्दोंद्वारां कि जो बोले गये या लिख गये हे 
जमावोंमें शत्रताका ) या चिद्योद्रारा या ऑखसे दिखाने योग्य बनाई हुई नकलके 
“बढ़ाना, x 


TT Rd 


CER हिन्दुस्थानका देडसंग्रह । [ अध्याय- 


अलग अलग जमावोमें उत्पन्न करतें हें या उनसे उत्पन्न होनेका अभिप्राय पाया जाता हे, प्रगट 

करना किसी अपराधको सीमातक नही पहुँचता । 

'टीप-( १ ) प्रेश म० या० स० अ० (२ ) अदम दस्तन्दाजी पोलीस ( ३ ) वारंठ: |. 

अपराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है ( ५ ) राजीनामा नहीं होसकता । 

( १५४ ) जब कभी कोई जमाव कानूनविरुद्ध इकट्ठा हो या बलवा होजाय तो उस. . । 

माठिक या काव्रिज | धरतीका स्वामी या अधिकारी जहां वह जमाव कानूनविरुद्ध इकट्ठा | | 

वरतीका जिसपर कानून > हुआ हे,या वह बछवा हुवा है और भी ऐसा कोई मनुष्य जो | 

विरूद्ध जमाव जुड,  . | ` वैसी धरतीमें अधिकार रखता हो या उस धरतीनें अधिकार का । न 

दावा रखता हो ऐसे जुमानेका देनदार होगा जिसकी तादाद एक हजार रुपयेसे अधिक न. : | 

हो परन्तु शते ( नियम ) यह है, कि उपरोक्त मनुष्य या उसका कारन्दा. या प्रबंधकर्ता | 

( मुंतजिम ) यह जानकर कि उपरोक्त अपराध हो रहा हे, या होचुका निश्चय करनेका 

कारण रखकर कि उपरोक्त अपराधका होना संभवित है उस अधिकारी (अपसर ) को जो 

` सबसे निकटके थाना पोलीसमें है इस बातकी सूचना जहांतक उसके वशमें हो शीघ्र न करे 
. और जब वह या वे निश्चय करनेका कारण रखता हो या रखते हों कि उपरोक्त अपराध शीघ्रही- | 
होनेवाळा हे वे सब उचित यंत्न जो उसके या उनके वबशमें हों उपरोक्त अपराधके रोकनेके | 

' लिये कामें न छाये या न ठायें और अपराधके होजानेपर उस कानूनविरुद्ध जमावके अलग. |. 
` करने या उतत वळयाको दवानेमें संव उचित यानोंका जो उसके या उनके वशमें हों वर्ताबमें ~ | 

नलाय या न लगें । न ~ 


`) (१) प्र मठ या म अ० या म० दो. २ ) अदम द्स्तन्दाजी पोलीस (३) / | 
. अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) अपराध जमानती है (५ ) राजीनामा नहीं होसकता |. , 
किली धरतीके सामीको, जहां पर कोई वळवा हुआ दो, फौजदारी अदालतर्मे अपराधी ठहर- | 
नेके लिये यह आवश्यक नहीं दै कि उसे ऐसी घटना ( वारदात ) के दोनेका दाळ पहिलेसे मालूम 
दोना चाहिये | ( इ० छा० रि० इलाहाबाद जिल्द १ २ सफा ५५० ) 


( १५९ ) जब्र कमी कोई बळवा ( दंगा ) किसी ऐसे मनुष्यके छामके ल्यि याः. | 
i 1 योग्य होना उत ) उसकी ओरसे कियाःजाय जो किसी ऐसी घरताका स्वामी या 
नयी Fe { अधिकारी हो जिसके मध्ये बह.बल्वा हुआ था जो. त 

ज्ञाय, , ऱ्य कॅ. | उस धरतार्मे या झगडेके, ऐसे काममें कि जिसके कारणसे 

वळवा हुवा है दावे का अधिकार रखता हो या जिसने उस धरती या उस कामसे कुछ: * 

स्वीकार किया या प्राप्त किया हो तो उपरोक्त मलुष्यको: जु्मानेका दंड दिया जायगा, “ 

यम यह है कि वह या उसका कारिन्दा या प्रबन्धक्त्त ( मुन्तजिम्र ) ` इस .बातके ” ' 

[ कारण रखकर कि, उस बळवेका होना सम्भव था यह कि र कानूनविरुद्ध . 


होनेका भय था जिससे बह बलवा हुवा, वे सब उचित यत्न जो उसके या. 


आठत्रां ८. ] एक्ट नेवर ४५ सन्‌ १८६० ई० 


उनके वशमें हों उस इकट्ठा होते इए जमावके रोकने और उसका अलग अलग करनेके लिये 
या उस होते हुए बळ्वेको रोकनेके ल्यि भौर उसके दवानेके लिये काममें न ळायेया न लाये। 
टोप-( १ ) प्रेश म० याम० अ० या स० दो० (२) अदम ` दस्तन्दाजी पोलीस है 
( ३ ) समन अपराधीके नाम जारी हांगा ( ४) जमानत होसकती है ( ५) राजीनामा नहीं है । 
ताजीरात [हदका दफा ५० के अनुसार कांड जमादार किसी ऐसे बलवंका जिम्मेदार न्‌ 
दाना ।जसक होनेका पहिलेसे भय न हो ( वीकली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ५४) - ँ 
| ( १५६ ) जब कभी कोई वळवा किसी ऐसे मनुष्यके ठाभके लिये या उसकी 
| _ यामाका या अधि- ) ओरसे किया जावे जो किसी ऐसी धरतीका स्वामी या अधि-- 
|, काराका के जिसके लिये , कारी हो जिसके मध्ये वह बढवा ( देगा ) हुवा, या जो मनुष्य 
ठा [ उस धरतामें या किसी झगडेके काममें जिसके कारण बळवा 
क” ना ॥ इवा किसी अधिकारीका दावा रखता हो या जिसने उस 
| धरती या कामसे कुछ लाम स्वीकार किया या प्राक्त किया हो, तो उपरोक्त मनुष्यके कारिन्दे 
| या प्रबंधकत्ताको जुमानेका दंड दिया जावेगा. परंतु नियम यह है कि ऐसा कारिन्दा या प्रब- 
| न्पकत्ता इस कामके निश्चय करनेका कारण रखकर, कि उस बलवेका* होना सम्भवित था या 
| उस कानूनविरुद्ध जमावके इकट्ठा होनेका भय था जिससे वह बढवा इुवा,वे सब,उचित यत्नः 
4% जो उसके वशमें हों उस बलवेके रोकने और उसको दबानेके लिये या उस इकट्ठा होते हुए 
| जमावको रोकने भौर उसे भग अलग करनेके लिये काममें न लाये | 
| टीप--( १ ) प्रेश म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दरंतंन्दाजी पोलीस है 
( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी दोगा (४ ) जमानत दसिकता हृ ( ५) राजीनामा नहा है! व: 
कारखाना नीलके प्रबंधकत्ता (.सुंतजिम ) को दंडसंग्रह हिंदका दफा १५६ के अनुसार 
दंड करनेके लिये योग्य साक्षियो ( जायज शहादत ) द्वारा यह प्रमाणिम करना चाहिये किः 
( १) बलवा हुवा ( २) याद बलवा हुवा, तो वह अपराधीके छाभक [पर हया ( ३ ) अपः 
। राधीके लिये यह जाननेका कारण था कि बलवा अवश्य होनेवाला हैँ | (, ई० ल।० 1१० कलकर 


[जदद १० सफा २३८ ) ह ES 
( १५७ ) जब कोई मनुष्य लोगोंको किसी घर या घो ( भहाते ) में जो उसके 
> उन मनुष्योको जो | अधिकार या प्रिपुदगीमें हो. छुपार रवे या आने दे या इकट्ठा 
| किणी. कानूनविरुद्ध, | करे या यह-जॉनकर कि वे लोग किसी कानू विरुद्ध जमावे 


जमावक्के लिये उजरतः 


_- पर रक्‍्ले गनने हों छिपा | सरती या साझी,होगेके लिये उजरत पर रकखे गये. 
ढे उनसे कुछ प्रतिज्ञा या काम लिया गया हे या 
रखना, J 


उजरतपर.रक्ख जाँयगे या उनसे कुछ प्रतिज्ञा या काम लिया जायमा 


(७४ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्यायः 


टीप-( १ ) प्रेश म० याम? अर या म० दो० ( २ ) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस दवे 
(३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ८ ) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है! 
( १५८) जो मनुष्य उन कामोमेंसे जिनका वणन दफा १४१ में हआहै किसी ], 

किसी कानूनविरुद् ) कामको करनेके लिये या उसके होनेमें सहायता करनेके लिये | 


शा जमावर्मे साझी होनेके | प्रतिज्ञा करने या उजरतपर रक्खे जानेको स्वीकार कराये या ; 
| लिये उजरतपर रक्ता | प्रतिज्ञा करने या उजरतपर रक्खे जानेको कहे या उसका उद्योग | 
| 


Ms: जाना. 

करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको केदका दंड दिया जावेगा जिसकी 
मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुमानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे और वह 
मनुष्य जिससे प्रतिज्ञा लीगई हो या जो उपरोक्त उजरतकी भौति रक्खा गया हो किसी | 
मृत्युकारक हथियार या किसी ऐसी वस्तुको जिसको यदि हथियारके समान वर्ते तो मृत्यु । 
होना अति सम्भवित है लेकर फिरे या लेकर फिरनेकी प्रतिज्ञा करे या लेकर- | 


या हथियार बांधकर ) फिरनेको कहे तो उस, मनुष्यको दोवों प्रकारोंमेंसे किसी प्रका- ' 
___ फिरना, ___* | रका कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वष तक । 
` “होसकती है या जुमानेका दड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे । | "| 


PE भर ; ~ ह SIO # 
ट टीप-(-१ ) प्रेश म० या म० अण्या म० दो० ( २ ) काविळ दस्तन्दाजी पोलीस हे ८ | 
( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा परन्तु यदि हथियार लिये फिरे तो वारण्ट जारी होगा | 
` „ (४%) जमानत होतकती है ( ५ )-राजीनामा नहीं हैं। | 5 कं »- | 
( १९९ ) जब दो या अधिक मनुष्य किसी सवे सम्बन्धी 'मागेके स्थानपर लडकर 
र a ROC 27 I 
. हंगामा ( लडाई सव सम्बन्धी कुंशलतामें वित्न डालेंगे तो कहा जायगा कि | 


NE 


खानेजंगी) | उन्होंने हंगामा किया । 
( १६०) जब कोई मनुष्य हंगामा करेगा तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी 
ह... .. ) प्रकारको केदका दंड दिया जांयगा जिसकी मीआद एक मही- | 
i इगासंका दड - > COON [ ने ४ ~ ॥ 
हित... १ नेतक होसकती है या जुमोनेका दंड जिसकी तादादे १०० - 

_एकसौ रुपयेतक होसकती हैं या दोने दंड दिये जावेंगे | : ० 
टीप: (१) कोई मजिस्ट्रेट.( २ ) अदम, . दस्तन्दाजो पोलीस है (३ ) अपराधीके _ F 
री होगा (.४ ) जमानत होसकती हे ( ५ ) राजीनामा नहीं हे! | र 


-नबां ९. ] ऐवट नवर ४५ सन्‌ १८६० इ०॥ | (५७५) , 


अध्याय नवाँ ९, 


र्‍या. 0 Soe 


45. उन अपराधोंके सम्बन्धमें जो सरकारी नौकरोंकी ओरसे किये जावं 
! या उनसे सम्बन्ध रक्खें । 
| ( १६१ ) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है या जो सरकारी नौकरीकी आशा ` 
| सव सम्बन्धी नोकर ) रखना (उम्मेदवार ) हो किसी सरकारी कामसे करने या.उससे 
| जो अपने ओहदेके किसी , बाज ( प्रथक्‌ ) रहनेके लिये या अपने सरकारी कामके वर्स 
2 "यात । किसी मनुष्यका पक्षपात करने या उस मनुष्यके विरुद्ध होने या; 
कानूनानुसार चाकरा 
( उजरत ) के कुछ | उससे बाज रहनेके लिये या हिन्दुस्थानकी लेजिस्लेटिव (क.नून-. 
घुसकी भांति ले कारक ) या इकजवयूटिव गवर्नमेंट (कानून प्रंवत्तक) या किसी 
ग्रसीडसीका गवनेमेंट या किसी लेफ्टनेन्ट गवनेर या किसी सरकारी नौकरके सामने, किसी : 
अनुष्यके साथ भळाई बुराई करनेके लिये, रा उसका उद्योग करनेके लिये किसी मनुष्यसे 
'चाह अपनेही दिये या किसी दूसरे मनुष्यके लिये उचित उजरतके सिवाय भर कुछ घूस 
हि. डाउच या इनामका भाँति स्वीकार करे या प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो उपरोक्त मनुष्यको 
#_ ॐ दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको केदका दंड दिया. जावेगा जिसकी मीआद तीन साळतक 
| _ होसकती है. या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । FF 
स्पष्टीकरण-"*सरकारी नोकर होनेकी आश्या रखना? यादि को मनुप्य जिसको सरकारी 
नोकरीकी आशा न हो, धोखा देकर औरोंको यह विश्वास दिलावे कि मैं सरकारी नोकर 
होनेवाला हूं ओर तब तुम्हारे काम आंऊंगा और इस यत्नसे कछ धस लेवे तो ऐसी अवस्थामे वह 


सनुष्य ठरनेका अपराधी होसकेगा परंतु उस अप्राधका अपराधी न होगा जिसका वर्णन इस 
दुफाम [कया गया हं | 


; __ बूस””-घूसके शब्दसे केवल ऐसीही घूसका अभिप्राय नहीं है जो रुपयेसे. सम्बन्ध | 
| रक्ख या जिसकी कूत ( अंदाज ) रुपयेमें होसके । र 
कानूनानुसार उजरत?? कानूनानुसार उजरतके, शाब्दोंमें केबल उसी उजरतका 
अभिप्राय नहीं है जिसको कोई सरकारी नौकर उचित रीतिपर लेसके, बरन उसमें कुछ ऐसी 
उजरत ( चाकरी ) शामिल है जिसके स्वीकार करनेकी आज्ञा उसको गवभेमेंटकी ओरसें. 
मिळचुकी हो कि जिसकी वह नौकरी करताहो । | व 
कुछ करनेके लिये लाळच या इनाम?-इन शब्दोंमें वह मनुष्य. भी शिना | 
_ जायगा जो कुछ घूस किसी ऐसे कामके करनेके लिये जिसका करना उसकी इच्छा 


त ( नीयत ) में न हो लाळचकी भाति या कोई काम करनेके लिये जो उसने न किया रौ. 
इनामकी माति स्वीकार करे । 


दरी.) SR 


ह... Ee 


फोठीमे एक माकरी रमाशांकरको जातम एक मुकदमा फॅसलकर दनक बदल प्राप्त कातो शिवशें- 
. करने वह अपराध किया [क जिसका वणन इस दफाम किया गया ह्‌ । 


रखता है उस दरवारके दीवानसे एक लाख रुपया ळेना : स्वीकार किया-यह प्रगट नहीं है कि 
शिवशंकरने यह रुपया, अपने ओहदेका कोई विशेष काम करनेके लिये या रोकनेके लिये या 
सरकार अंगरेजीमे उस दरबारका कोई विशेष अभिप्राय निकाळने या किसी विशेष अभिप्रायके 


ह के यह रुपया शिवशकरने अपन आहदका आधकार वेजनम साधारणतः उस दरवारका पक्षपात 


वर्णन इस दफामे किया गया हे | 


 बढ्लमें दिया-तों शिवशंकरने वह अपराध किया कि जिसका दर्णन इस दफामें किया गया है | 
' टीप-( १ ) अदालत सेशन, प्रेश म० या० अ० (२ ) पोलीस विना वारंट अपराधीको 


है 


ग नहीं होसकता । 


दूरी आवद्र्यकताके समय रख लिये जाते हं, परन्तु जब कोई सरकारी काम उसके सिपुर्द 


एसी अवस्थामं यदि वह घूस लेवे, तो उसका दंड इस दफाके अनुसार होसकता है ( बंगाल ला 
रिपोर्ट (जल्द ७ संका ४४६ ) 


एक डिप्टा इन्स्पेक्टर पोछासने ३५ ) रु० पेश किया जो उसे अपराधीने घसकी 


८ के अनुसार उचित है ( पंजाब रिकार्ड नं० ९ सन्‌ १८७३ ई 22% 


वि (६१0) ` हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 
( क ) शिवशंकर एक मुंसिफने एक साहूकार रमाशंकरसे अपने भाईके लिये स्माशंकरकी - 


` (ख ) शिवशंकरने जो किसी. आज्ञाकारी गवर्नमेंटके दरवार-रियासतमें रजीडेंटक ओहदा 


निकाळनेका उद्योग करनेके लिये इनाम या .लाल्चकी भाँति स्वीकार किया; परन्तु यह प्रगट होता. 


करनेके लिये लालच या इनामकी भाँति स्वीकार किया तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका 


> 


ER ला LPP 


 पकडसकती (:३ ) समन अपराधीके नाम जारी होना चाहिये ( ४) काविळ जमानत हे(५) 


धी माके. महकमेका एक मजकूरी था, उसका फोसमेसे तन्ख्वाह सिलती शी; 


नी जावे ओर उसकी तन्ख्वाह फीसमेंसे दीजाती हो तो उसको सरकारी नीकर कहा जावेगा, 


साहेब मजिरटेटने अपराधीपर अपराध प्रमाणित कर उनमेंसे १० ) रु. इनामकी म 
स्पेक्टरको दिया-तजवीज हाईकोट यह हुई कि- मजिस्टेटका हुक्म मजमूआजाब्ता | 


sorter Riles NINN 


CR ध्य. 


४ 
|] 


-नवां ९, ] एक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० इ० | 


( १६२ ) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको बुरे या अनुचित उपायोंके द्वार 
। १ लेना वूसका किडीसर- ) इस वातको फुसलानेके लिये कि वह सरकारी नौकर को 
AX री नोकरका बुरे अथवा । सरकारी काम करें या उसको न करे या सरकारी -नौकरीके 


गक _अनुचित उपायसे फुसला त 
आ 5 नम कारण अपने ओददेकरे अनुसार किसी मनुष्यका पक्षपात 


या उसके विरुद्ध हो या हिंदुस्थानकी ठेजिस्ठेटिव या इक्जेक्यूटिव गवनेमेंट या किसी प्रेसी- 
_ डसीकी गवनेमेंट या किसी लेफ्टनन्ट गवरनर या इलाहाबाद यूनीवरसिटीकी सीनेटके किसी 
मेंबर या किसी सरकारी नौकरके सामने किसी मनुष्यके साथ भलाई या बुराई करे या उसका | 
उद्योग करे या किसी मनुष्यसे किसी प्रकारही घूस इनामकी भांति या फुसलानेके कारण 
अपने लिये या और किसी मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या. प्राप्त करनेपर राजी _ 
हो या प्राप्त करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी | 
| कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वषेतक हो सकती है. या जुमेनिका दंड य 
| दोनों दंड दिये जावेंगे । क 
| टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० (२ ) अदम दस्तन्दाजी पोलीस 
| ( ३ ) पहले अपराधीके नाम समन जारी दोगा (४ ) जमानत होसकती हे ( ५ ) राजी 5 
5. - “नामा नहीं ह| 
1. ` `. ( १६३) जब कोई मनुष्य अपनी निजी अनुरोध ( जाती रुसूख ) के काममे लातेहर | 
E सरकारी नौकरके साथ ) किसी सरकारी नौकरको इस बातके फुसळानेके लिये कि बह 


| जाती दबाव डालमेके लिये कोई सरकारी काम करे या न करे या अपने ओहदेक काम | ड 
[र अलेना | करते समय सरकारी कामके वतैनमें किसी मनुष्यका पक्षपात | 

| करे या उसके विरुद्ध हो या हिंदुस्थानकी लेजिस्छेटिव या इक्जेक्यूटिव गवनेशेट या किसी 

| ` अ्रसीडंसीकी . गवर्नमेंट या किसी लेपटनन्ट गवनेर या सरकारी नौकर्रीके ओहदेसे किसी 

सरकारी नौकरके सामने किसी मनुष्यके साथ भछाई या बुराई करनेके लिये या | 

-उद्योग करनेके लिये किसी मनुष्यसे कुछ घूस इनामकी भांति या फुसळानेके | 

लिये या किसी और. मंनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या स्वीकार करनेपर राजी हो या 

आप्त करनेमें उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारको कैदका दंड | 


'दिये जावेंगे । क 
Se - _ उदाहरण | 
कोई वकील जो किसी जजके इजलासमें किसी मुकदमेके सम्बन्धमें 
: मेहनताना ल-कोई मनुष्य जो किसी ऐसी अरजीको जिसमें अरजी 
_ ' अधिकार लिखकर गवर्नमेंट्को धे 


di ~ > न्याये 
EE .( 5८/) हिंन्दुस्थानका दण्डसंम्रह । [ अध्याय >- 
गवनेमैटके सामने इस आशयके वयान करे कि दंडकी आज्ञामें अन्याय हुवा है, ये सब लोग इसः | 
दफामें न गिने जांयगे क्योंकि वे न तो अपनी निजी सिपारिशको वाममें लाते हें ओर न उसे | 
काम्रमें छानेंकों कहते हैं । ` - - नया हि... A E 

टीप-( १ ) प्रेसीडँसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दजा अव्वल (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस' 
(३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है | 
( १६४ ) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है, और उन अपराधोंमेसे जिनका वणन 


डस सहायताका दंड ) इसके पहिटेकी दो पिछली दफाओंमें कियागया है, कोई 
3 | 
जो सरकारी नोकर उन । अपराध किया जावे और वह उस अपराधमें सहायता करे 
00 त तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका. 
क वर्णन ऊपर कियागया हैं Ee | 
$ दंड दिया जाधैगा जिसकी मीआद तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों 

क दिये जावेगे | 


उदाहरण । , 
शिवरकर एक सरकारी नौकर हे, उसकी स्री हरदेवीने शिवशंकरसे किसी मनुष्यको नौकरी 
दिलवानेकी प्रार्थना करनेके लिये कहकर छालचकी भांति: प्यसे कुछ भेंट ल्ली जौर यदि | 
शिवरकर ऐसा करनेमें सहायता करे तो हरदेवी केदका दंड पावेगी जिसकी मीआद एक व EN 
“आधिक न हो या जुमानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे-और शिवशंकर केदका दंड परोवेगग «£| 
जिसका माआइ तीन वपतक दोसकती हं था जुमानेका दंड या दोनों दंड पावेगा 
टोप--( १ ) अदालत सेशन या प्र म० यां म० अ ( २) अदम दस्तन्दाजी पोलीस 
' (३) पहिले जपराधीके नाम संमत्त जारी होगा (४) जमानत दॉसकती ह (५) राजीनामा नहीं दै.। 
. (१६५) क मनुष्य जो सरकारी नौकर हे किसी ऐसे मनुष्यसे, जिसको उसकी 
क बन्धी नोकर जो ) जानकारारमें किसी ऐसे मुकदमे या मामटेसे सम्बन्ध था या 
दार वर बिना | सम्बन्ध हैया सम्बन्धके होनेका सम्भव है जिसको उस सरकारी 


बदला दिये किसी मनुष्यसे | ८ ह 
नौकरने किया हो या जिसको नेबाळ ञी 
ळे जिसका कुछ स्वार्थ उस हा या जिसका वह करनेवाला है या जो.उस 


करके किये हुए | सरकारी. नौकर या किसी और सरकारी नौकरके ओहरेसे : 
या काममें | सम्बन्ध रखता है जिसके कि वह अधीन है या. किसी ऐसे 
हे | मचुष्यसे जिसको वह सरकारी नौकर जानता है कि वह उस 
` मनुष्यसे जिसको उपरोक्त सम्बन्ध है कुछ टगाव (इता रखता ह कोई मूल्यवान्‌ बरतु विना 
बदला दिये या ऐसा बदला देनेपर जिसको वह सरकारी नौकर अयोग्य जानता हो अपने 
[या किसी दूसरे मनुष्यके लिये वीकार करे या प्राप्त करे या सीकर करनेपर राजी हो *# 
करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्दको दोनों प्रकारोंगेंसे बिसी प्रकारको. वैदका ' 
वंगा जिसका मीआद दो वर्षतक. होसकती है. या जुर्मानेका बनता 


प 


नवां ९. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । A) 


उदाहरण । 
( के )--शिवशकर किसी कळेक्टरने एक घर रमाशंकरका जिसका कोई सुकदमा बंदोबस्ती 
उसके सामने दायर था, भाडेपर लिया आर यह ठहराव हुवा कि शिवशकर पचास रुपया महीना 


- दिया करेगा--यञ्मपि वह घर ऐसा है कि याद शुद्धमाबसे उसका ठहराव.किया जाता तो-शिवशकरको 


दासौ रुपया महीना देना पडता, तो ऐसी अवस्थामें कहा जावेगा कि शिवशंकरने बिना पूरा बदला 
दिये रमाझंकरसे एक मूल्यवान्‌ वस्तु प्राप्त 

( ख )--शिवश्ंकरलें; कि जो एक जज हं रमाशकरसे जिसका कोइ मुकदमा शिवशंकरके 
हां दायर है गवर्नमेंटका प्रामेसरी नोट जब कि वह उस समय बाजारमें वढतीपर विकते थे बेले 
मोळ लिया तो शिवशंकरने मूल्यवान वस्तु विना यथार्थ बदला दिये रमाशंकरसे प्राप्त की । 

( ग )शिवशंकरका भाई झूठी गवाही देनेके अपराधमें पकडा जाकर रमाईकर नाम किसी 
मजिस्टेटके सामने लायागया, रमाशंकरने दिवदंकको किसी बंकके हिस्से फिरंतेपर बेचे जब कि 
बाजारमें उन हिस्सोपर बट्टा लगता था और शिवदाकरंने रमाशंकर॒कों उसी अनुसार हिस्सोंका मूल्य 
चुकादिया तो जो रुपया रमाशंकरने इस भांति प्राप्त किया वह एक मूल्यवान वरत है जो उसने 
बिना देने यथार्थ बदलेके प्राप्त किया । 

टीप---( १) प्रेश म० या म० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोळीस ( ३ ) 
आरंभमें अपराधीके नाम समन जारी होगा (४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं व्या. 

१--कामताप्रसाद एक अहलकार पोलीसने कुछ रुपया, एक मनुष्यसे जिसके चोरी दोगई 
थी-और चोरीके अपराधमें अपराधीकों दंड हुआ था और रुपया उस मनुष्य ( सुस्तगीस ) को 
देदिया गया था प्राप्त किया-तजवीज हुई कि वह दफा १६१ के अनुसार दंडके योग्य ने था, 
बरन्‌ दंडसंग्रह हिंदकी दफा १६५ के अनुसार दंडके योग्य था (इ० ला० रि० इलाहाबाद 
जिल्द १ सफा ५३० श्रीमती महारानी बनाम कामताप्रसाद ) र 

६ ) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है कानूनकी किसी आज्ञाका जिसमें 


सरकारी नौकर जो ) उसके लिये सरकारी नौकरीके भुगतानेका कतब्य फज हे जान- 
किसी मनुष्यको हानि. | वूझकर उल्छधन करे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात जानकर कि 


> 


Rl 


~ 


पहुँचानेक अभिग्रायसे - उस उछ्ंघनसे किसी मचुष्यकां हानिपइुँचेगी तों उसको सांघा- 


कानूनी आज्ञाका उल्लंघन | रण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद ` एक वर्षेतक 
( इनहराफ ) करे ) होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे । «५ 
उदाहरण । 9 
शिवशंकर एक. ओहदेदोर हैं जिसको कानूनानुसार किसी डिगरीका रुपया वसूल करनेके 
लिये जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसने रमाशंकरके पक्षपातमें की हे मालकुर्क करनेकी आजा है बह 
कानूनको इस आंज्ञावा जान बूझकर उल्लघन करे इस बातका जानकर कि उस उल्लधनस रसाश- 
करको दानि पहुँचेगी तो शिवशकर उस अपराधका अपराधी होगा, जिसका वर्णने इस दफा. 
किया गया दे। ., व 
टीप०(-१) प्रेश म० या म० अ० या र० दो० (२ ) अद्म दस्तन्दाजा पोलीस हू 
(३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती दै (५) राजीनामा 


(८०) .  हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


( १६७ ) कोई मनुष्य, जो सरकारी नौकर है भौर जिनको उस सरकारी नौकराके 
किसी मनुष्यों हानि | अधिकार प्राप्त है, इस प्रकारसे किसी दस्तावेजको बनाते या PE 


पहुँचानेके -अभिप्रायसे ५ उसका अनुवाद करे जिसको वह झूठ जानता या झूठ निश्चय 


झुटा लेख ( दस्तावेज 
करता हो, इस अभिप्रायसे या इस बातका होना जानकर क्रि 


क £ बनाव, 
_ ऐसे वरत्तावसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचेगी तो उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारको 
वेदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका - दंड या 
दोनों दण्ड दिये जावेंगे। 2433 ः 
टींप--( १ ) अदांलत सेशन या प्रेश स० या म० अ० ( २) अदम दस्तन्दाजी पोलीस 
है ( ३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५ ) 
राजीनामा नहीं हे | 
अपराधीने जो एक गांवका पटवारी है अपने रोजनामचेकी इवारतका एक झूठा उल्था तैयार _ 
करेंके एक दीवानी मुकद्मेके वादी ( मुदई ) को दिया-इस इबारतका अभिप्राय वादी व दूसरे 
मनुष्यके मध्यम कुछ सम्बंध रखता था, अपराधीपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा १६७ का अपराध 
कायस करके उसी दफाके अनुसार दंड दिया गया-हाईकोर्टकी तजवीज यह हुई कि अपराधीको 
बहुत उचित दंड दिया गया हे ( पंजाब रिकाई नं८ ३२ सन्‌ १८७२ ई० ) ब 
( 1६८ ) कोई मनुष्य, जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरी 
` सरकारी. नोकर जो ) करनेके कारण व्यापारसे सम्बन्ध न रखना कानूनानुार 
कानूनको- आज्ञके विरुद्ध + उचित है, व्यापारते सम्बन्ध रखे तो उपरोक्त मनुष्यको 
'च्यापारखे सम्बन्ध रवखे 1 साधारण कैदका दंड दिया जादेगा जिसकी मीआद एक 
` चेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे । 
> नहा न १) प्रर म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले 
`. ° अप्ररोधीक नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं हे। 
2: की १९ ) कोश मनुष्य जो सरकारी नौकर है भौर जिसको उस सरकारी नौकरी 
हा नोकर जो ) करनेके कारण किसी विशेष वस्तुको मोळ न 'छेना या उसके 
'अनुन्चित सतिपर कोई माल अ | 
ले या उसके लिये बोली लिये बोली न बोलना कानूनानुसार उचित है उस वस्तुको 
हक, बोले. न द ६0228 न नामसे या किसी दूसरे मनुष्यके नामसे या दूसरोंक 
व संगें या साझेमं मोळ लेगा या उसके दिये बोली बोळेगा तो उस मनुष्यको साधारण केदका 
द द्या जावेगा जिसको मीआद दो वतक होसकती है या लुर्मानेका दंड या दोनों दंड ककर 
. दिये जावेगे भीर यदि यह वातु लीगई हो तो जब्त की जायगी। ' 
र टीप--( १ ) मे० म० या म० अ० (२) अदम-दस्तन्दाजी पोलीस (-३ ) पहिले 
ह मन जारी होगा. (५) जमानत होलकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं है। 


NS 


गा 
१: 
> 


दरवा १०. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। | 


~ 


एक सब इन्स्पेक्टर पोलीसपर एक टटूटूके सोल लेनेका अपराध लगाया गया जो किसी ` 


4 ^ १८७१ इ० की दफा १९ व दंडसंग्र 

अपराधीको दंडसंग्रह हिंदकी दफा ४०६ के अनुसार दंड 
री < सफा १ अपील ) मा 
न १७० ) जो कोई मनुष्य सरकारी नौकरकी भांति पर किसी विशेष ओहदेवर 
1 सरकारी. नौकर .) होनेका बहाना करे यह जानकर कि उसे वह ओहदा प्राप्त नही 

न तनना, $ है या झूठ मूठ कोई ऐसा मनुष्य बने जो उस ओहददेपर नियत _ 

(कायम ) हे भौर इस बनी हुई अत्रस्थार्मे उस ओहरेके मिससे कुछ काम करे या किसी | 
। कामका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया 

| . `` -जावेगा जिसकी मीआद दो वतक होसकती है या जुमीनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे। 


टीप-( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस हे. ( ३ ) अपराधीके नाम 
| वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे (५) राजीनामा नहीं है । 


| ( १७१ ) जो काई किसी व्शिष प्रकारका सरकारी नौकर न होकर काई बरदो या 
च . छलडिद्रके अभिप्राय. ) चिह्न जो उसी प्रकारके सरकारी नौकरोंकी वरदी या चिइके 
से सरकारी नोकरकी | सदश हो पहने, इस अभिप्रायसे अथवा यह जानकर कि वह 


3) 5 ~ [oS 
ह: हेरना . ह 
त्या सना... | मनुष्य सरकारी नौकरोंके उस दर्जमें गिना जावे-तो उपरोक्त . 
| अनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीभाद तीन मही 
| नेतक होसकती है या जुर्मीनेका दंड जो सौ रुपयेतक हो सकताहै या दोनों दंड दियेजावेगे। 
टीप--( १) कोई मजिस्ट्रेट ( २) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस हे ( ३ ) पहिले अप _ 
। न राधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे. ( ५ ) राजीनामा नहीं है । 


अध्याय दशव १०. 
" क यी -"“<-0>-. ; 1 
सरकारी नोकरोंके नीतिपूवक अधिकारका अपमान करनंक ।वेषयम्‌, 
( १७२ ) जो कोई मनुष्य इस ल्यि छिपजाय कि विसी ऐसे स्रेकोरी नौकरके | 


_ सरकारी  नोकरके ) जारी किये हुए समन या सूचनापत्र ( इस्लाकन 
a द य त | आज्ञाका उसतक पहुँचना टळ जावे जो उस 
"अथवा आर [कता आज्ञा xo तट * 
पत्रके लेनेसे बचनेके 
लिये छिप जाना. | 
` साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक भ 


(८२) | हिन्दुस्यानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय-- 


या यदि वह सरत या इत्तिठाअनामा या आज्ञा इस प्रकारका हो कि - कोई मनुष्यः 

.. ककसी कोर्टआफजरिटिस (न्यायालय ) मे स्वय उपस्थित ( हाजिर ) हो या अपने सुखत्यारको- - 

उपस्थित करे या वहां कोई दरतावेज पेश-करे तो_उस. मचुष्यकां साधारण कॅदका दंड 
दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीना तक होसकती है या जुमनिका देड जो एक इजा 


स्पयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावंगे । 


टीप--( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) अदम दस्तन्दाजी पो ३) सबके पहले अपरा 
धीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सवती हे ( नामा नहीं ह (६). 
मजूरी दरकार है। 


किसी ऐसे हुक्मनामे ( आज्ञापत्र ) की कारवाइसे वत्तनेके अभिप्रायसे, कि जो सचमुचर्म 
जारी नहीं हवा है. किसी मनुष्यका भागना दफा १७२ दंडसंग्रहके अनुसार अपराधको सीमातक 
नहीं पहुँचता, भागनेका अमिप्राग्र केवळ स्थानही बदलनेसे नहीं है वरन उसमें छुप जानाभी 
म्सिलित है जत्र कोई सनुष्य किसी आज्ञापत्र ( हुक्मनामा ) के जारी हानसे पहिळे छुपजाव आर 
उसी आज्ञापत्रके जारी होनेके पश्चात्‌ भी वह. छुपा रहे दो कहा जावेगा कि वह भागा रहा ( ६० 
* ला०- रि० मद्रास जिल्द ४ सफा ३९३ | 
यदि कोई मनुष्य अपने विरुद्ध वारंटकी कारवाईको रोकनेके अभिप्रायसे छप जावे तो उसका 
दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७२ के अनुसार अयोग्य हैवयोकि वारंट इत्तिलाअनामा या समन कुछ 
मी नहीं है वरन वह किसी मुख्य अफ्सरके यहाँ तामीलके. लिये भेजा जाता है न कि उस मनुष्यके 
यहां कि जिसकी हाजरीकी आवश्यकता हे ( पश्चिमोत्तर देश रिपोर्ट जिल्द ७ सफा २०२ ) 
 ( १७३ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी सरकारी नौकराके कारणसे जो उस 


किसी समेन अथवा ) 
और ग्रकारके हुक्मनामे- | सरकारी नौकरको कारणसे उस समन या इत्तिलाअनामा या 


जारी होने अथवा प्र | हुकमके जारी कग्नेका कानूनानुसार अधिकारी है, जारी किये 
किये जानेस रोकना, | इए समन या इत्तिलाअनामा या हुक्‍्मकी कारवाई अपनेपरु 


या किसी दूसरे मनुष्य पर होनेसे किसी प्रकार जानबूझकर रोके, या- 
जानबूझकर उस समन या इत्तिटाअनामा हुवमको किसी स्थानपर उचित: प्रकारे, 
पकाए जानेको रोके, या- 

किसी ऐसे समन या इत्तिलाअनामा या हुबमको किसी स्थानसे, जहां वह उचित 
प्रकार पर चिपकाया गया हे, -जानवूझकर छुटावै, या- | 

किसी ऐसे उचित रातिपर प्रगट किये जाते इए इरितिहारको जानबूझकर रोके जो' 
किली ऐसी सरकारी नौकरकी आज्ञानुसार इवा जिसको अपनी सरकारी नौकराके कारण 
उक इहितिहारके प्रगट करनेका कानूनानुसार अधिकार हो, तो- > 
` - , उस मतुष्पको साधारण केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक . महीने तक 


(3 


की... [जुगाने 


- (<३) 
§ यदि वह समन या इत्तिछाअनामा या हुवम या इरितिहार इस प्रकारका हो कि कोई ' 
मनुष्य किसी कोट आफ जस्टिसमें स्वयं उपस्थित हो या अपने मुखत्यारको उपस्थित करे 
या वहां कोई दस्तावेज पेश करे, तो- | 
उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जवेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होस- 
कती है या जुमीनेका दंड नो एकहजार स्पयातक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये ` जावेंगे | 
टीप-१ किसी मनुष्यका समन पर दस्तखतकरनेसे नाहीं करना दंडसग्रह हिंदकी दफा १७३ 
के आपराधमें न गिना जायगा ( बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ३४। 
२-समन भरपानेदी रसीद देनेसे भी नाहीं करना दफा -१७३ के अपराचमें न गिना जायगा 
( इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा ६२१ ) 
_३-समन लेनसे नाहीं करना भी दफा १७३ के अपरात्रमें न गिना जायगा ( इ० ला० ` 
रि० मद्रास जिल्द ५ सफा १९९ ) , 
४-बहुत ही थोडा समय व्यतीत हुआ कि, एंक झुकद्दमे में कलकत्ता हाईकोटमे यह तजः 
बीज किया हैं कि समन पानेकी रसीद पर केवळ दरतखत करनेसे नाहीं करना दंडसंग्रह हिंदकीं द 
दफा १७३ के अनुसार अपराध.ग होगा । ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३५८ ) 
| ( १७४ । जब किसी मनुष्यका जिसपर किसी मुख्य स्थान या समयपर ऐसे समन 
2: विवि, सरकारी... नौकरकी ) इत्तिळानामा, या इशितिहारके अनुसार जो किप्ती ऐसे सरकारी 
आज्ञानुसार हाजिर. हो- (8 नौकरका ओरसे जारी हुवा है कि जिसको अपनी सरकारी नौक- 
| नेमे चूकना 4 राके कारण जारी करनेका कानूनानुसार अधिकार हो स्वयं या 
 मुखत्यारके द्वारा उपस्थित होना कानूनानुसार उचित हो और वह म्छप्य उस स्थान या 
| समयपर जानबूझकर उपस्थित होवे या उस स्थानसे - जहां कि उसका , उपस्थित रहना 
. उचित है, उस समट्से “हिले चढाजाय जब कि उसका वहांसे चटोजाना उचित है, 
_ तो डस मनुष्यको साधारण केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीना तक 
हो सकती है या जुर्मानका दण्ड जो पांचसौ रुपया तक हो सकता है या दोनों दंड व्यि ; 
` जावेंगे । या यदि व्ह स्मन या इत्तिटाअनामा या इितहार इस प्रकारका हो कि कोई 
मनुष्य कोटे आफ जस्टिसमें स्व्यं उपस्थित हो या अपने सुखध्यारको उपस्थित करे, तो 
साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक हो सकती हे या जुमनिका 
दण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दंड दिये जावेगे । Pe 
उदाहरण । | 12 2 
(क) शिवशंकर जिस पर कानूनानुसार अवश्य है कि कटकत्तेमें सुप्रीम कोटंके सामने उसी 


कोटक जारी वये हुए सपीनेके अनुसार उपस्थित हो; परन्‍्ठ वह जानबूझकर वहां उपस्थित होनेसे 


दरवा ! 0 ऐव्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई० । 


~ 


चूका तो कहा जायगा कि शिवशंकरने दह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफा: किया गया है 
( ख ) शिवइंकर जिसपर कानूनानुसार अवश्य है कि किसी जिल्यूजजक साम्ने उसी जिला | 
जजके जारी किये हुए समनके अनुसार ग्वाही देनको उपास्थत हो, परन्तु बह जानबूझकर वहां 


~ = > 


उपस्थित दोनेसे चूका तो कहा जायगा कि द्विवशंकरने इस दफामें कहा हुआ पराध कि 


is 


१ 
AR 


(८४) . हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


टीप--( १ ) एक कोई मजिस्ट्रेट (२ ) ( अदम ) दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन ( ४ ) 
“काबिल जमानत है ( ५ ) राजीनामा नहीं होसकता ( ६ ) मंजूरी दरकार हे । 


१-_जो किसी तहसीलदारने ससन किसीके नाम इस अभिपायसे जारी किया हो [कि वह 
2; — 7 ३ के २ टं - ह के र 
पक्रिसी मोजेकी मर्दुमशमारी ( मनुष्यगणना ) का नका तयार करे, यादि वह मनुष्य उसके अनु- 


-सार कारवाई न करे तो दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७४ में लिखे हुए अपराधका अपराधी नहीं है 
(६० ला? रि० मद्रास जिल्द ५ सफा ३७७ ) क nS ळू 
२--जो समन किसी मच॒प्यके उपस्थित होनेको जारी किया जाय उसमें उपस्थित होनेका 
-स॒मय तारीख व स्थान स्पष्ट स्पष्ट लिखा रहना चाहिये यादे इसमें किसी प्रकारकी भूल होगी तो 
वह मनुष्य उपस्थित न होनेपर उस अपराधका अपराधी नहीं रिना जायया (इ० छा० रि० इला- 
“हाबाद जिल्द ५ सफा ७ ) र प - 
2--४क सनुष्य समनके अनुसार वास्ते हाजिरी व जपाब ८ही मुकदमा फोजदारीके माजि- 
ट्रेटको अदाळतमें आया, लेकिन बह समनमें लिखें हुए समय पर मजिस्ट्रेटको . हाजिर न पाकर 
एक डाचत समयतक्र उसका परते पना चलागया तो ऐसी अवस्थाम वह दफा १७४ के अपरा- 
' बका अपराधाः हांगा | ( इ०.ला० ॥२० वंबई जिल्द १० सफा ९३ ) 
ढे : डॅण्ण्जेब कोई ब्राटिश माजस्ट्रेट किसी. मनुष्यक्रे नाम इस प्रकारका समन जारी करे. कि 
चहू उसकं सामन एक एस स्थानपर उपस्थित होवे जो देश अङ्करेजी राज्यके बाहर हो और यादि 


चह मनुष्य उस समनको आश्चको न माने तो उसके सम्वन्धमे यह नकहा जायगा कि उसने दफा ` 


` ३७४ का अपराध किया | ( इ० ला० [रे० मदरासं जिल्द १६ सफा ४६३ ) 

1. (अब दडसमह हिंदकी दफा १७४ के अपराधमें दंड हो तो दंड होनेके पहिले इः 
१६ र रोगा अशय ह कि अपराथीने जानबूझकर गैरहाजिरी की ( रिपोर्ट हाईकोर्ट 
' 'पश्चिमोत्तर देश जिल्द १ सफा २०३ ) 

३ ९ 0४ सिप्रक कमिझरान कि जो ऐक्ट २६ सन्‌ १८५० के अनुसार नौकर है यद्यपि 


सरकारी नोकर है, परन्तु इस सरकारी नाकरोम रहकर भी कानूनानुसार किसीकी हाजिर्रके लि 


आशा नहा जारी कर सकते, इस लिये उनकी आज्ञा अक्ष करनेवाला दंडसंग्रह. हिंदकी “दफा १ ७४ 
के अपराधका अपराधी नही दासकता ( (पाट हाइकोट बंबई जित्द ५ सफा ३३ श्रीमती महा- 
(सानी बनाम पुरुषोत्तमलालजी ) 


(१७६ ) कोई मनुष्य, जिसको किसी सरकारी नौकरके सामने उसकी सरकार 
| भ नो; ) नौकराके ओहरेसे किसी दस्तावेजका पेश करना या उसका उस 
( दस्तावेज ) हल | नौकरको देदेना कानूनाइसार उचित है उपरोक्त दस्तावेजके पेश 
नूकना, किसी एसे मज- करने या दे देनेमें जानबूझकर चूक करे तो उसं मनुष्यको साधा- 
व्यक्रा जिस पर उसका | ६1 दका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनेतक. 
पेश करना  कायूनानसार | हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांच सौ रुपय्रेतक होसकता - 
तार .) है या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि. वह दस्तावेज किसी 
कोर्ट भाफ जस्टिसमें पेश किये जाने या हे य वी 


५ सूचना या समाचार देना 


दशबां १०. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (८५९१ 
दंड दिया जाबेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या घुर्मोनेका दंड जो एक 
हजार रुपयेतक होसकता है या .दोनों दंड दिये जावेंगे । 

उदाहरण । 

दिवशंकर जिसको किती जिला कोटके सामने किसी दस्तावेजका पेश करना कानूनाचुसार 
ऊच्वित है, उपरोक्त दस्तावेजको जानबूझकर पेश करेनेमें चूका तो शिवशंकर उस अपराधक्रा | 
अपराधी होगा जिसका वर्णन इस द्धफामें किया गया है । | 

१--किसी दस्तावेजको पेश करनेके लिये गवाह बुलाया गया वइ अदालतमें उपस्थित 
हुआ परन्तु उसने दस्तावेज न पेश की और शपथके अनुसार ( हळकिया ) यह वयान किया कि 
वह मेरे अधिकारमें नहीं है परन्तु इस बयान पर विश्वास न करके अदाळतने उसपर दफा १७४ 
जाब्तादीवानीके अनुसार ७५_) रुपया जुर्माना किया-तजवीज हुई कि लुमाना अनुचित रीतिपर 
वसूल किया गया जाब्ता दीवानीकी दफा १७४ के अनुसार दंड उस अवस्थामें दिया जायगा किः 
जब कोई गवाह जो समनपर न आवे. गिरफ्तार करके अदालतके सामने पेश किया जावे, ऐेसे 
गवाहके लिये जिसके यहां दस्तावेज हो परन्तु पेश न करें हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दुफा २७५ व 
ऐक्ट १० सन्‌ १८८२ ई० की दफा ४८० के अनुसार दंड देना चाहिये, परन्तु जब यह प्रमा> 
णित होजावे कि उस अपराधीने झठ कहाँ--( इ० लार iia वम्बडे जिल्द १२ सफा ६३ ) 

२--अदाळत हाईकोर्टके सिवाय प्रत्मेक अदालत उन मनुष्योंके अपराधोंके मध्ये जो स्वये ` 
उसके सामने किया गया हो कवळ ऐसी अवस्थामें विचार कर सकती हैं जिनसे दफा ४७७ या 
४८० या ४८५ जांब्ता पौजदारीका सम्बन्ध है और उन दफोंमेंसे किसी दफाका सम्बंध नहीं है 
जब. कि अपराधी पर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १७५ का अपराध लगाया जावे (इ० ला? 
7२० मदरासः जिल्द १२ सफा ४२ ) i - 


( १७६ ) कोई मनुष्य, जिसपर किसी सरकारी नौकंरको उसकी सरकारी नौकरीके _ 
` वह मनुष्य सरकारी ) ओहदेसे किसी कामके मध्ये काई सूचना या समाचार देना | 
नोकरको सूचना या समा- | कानूनानुसार भवदय हे, उस समय और उस भातिपर जो | 

चार देनेमें चूक करें जिसको > काूनानुसार नियत ( सुकर) है वह सूचना देने या समाचार 

कानूनानुसार उचित है. ] पहुँचानेमे जानबूझकर चूकी करे तो उस मनुष्यको ती 
कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक हो सकती है या जुमानेका दंड | 
जो पांचसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि वह सूचना थां | 


- समाचार कि जिसके देनेको आज्ञा है किसी अपराधके होनेसे सम्बन्ध रख या किसी 


| अपराधकी सेंकके लिये या किसी अपराधीको पकडनेके लिये अवश्य हो तो उस | 


` मनुष्यकों साधारण कैदका दंड दिया जावेगा या जुमीनेका दंड जो. एकहजार रुपयेत 
|... हो सकता है या दोनों दंड दिये जाबेंगे । ( दफा ४० को देखो) | 


5. 
> 


(८६) हिन्दस्थानका दण्डसंग्रह । RR 
टीव---( १ ) ग्रॅ म०, या मण अ० या म० दो० (२) अ FT 1 पोलीस 
(३) समन ( ४ ) जमानत दै ( ५) राजीनामा नहीं. (-६ ) मंजरी दरक ह 
( नया मजमूआ जाब्ता फाजदारा, एक्ट न मम > पय व 
को देखो जिनमें स्पष्ट ह RE UR UT db एव पता दा 
उचित है 
5 क ) दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १७६ के अपराधम ह 
उसने जान बूझकर पोलीसको इस वातकी सूचना नहीं दी कि एक इंडितदारां अपराधी ( 
शेप गॉवमें उपस्थित था-अदालतने ( व ) का इ।इतद्दार अपराधा सानाल्या था वयाक यह 
प्रमाणित दोचुका कि ( ब) की सब जायदाद ( धन.) मजमूआ जाब्ता फोजदारीका दफा ८८ के 
अभिप्रायानुसार कुक की गई थी-तजवीज ह[इकोट यह हुई के वादा (मदइ) का (च) 


में इस कारण दंडित हुवा कि 
) एक 


~ 


अपराधीके सम्बन्धमें इस्तिहारका जारी होना प्रमाणित करना चाहिये था-जिस मनुप्यपर किसी 
इदितिहारी अपराधीके किसी विशेष गाँवमें होनेकी सूचना पोलीसको देना कानूनानुसार अवश्य 
होवे, उसपर फौजदारीका अभियोग (सकद्दमा ) उपरोक्त दफाके अनुसार ऐसी सचना या समा- 
चार न देनेके मध्ये उस अञस्थामें नहीं चलाना चाहिये कि जब पोलीसको इस घटना (वाकिया) 
का वृत्तांत पहिलेहीसे ज्ञात होगया हो ( इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा ४३६ ) 
२-जब कई मनुष्योंमेंसे कोई एक, जिनपर पोलीसको सूचना देना मजसआ जान्तां फौज- 
दारीकी दफा ४५ के अनुसार अवश्य होवे, अपराध वधके होनेकी सूचना देदेवे, जिसके कारण 
एक अहलकार पोळीस घरना ( वारदातः) दोजानेके थोडी देर पश्चात्‌ गाँवमें पहुंचा तो ऐसी 
अवस्थामें शेष दूसरे मनुप्योंपर कि जिनको ऐसी सूचना देना अवश्य था, दंडसंग्रह हिंदकी दफा 
१७६ के अपराधका दंड न दिया जावेगा ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द२० सफा ३१६ ) 


( १७७) शुद्र इभा ऐक््ट ३ सन्‌ १८९४ ६० को दफा ६ के अनुसार कोई 


, झुठा समाचार देना } - मनुष्य जिसपर, किसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी 


नौकरीके कारणसे किसी कामके मध्ये समाचार देना कानूनाचुसार अवश्य हो, उस कामके 


मध्ये ऐसा समाचार सचकी माति दे जिसको वह झूठ जानता हो या झूठ जाननेका कारण 
रखता हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीओद छः 
महानेतक होसकती है या जुमानेका दंड जो एकहजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड 
दिये जावेगे भोर यदि वह समाचार जिसका देना उस मनुष्यपर काननानुसार अवश्य है 
किसी अप्राधसे सम्बन्ध रखता,हो या किसी होनेत्राळे .अपराधके रोकके लिये या किसी 


FY ` अपराधीके पकडनेके लिये अवश्य हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रबारकी 


' केदका दंड दिया जावेगा जिसकी. मीआद. दो वषतक हो सकती. है या जुर्मानेका दंड या 
` दोनों दंड दिये जावेंगे । ( देखो दफा ४० ) ; 
स्पष्टाकण्ण-द्फ़ा १७६ आर इस दफ़ाम “अपराध” के शब्दमे प्रत्येक ऐसा काम गिना 
जायगा जो ब्रिटिश इंडियाके. बाहर किसी स्थानभे हुवाहो- यदि ब्रिटिश. इंडियाके भीतर किया 
` जाता तो. नाचे [लिखी हुई दफोमेसे किसी दफाके अनुसार दंड योग्य होता. अर्थात्‌-दफा 


दशवां १०.]  ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० | 


४२३८, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, व ४६० ओर “अपराधी”? के शब्दमें प्रत्येक एसा मनुष्य 
[गना जायगा जिसके मव्य [कसा वस कामका अपराथा होना वणन कियागया हा । 
उदाहरण । 

( क ). शिवशकर जमांदार अपने गावकी सीमाके भीतर जातघातका अपराध दोनेसे 
जानकार होकर मजिस्ट्रेट जिलाको जान वूझकर यह झूठा समाचार दे कि वह मृत्यु दैवात्‌ सांपके 
-काट्नेके कारण हुई--तो दिवदकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस. दफाभे 
किया गया है | डोक”: 

` (ख )--रमाशंकर किसी गांवका चोकीदार यह जानकर कि अनजाने मनुष्योका एक 
-बडा समूह उसके गांवभेसे. होकर पासहीके स्थानपर रहनेवाले उमाशंकर नामक एक धनवान . 
सोदागरके घरमें डाका डालने गये हें और रमाशंकर पर संग्रंह बंगालके कानून ने० ३ सन्‌ १८२१ 
ई० की दफा ७ जिमन ५ के अनुसार संबसे निकट पोलीस स्टेशनके अफ्सरको शीश्वतापूर्वक 
और ठीक ठीक इस कामका समाचार देना अवश्य है तो फिर यादि रमाशंकर उस अफसर पोळी- | 
सको जानंबूझकर झूठा समाचार दे कि किसी और प्रकारके मनुष्योंका एक समूह उसके गांवमेसे “ज्ञ 
होकर किसी दूसरी ओर किसी विशेष स्थानको जो. कुछ अंतरसे दै. डाका डालने गया हैं, तो $: 
इस अवम्थामें शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफाके पिछले 
भागमें किया है | 

रीप--( १ ) प्रेश म स० अ० या स० दों० ( २ ) अदंम दस्तन्दाजी पोलीस (३). 
समन ( ४ ) जमानत ( ५) राजीनामा नहीं है ( ६ ) मंजूरी दरकार हे । , द 

( नोट--संग्रह बंगाळका कानून ) निश ३ सन्‌ १८२१ ई० ऐक्ट नं १७ सन्‌ १८६२ | 
इ के द्वारा मिटा ( मंसूख ) दिया गया हैं। ; 

१---किसी इकरारनामे ( प्रतिज्ञापत्र ) मे, जो किसी सरकारी नौकरके अधिकारमें रहता हो 
और उसके अफ्सरके यहां आज्ञानुसार भेजा जाताही, कोइ झूठी लिखावट ( इवारत ) बनाई जाय 
-तो यह दंडसंग्रह हिदकी दफा १७७ के अभिप्रायानुसार अपराधी हे । ( इ० ला० रिः मदरास a 
“जिल्द ४ सफा १४२) | | 

२--एक मनुष्यने पोळीसमें भरती होनेके अभिप्रायसे डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलीसको FR 
ऐसा समाचार दिया कि जिसको यह झूठ जानता था तजवीज हुई कि उपरोक्त मनुष्यने कोई | 
अपराध दफा १७७ या १८८ या उद्योग दफा ४१५ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके अनतार नहीं किया 
९ इ० छा० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा ९७ ) 

३--जिस रोजनामचे ( रोजनिशि ) का लिखना ऑर भपसरके यहां भेजना किसी सरकारी 
` नोकर पंरं सरकारी आज्ञानसार अबश्य हो,उसमें उसको झुंठ इबारतका लिखना अपराध ज ७७ 
<दण्डसंग्रह हिन्दमें गिना जायगा | ( इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ४ सफा १४४ ) 

४-२२ नवम्बर सन्‌ १८८० ई० को अपराधीने जो एक डिप्टी तहसीलदार था अपने 

-अफ्सरको अपने अधिकारकी धरतीका झंठा नकशा भेजदियों ओर फिर ५ दिसम्बर 
ई० को एक झंठा बयान उसी प्रकारका मालकी तहकोकातमें प्रिन्सिछ अ 


= 


उकया---अपराधीको दंडसंग्रह दिंदकी दफा १७७ के अपराधका दंड दिया गया-हाईकोर्टकी 
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(८३) _. हिन्दुस्थानका दण्डपंग्रह । - - [ अध्याय 

तजवाज हुइ [क जब क अपराधापर दडसम्रह हिद का्‌ नर ४३ क आमभप्रायानसार सूचना देन 
` कान्नूनानुसार अवश्य न था तो उसका दंड अयोग्य हे | (इ० छा० रि" मद्रास जिल्द 
१४ सफा ४८४ ) 

( नोट्-इस नजीरसे मद्रास हाइकोटको नजीर जिल्द ४ सफा १४४ को रद्द की गई ) 

५--एक्ट नं ५ सन्‌ १८६१ ३० ( ऐक्ट पोलीस ) के अनुसार प्रत्येक पोळीसके. अहृळू- 
५ कारके डाचत हुक वह अपन ऊपरक अफ्सरका एस वळ्वाक हानकी सूचना |क जा सवसाधा- 
 रणत्री कुशल्तासे सम्बन्ध रखता हो देवे ओर अपने रोजनामचेमें उसे लिखे जिसका रखना उसको 

उपरोक्त ऐक्टकी दफा ४४ के अनुसार उचित है-ऐसे समाचारके देनेमें भूल वरना दंडसंग्रह 
.. न्दुस्था हुस्थानको दफा १७७ के अप्रराथमं गिना जायगा । ( वीकली रिपोर्टर जिल्द २१ सफा ३०) 
६---अपीलकी याददाइतमं झुंठाः बयान करना कोई अपराध, दंडसंग्रह” हिन्दुस्थानकी दफा 
क अनुसार नहीं ह, क्याक उपराक्त याददाईतपर कानूनानुसार तस्दाक का ॥लखा जाना 
अवश्य नहीं ह| ( पंजाब रिकार्ड नं० १७ सन्‌ १८७९ ई० फोजदारी ) 

(१७८) जो कोई मनुष्य सच सच बयान करनेके लिये शपथ करने या सच बोळनेकी 
हट शपथ करनेसे नाहीं ) प्रतिज्ञा करनेसे. उस अवस्थामें नाहीं करे जब कि कोई ऐसा 
1 करता जय काड. सस्कार | सरकारी नौकर उसको शपथ या प्रतिज्ञा करनेकी आज्ञा दे 
नाकर रापथ करनक्रा कानू- | जो शपथ या प्रतिज्ञा करनेके लिये आज्ञा देनेका क नूनानुसार 


_नानुसार आज्ञा दे, ) अधिकारी हे तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया 
जायगा जिसका मीआद छ: महानेतक होसकती है या' जु्मानेका दंड जो एक हजार रुपये .. 
तक होसकता हे या दोनों दंड दिये जायेंगे । 


____ टीप--( १ ) वह अदालत जिसमें अपराध कियागया या प्रेश म० या० म० अ० या म॒० 


दा (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस ( ३ ):समन (४) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा 
हैं ( ६ ) मंजूरी लेनी चाहिये. 


(१७९ ) काइ मनुष्य जिसपर किसी कामके मध्ये किसी सरकारी नोकरसे सच 
की कि हीं सरकारी नोंक- ) सच कहना उचित हो, किसी ऐसे प्ररनका उत्तर देनेसे नाही: 
१8230 श | करे जो वह सरकारी नौकर अपने कानूनानुसार अधिकारके 
वत्तनेमें उस कामके मध्ये उससे परछे, तो उस मनुष्यको साधारण 
केदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः: महीने तक. 
जो एक हजार १येतक हो सकताहे या दोनों दंड दिये जानेंगे | 
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. करनेसे नाहीं करना, 


दरवा १०.] एक्ट*सेबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (८५) 


( १८०) जब कोई मनुष्य अपने किये हुए किसी बयान पर उस अतस्थामें दस्त- 
बयान पर दस्तखत . ॥ खत करनेसे नाहीं करे, जब कि कोई सरकारी नौकर,जो उस 
| मनुष्यको उसके उस बयान पर दस्तखत करनेके लिये आज्ञा 
देनेका कानूनानुसार अधिकारी होवे, उको उस बयानपर दस्तखत करनेके लिये आज्ञा दे तो 
उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो 
सकेती है या जुमीनेकां दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता हैया दोनों दण्ड दिये जायेंगे. 
टीप-( १ ) बह अदालत जहाँ अपराध कियागया या प्रेश म० या म०अ० या म० दो? 
२) पोलीस विना वारंट न पकडेगी. ( ३ ) समन ( ४) काविळ जमानत है ( ५ )राजीनामा 
नहीं हैं ( ६ ) मंजूरी दरकार हैं । * 
मालकी तहकीकातके समय अपराधीने अपने बयान पर दस्तखत करनेसे नाहो की तो वह . 
उस अपराधमें दण्डित न हागा जिसका दंड हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १९० के अ सार 
होतकता है | (इ० लां० रि० वंबई जिल्द १० सफा १५ ) 
२--समन पानका रसादपर दस्तखत-करनंस नाहा करना, कोई अपराध दडसग्रह हिंदकी 
दफा १७३ व १८० म ।छखा हुआ -नहा दा सकता ( इ०्ळा० 1२० कलकत्ता जिल्द२०सफा३ ०८) 
( १८१ ) कोई मनुष्य, जिसको शपथ या सच कहनेकी प्रतिज्ञा करनेके अनुसार 
सरकारी नौकर या ) किसी ऐसे सरकारी नौकर या किसी ऐसे दूसरे मनुष्यके सामने 
उस - मनुष्यसे | जिसको कानूनाजुतार ऐसा शपथ या प्रतिज्ञा करानेका अधि- 
शपथ करानेका अंधिकार | कार हे किसी काममें सच सच बयान करना कानूनानुसार 
| 


रखता है, शपथ करकेभी | अव३4. हो. उत सरकारी नौकर या उस दूसरे मनुष्यसे जिसका 
झठ बयान करना ) 


ऊपर बयान हुवा है, उस कामके मध्ये कुछ वयान करे जो झूठा हो या जिसको वह झूठा 
जानता हो वा झूठा निश्चय करता हो या जिसको वह सच्चा निश्चय न करता हो, तो उसको 
दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारका केंदेका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षेतक 


होसकती है भौर बह जुमोनेके भी योग्य होगा । 
टींप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० (२ ) पोलीस विना वारंट नहीं 


my 


पकड. सकती ( ३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत दोसकती हे ( ५ )राजी- 


नामा नहीं. ) मंजूरी दरकार दै । 


१--इस मुकद्दमेमें तीन मनुष्योंकी तजवीज _जिनभेसे एक वकीळ था एक संग की गई ओर. 


उन्हें दडसंग्रह [हदका दफा १८१ के अनुसार इस जडपर दियागया कि उन छोगोंने एक तहकी> 


जो वकीलकी चाल चलनेके मध्ये ऐकट कानून पेशाके अनुसार हुई थी,सच कहुनेको प्रतिज्ञा . 


कर झंठ कहा तजवीज हुई कि वकोलको दंड देना अयोग्य था क्योंकि उसका बयान संच कह- 
नेकी प्रतिज्ञाकराकर नहीं लेना चाहिये था-यह भी तजवाज हुई क जो तहकोकात ऐँक्ट कानून. 
पेशाके अनुसार कीगई वह अदांलती कोरेवाईमे गिनना चाहिये इसलिये २.बाहोंने जो झूठे बयान 
किये उनके मध्ये उनपर' दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ के अनुसार अलग अलग अपराधका उद्द 
राना चाहिये। ( इ० ला? रि० मद्रास जिल्द ६ सफा २५२ ) : 
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i (९0 | हिन्दुस्थानका दृण्डसंग्रह । [ अध्यायः 


२--इस मुकदमे में अपराधीने दंडकी आज्ञासे अप्रसन्न होकर अपील दायर की और अपाः 

 हुकी याददाइतमें उसने यह झूठा वयान लिखाया कि दंड देनेवाले माजस्ट्रेटने उसके गवाह्मकों 
बुलानेसे नाहीं की-जिस मजिस्ट्रेटके सामने उसकी अपील पेश थी उसने अपीलांटको दरख्वास्तके 
उपरोक्त बयान पर सच कहनका प्रातज्ञानुसार तसदाक करनका कहा, आर अपालाटन भा;उसका 
कार्रवाईकी तजवीज हुई कि अपीलांटने कोई अपराध दिन्दुस्थानकं दंडसंग्रह् का दफा १८१ वा 
१८२ में लिखे हुए अनुसार नहीं किया | ( इ० छा० रि० मद्रास जिल्द १२ सफा ४५१ ) 
( १८२ ) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको कोई एसा समाचार दे जिसे वह 


- झूठा समाचार इस | झूठी जानता या झूठ निश्चय करता हो भौर उसका यह 
अभिप्रायसे देना कि कोई । अभिप्राय होने या इस कामके होनेका सम्भव उसकी जान- 
सरकारी नोकर अपना । कारीमें हो कि बह उस आ दात. किती 


कानूनानुसार अधिकार | क 
काममें लावे और उससे दू सरकारा नकर 


| 
सरे मनुष्यको हानि पहुँचे | 
(अ ) कोई ऐसा काम करावे या काम करनेकी चूकी करावे जिसका करना या 
चूकी करना उस सरकारी नौकरको न चाहिये था, यदि उन घटनाओंका सद्धा. इत्तांत, 
कि जिनके मध्ये वह समाचार दिया गया है, उसे ज्ञात होजाता, या- 
( ब ) ऐसे सरकारी नोकरके उचित अधिकारोंका वतांव किसी मनुष्यको हानि या 
'रंज पहुंचानेके अभिप्रायसे, कराये- 
तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा 
जिसकी मीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुमोनेका दंड जो एक हजार रुपयेतक हो 
या दोनों दंड दिये जावेंगे 1 3 
र ट उदाहरण । अ. 
__, (क) शिवशंकरने एक मजिस्ट्रेटको यह समाचार दिया कि रमाशकर, जो अहलकार पोलीस 
है ओर उस मजिस्टेटके अधीन हे,अपने काममे असावधानी ओर कुचालका अपराधी हे यह जान+ 
कर कि वह समाचार झेठा. दे ओर यहे जानकर कि उस समाचारके कारणसे संभव उपरोक्त . 
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दशवां १०. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६०६३० (९९१) | 

_सहकोकात-करके गॉववालोंकी तळाझी लेगी और उनभेसे किसी किसी को कष्ट पहुँचेगा; तो ऐसी | | 

अवस्थाम शिवशकर उस अपराधका करनेवाला ठहराया जावेगा; जिसका वर्णन इस दफाम किवा _ 

गया है । ः 

टीप--( १ ) मं० अ० या म० दो० या प्रेश म० ( २ ) पोलीस विना वारंट नहीं पकड 

सकती ( ३ ) समन जारी होगा (४ ) जमानत होसकती हे (५) राजीनामा नहीं है ( ६) 

मजूरी दरकार हैं | ' र 
१--अपराधी जो बयान अपनी सफाई (बचत ) में लिखवाये वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी ' | 

दफा १८२ के अभिप्रायानुसार “समाचार कि जो सरकारी नोकरको दियागया?? न रामझा जाबिया 


( पश्चिमोत्तर देश रिपोर्ट जिल्द २ सफा १२८ ) 


| 


२--दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८२ उस अवस्थामें लागू ( सम्बन्ध ) न होगी जब 
कि वह-सरकारी नौकर कि जिसे झूठा समाचार दियागया दै, उपरोक्त समाचार किसी दूसरे | 
अफ्सरके नाम केबल भेज देनेका अधिकारी हो और जो उचित अधिकार उसको प्राप्त दें उसके 
वत्तनेसे किसी ऐसे मनुष्यको तत्काल्ही केश या हानि नहीं पहुँच सकती हैं, जिसके विरुद्ध वह | 
-सूचना दीगई हो'( इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ४ सफा २४१ ) 


३--मुहृतीमम जंगल अर्थात्‌ जंगलका अफ्सर एक ऐसा सरकारी ने.कर हे जिसको झुठा | 
-समाचार देना इंस दफाके अनुसार दड योग्य है चाहे वह समाचार स्वयंही कोई मनुष्य देवे चाहे | 


१4. 


उन प्रश्‍नाके उत्तर द्वारा उस समाचारको प्रगट कर्‌ के. जा उस अपसरन उससे किये हां ( ट्‌ ` 
iv 


ला? रि० बस्वई जिल्द १० सफा १२४ ) | 22 


४--अहीरकी जातिका एक मनुष्य जिसको सरकारी नोकरी नहीं मिलसकती थी, अपने 
आपको जाट बताकर सेनामें नौकर होगया, हाइकोटंकी तजवीज यह हुई कि वह इसी दफाके 
`` `. ,अन्सार अपराधी है न कि हिन्दुस्थानके देडसंग्रहकी दफा ४१९ के अनुसार. ( पंजाब रिकार्ड 
'कोजदारी नं० १४ सन्‌ १८८० ई० ) क 
५---जब कोई मनुष्य किसी विशेष रीति पर इस बातकी फरियाद पेश करे कि किसी 
दूसरे मनुष्यन अपराध किया है-और फंरियाद ( इस्तगासा ) ( अभियोग ) दायर करनेवाले 
अभिप्राय उस मनुष्यको हानि पहुचानेका हो, तो वह हिन्ढुस्थानके दंडसंग्रहको दफा 
' अपराधका अपराधी होगा न [कि दफा १८२ के अपराधका ( इ० छा० ।२० बम्ब 
-सका १८४ ) i Re 
६---जिलेके कलक्टर साहबको झठी सूचना इस बातकी दीगई कि कुछ जमांदारोंने बल 
'धूवक सरकारी धरतीमें अधिकार करलिया है इस अभिप्रायसे कि उन जमीदारोंको कष्ट 
और सरकारी नोकरोंका समय व्यर्थ व्यतीत होवे-तजवीज हुई कि हिन्दुस्थान 
संग्रहकी दफा १८२ का अपराध उस मनुष्यने नहीं किया । ( इ० लार रिर 
. -सुफा ४९१८) ५ 
त्त ७--(क.)नेदु 
घरसे माल चुराया था, इस 


जै 
हे 
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हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह॥ „› 1 डब्याय- 


` यह दफा २११ के अपराधका अपराधी हुवा था न कि दफा १८२ के अपराधका । ( पंजाब . 
1 | रिकार्ड नं? १६ सन्‌ १८७० ई० ) , 

j । ८--हिन्दुस्थानक दंडसंग्रहकी दफा २११ के अपराध दफा १३२ का उपराध गिना 
| जावया. इसलिये मजिस्ट्रेरकों अधिकार हे कि उन दफमेंसे किसी दफाके अनुसार दत्ताव करे 

। पी यद्यपि उन अभियोगोमिं जो बहुतही शुरुतर ( संगीन, भारी ) है, दफा २११ का दी वत्ताव 

| ' करना उचित हे ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा १८४ ) 


९-_बळदेबने. बस्तीपूर पोलीसमें प्रकृतिविरुद्ध काम करनेका अपराध लगाया आर फिर 
1 फरियाद ( इस्तगासा ) मजिस्ट्रेयके सामने दायर को-जो तहकीकात होनेक उपरान्त झुर 
प्रमाणित हुई और अपराधी छोड दिया गया और बल्देवकों दफा १८२ के ' अपराधर्म दंड हुवा 
तजवीज हुई कि वलदेवके मध्ये दंड़की आज्ञा जो दफा १८२ के अपराधमें हुई है, अनुचित है, 
क्योंकि उपरोक्त दफाका सम्बन्ध सरकारी नोकरके साथ सामाबद्ध था, वल्दवका त्जठाज दफ 
7११ के अपराधमें होनी चाहिये थी । ( वीकली नोटिस इलाहाबाद किताब माह अगस्त सनू 
१०४९२३३ सफा १७८). . ; 
(१८३ ( यदि कोई मनुष्य किसी मालके लिये जानमें, जो किसी सरकारी नोकरके | 
किसी सरकारी नोक- ) उचित अधिकारके ऊनुसार ल्या जाता हो, किसी प्रकारकी ` 
रके उचित अधिकारके ५ रोक टोक करे यह जानकर या यह निश्चय कररेका . कारण 


क अनसार मालके ल्यि | ss ~ टॅ 
| रखकर कि वह एसाही सरक क़ द्‌ 
हि न करना, र कि वह एसाही सरकारी नौकर है, तो उस मनुष्यको 


दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिरुकी मीझाद छः: महीना | 
तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड 
दिये जावंगे | णक nS Co 07 
Ne टीप-( १ ) प्रेश म० याः म3 अ० या० म० दो० (२) पोलीस विना वारंट नहीं | 
` गिरफ्तार कर सकती ( ३ ) समन जारी दोगा ( ४ ) काविळ जमानत ( ५ ) राओनामा नही 
। 2 


_ एक मनुष्यको दफा १८३ के अनुसार इस वातपर दंड दिया गया कि उसने सरकारी 
माळकी कुकी करनेसे रोका-यह अपराध ४ फरवरी सन्‌ १८८३ ई० को किया 


> र ह ` 


एक पहि की था, तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधीका दंड 
जिस त खको रोक टोक को गई, उस तारीखको कुर्की करनेकी कानूनानुसार 


१५ सफा ५६४ ) 


: विना वारंट अपराधीको नहीं पकडसकती (३ ) समन (४ ) अपराध जमानतक-योग्य दे 


gal अधिकाराइुसार | ( चाहे वह स्वयंही हो या कोई दूसरा,) कोई माळ मोठळ्या | । 
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दशवां १०. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (९३१५. 
शेक्त मालके के जानेसे रोकेगा-हाईकोटकी यह तजवीज हुई कि इस प्रकार जवानी बयान दड 
संग्रह हिदकी दफा १८३ के अपराधकी सीमा तक नहीं पहुँचता ( इ० ला? 1२० दम्बइ ॥जल्द 


( १८४ ) जो कोई मनुष्य, किसी मालके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरकें 
किसी माळके नीलांममें ) कानूनानुसार अधिकारके अनुसार नीछामपर चढाया गया हो 
WSLS जानवृझकर रोक टोक करे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारों 
काचूनानुसार आधकारक चरू I त्ता र 
अनुसार नीलाम पर चढाया मेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा,जिसकी मीआद 
गया हो रोक टोक करना. | एक महीनेतक होसकती है या जुमनिंका दंड जो पॉचसो 
रुपयातक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे। 


टीप-/ १ ) प्रेसीडंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अब्बल या दजा दोयम ( २ ) पालिस 


( ५ ) राजीनामा नहीं होसकता ( ६ ) मंजुरी द्रकार हे । 


( १८५ ) जो कोई मनुष्य किसी माळके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरके 
कोई साळ जो सरकारी ) अधिकारानुसार आज्ञासे होता हो, किसी मनुष्यके लिये 


mops उपरोक्त माळके मोल लेनेका कानूनानुसार अधिकार नहीं है, 
चाटना 00 या उस माळपर बोली बोळे भौर उन नियमोंके पूरे करनेका 
अभिप्राय न हो, जो उस बोली बोळनेसे. उसपर ठहरेंगे. तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारों- 
मेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक महीनेतक दोसकती हे 
या जुर्मानेका दंड जो दोसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों देंड रिये जावेगे | 

टीप-( १ ) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० ( २ ) पोलीस बिना बारट आपराशीक | 
नहीं पकडसकती (३) समन (४) जमानत होसकती दै ( ५ ) राओनामा नहीं दोसकता। 8 
( ६ ) मंजूरी दरकार ह | 

जब कोई मजिस्ट्रेट किसी मालको नीलाम कर रहा ह ओर यादि कोई मनुष्य ऐसे नीळामर्भे | 
बोली बोले और उसके नियमोको . पूरा न करसके, तो उपरोक्त मनुष्य सरकारी नांकरक उचित | 
आघकारक अपमान करनेका अपराधी दंडसंग्रह हिदका दफा १८५ के अनुसार हांगा ॥ र 
` (१८६) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको अपनी नौकरीका काम भुग- 

सरकारी नौकरीका ) तानेमें जानवूझकर रोकेगा, तो. उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
काम करनेमें सरकारी र प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केंदका दंड दिया जावेगा, जिसको 
नौकरीकी रोक टोक करना...) मोआद तीन महीनेतक हो सकती है या ड॒मीनेका दंड ज 


उांचसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जाबेंगे 


शी चढ! | 
गा पराया | उसके लिये बोली बोले यहं जानकर कि उस मभुष्यको उस | 


त 
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{९३} ` हिन्दुस्थानका इण्डसंग्रह । ` क्यास 

टौप-९ १) प्रेश म० या म० अ० या> म० दो? ( २ ) पोलीस बिना वारंट नही पकरष . 

कती ( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी हेःंगा (४ ) जमानत होसकती है (५) राजोनामा | 
नहीं हे ( ६ ) मंजुरी दरकार है । 


7 eS >» पज्च ००००७ 


( १) झूठा समाचार प्रसिद्ध करना ओर मनुष्योंको अपने बच्चोंको टीका लगानेवाळे 
सरकारी नोकरके हाथ टीका लगवानेसे रोकना दंडसंग्रद हिन्दुस्थानकी दफा १८६ का कोई 


अपराध नहीं हे ( इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा ९३) 


( २) किसी सरकारी नोकरकी उचित चोकरीसे किसी मनुष्यका आागजानां ( बम्ब 
दाईको रिपोर्ट जिल्द २ सफा १३४ ) व गाडीके स्वामीका किसी सरकारी नौकरको अपनी गाडी ' 
` {करायापर देनेसे नाही करना ( वम्वड हाइकोट रिपोर्ट जिल्द ९ सफा १६५ ) व किसी सरकारी 

5 कुकसे विना रुपया दिये रसीद रू लेना ( पश्चिमोत्तर देश हाईकोर्ट रिपोर्ट सन्‌ १८६३ ३० 


सफा ६३ ) ओर किसी सरकारी नोकरके साथ अपने'खेतकी साप करानेके लिये जानेसे. नादी 
करना ( बम्बई हाईकोट रिपोर्ट जिर ५ सफा ५१). दफा १८५ दंडसंग्रह-हिंदके अनुसार 


मे (३ ) साहब जज जिछाने किसी ' अभियोगमें जो उनके सामने पेश.था. एक प्रतिवादी 
दआअलेह ) का घर ढुंढवा करके कुछ माऊ अंदालतमें छानेकी आज्ञा दी, और इस आज्ञाको 
पूरा करनेके लिये एक मनुष्यको नियत किया-वह मनुष्य घर पर रया, परन्तु उपरोक्त प्रातवादीने 
अपन घरक किवाड भीतरसे बंद कराल्यि और स्वयेभी भीतर होरहा--बहुतसे मनुष्य वहां इकड 
जय बल्पूवेक घरका ढूढना भी असम्मव था-इस धटनापर प्रतिवादीपर दंडसंग्रह ` हिन्दस्थानकी 
लगायागया आर इसी दफाके अनुसार उसे दंड दिया गया-हाईकोर्टकी 

र कोड अपराध दंडसंग्रह हिंदके अनुसार नहीं उत्पन्न हो. सकता (०. 
सफा २२१) +०. ` = ठर ५ ः pa 


गे जिस भनुष्यको, कलक्टर दफा ६९ एक्ट काइतकारी बंगालके अनुसार जमादार , 
. ह. कारतकारका फसळका वटवारा करनेके लिये नियत करे वह दफा१८६ के अभिमायानुसार सरकारी, 
वहा ह ( इ० ला०.रि० कलकत्ता जिल्द १८ सफा ५१८) 


[oS 


( ५ ) नाजिरको अधिकार है कि वह गिरफ्तारीका वारंट उसकी कारवाईके लिये किसी 
सीको दे दे-जिस चपरासीको समार्पेत उपरोक्त वारट किया जाये वह दंडसंग्रह हिन्द्स्थानकी' 


के अमिप्रायानुसार सरकारी नोकर समझा जावेगा ( ३० छा० रै८ व्रलकत्ता 


|} 


का घरे निकल भागा ओर एक पोलीसकी चोकीपर जो थानेके 
दारके साथ थानेपर भेजदिया  गया-राहमे चौकीदारको अपराधी 
लडका चौकीदारसें मांग चौ 


दावा १०. ]. एक्ट नंबर ४५ सत्‌ १८६० इं० | 


( १८७ ) जब कोई महुष्य, जिसपर किसी सरकारी नक्ररा उसके सरकारी 

किसी सरकारी नोक- ). कामके करनेमें सहायता देना या पहुंचाना कानूनाउसार 
रको 'लहांवता  देनेसे | अवश्य हो, जानवूझकर ऐसी सहायता देनेमें चूक करे, तो 
चूकना, जव कि. सहा- / उसको साधारण केदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद्‌ 


यता देना  कानूनानुसार 
सदव एक महीनातक होसकती है या ज्ुमीनेका दण्ड जो दोसौ 


रुपयातक होसकंता है या दोनों दंड दिये जावेंगे- 
और यदि ऐसी सहायता उस मनुष्यसे किसी सरकारी नौकरने मांगी हो जो ऐसी 
सहायता मांगनेका कानूनानुसार अधिकारी है, करने कारवाई किसी हुवमनामेके जिसे किसी 
कोट आफ जस्टिंसने उचित रीतिपर जारी किया हो, या किसी अपराधके होनेको रोकने 
या किसी बळवा या ढडाईको दवा देनेके लिये या किसी ऐसे मचुष्यको प॒कडनेके लिये जिस 
पर कोई अपराध ळगाया गया हो, या जो किसी अपराधका या उचित चोकसीसे भाग- 
जानेका अपराधी ठहराया गया हो, तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण केदका दंड दिया जावेगा, _ 
जिसकी सीआद छ; महीनेतक होसकती है या जुमोनेका दंण्ड जो पांचसौ रुपयेतक होस- 
कता है या दोनों दण्ड दिये ज़ावेंगे (दफा ४० को देखो.) 
न, .  टीप--( १.) प्रेश म० या म< अया म० दा? ( २) पोलीस विना वारंट गिरफ्तार i 
_ नहीं कर सकती ( ३ ) समन, ( ४) जमानत होसक्रती है (५ ) राजीनामा नहीं हे (६) | 


मंजुरी द्रकार है । 
१ --मजिस्ट्रेयने जमींदारको थह आज्ञा दो कि पन्द्रह दनक मातर्‌ चोरीका पता लगावोः 


और पोलीसको सहायता दो-तजवाज हुई कि उपरोक्त आज्ञा अनुचित थी, इंसाख्ये जमींदार 
दडसेग्रह हिन्डुस्थानकी दफा १८७ व' १८८ के अपराधका अपराधी नहा ९ ( इ० छा० रि० 
इलाहाबाद जिब्द २.सफा २०१ ) 
| २- ऐसा कोई कानन नदी है कि जिसके अनुसार किसी मालगुजार ( जिमांदार 
अहल्कार पोलीसको मरे हुए मनुष्यकी लाश गडानेम सहायता देता उचित होवे । ( मध्य 
इ० ला०.रि० जिल्द ६ सफा ५ फॉजदारी ) 7 BR ee पिन 
( १८८ ) जो कोडे मनुष्य यह बात जानबूझकर कि मुझका किसी सरकारी नौक 
न. . मानना "किसी | आज्ञानुसार जो कानूनानुसार उस आज्ञाके देने अथवा प्रा 


3 आज्ञाका-जां ।कसा >सर< 
र | करनेका अधिकारी है, कोई काम करना बर्जित है 


कारी नोकरने कानूनानुसार . 
'प्रगट की. हो ॥ वस्तुके मध्ये जो मेरे अधिकार अथवा प्रबन्धमें हे, 


प्रबन्ध करनेकी आज्ञा है. 


(> 


~ 


० (९६) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याया 


तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण केदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद एक महीनातक 
दोसकता है या जुर्मानेका दंड जो दोसौ रुपयातक होसकताहै या दोनों दण्ड दिये जावेंगे. और, 
यदि ऐसी आज्ञामंगसे मनुष्यके प्राण या आरोग्यता या कुशळताको हानि पहुंचे या पहुँच- 
नेकी ओर झुकती हो या बलवा या लडाई ( हंगामा ).उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेकी डोर 
शुके तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी फेदका दण्ड दिया जावेगा, 
जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रपयेतक हो 
'सत्ता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे. 


| 
| 


1 


i, सपष्टीकरण-यह अवश्य नहीं हे कि अपराधीका अभिप्राय ह्याने प्हुंचानेकाही हो था वह 
i af, ~ 
` 


- यड्‌ जानताही हो कि डस आज्ञामंगसे हानि उत्पन्न होगी, वरन इतनाहा बहुत है कि वह उस 
आज्ञाको जानता हो जिसको वह भंग करता हे और यह कि उसका न मानना हानि उत्पन्न करता : 
है या उससे हानि उत्पन्न होनेका भय है. 


| 
| 


| 
| 


\ उदाहरण । | 
CL अ Ne ~ _9% १. च 2०2 “02 ~ NT » व | 
कोइ आज्ञा [कसा सरकारी नाकरको आरसे जो काचूनानुसार एसा आज्ञाक. प्रसद्ध करानका 


| 
5 ~ ~ Lo ~ OC । 
/ . अधिकारी ह, इस प्रकारकी प्रसिद्ध कराई गई कि कोई मजहवी: ( सतका ) जमाव किसी विशेष | 
गलीसे होकर न निकले, यदि शिवशंकर जान वूझकर इस. आज्ञाको न माने और इसके कारणे 
बल्वेका भय उत्पन्न करे, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा, जिसका वर्णन इस दफामें _.\-- 
किया गया है । fm 
ft पः ~ ~ ~ ० | 
 दॉष-( १) परे म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट अपराधीको । 
... नहा पकडस क्त > ; ~. NR RB | 
. ९0 तह अत ( २ ) समन (४ ) जमानत हे. (५). राजीनामा नहीँ है । ( ६ ) मंजूरी | 
- दरकार है। | १: - . टे | 
( इस दफा १८८ को मजमूआजाब्ता' फौजदारीकी दफा १३३ से १४४ तकके साथ | 
ध्‌ ५ ५ मे J 
| 
| 
| 
। 
| 


*, पढ़ना चाहिये )। । 
पे हि "उमरा १ बछिया चुरानेके अपराधमें दंडित हुवा, मूछाने चोरीकी बाळ्या अपराधी न॑० 
२ से मोल .ली, र 


| ~ 0 “छि उसकी डिप्टी. कमिइनरने यह आजा दी कि बछिया मोल लेनेकी सूचना 
थानेम दे देना, 


रना) परु मछाने ऐसी सूचना नहीं दी, इसलिये उसे दंडसंग्रह हिंदकी दफा १८८ के 
भ दड दिया गया हाईकोर्टकी यह तजवीज 
ह किया, क्योंकि जो आंज्ञा डिप्टी कमिदन 


(Cai 
wl, 
ज 
श्र 
~ 
6] 
-q 
~ 
| 
| 
A 
ञः 
a? 
a 
ढ्ग्प 
>! 
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क“ 


[a 


ह, 


पोलीसको 


दव १०.1 ऐक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६०६०1 (९७) 


(३ ) यह आज्ञा दे कि प्रत्येक मनुष्य जो माल मोळ लेवे थानेंमें उसकी सूचना दे (पज्ञाव 
रिकार्ड नं० १० फोजदारी ) या; 

( ४) यह कि कोई मनुष्य अपने घरसे गांवके नैबरदार या पोलीसको बिना सूचना दिवन 
जावे ( पंजाब रिकार्ड नं १२ सन्‌ १८६८ इ० फौजदारी ) या, ` 

(५) यह कि कसाई लोग गोदतुको ्रचनेके लिये खुळा न रकखें ( पंजाब रिकार्ड ० 
२३ सन्‌ १८७२ ई० ) 

(६ ) और न लेफ्टनन्ट/गवनरको यह आज्ञा देनेका अधिकार है कि किसी सड़कके किसी 
विशेष भागपर गाडियां न चळाई जावें ( पंजाब रिकार्ड नं० ८ सन्‌ १८७३ ई° 

३---मजिस्ट्रेटने एक ऐसी आज्ञा प्रसिद्ध की कि" “चौपायोंके स्वामी उनकी उचितः रक्षा 

कानूनानुसार दड दिया जावेगा-? ओर कुछ मनुष्योंको 

दडसग्रह हिंदकी दफा १८८ क अनुसार आज्ञाभंगके अपराधमें दंड भी दिया-तजबीज हुई कि 
दफा ६२ जाब्ता फौजदारीके अनुसार मजिस्ट्रेरको ऐसी सर्व साधारण आज्ञाके देनेका अधिकार न 
था, इस लिये अप्रराधियोंको दा १८८ के अनुसार दंड देना कानूनविरुद्ध था ( बंगाल छा रिपोर्ट 


जिल्द ३ सफा ४% ) 

४--मजिस्ट्रेय्कों दफा ६२ ऐक्ट २५ सन्‌ १८६१ इ० व दफा १४४ एक्ट ११० सन्‌ . 
१८८२ ६० के अनुसार अधिकार है कि किसी विद्र मनुष्यको बिशेष स्थानपर विशेष दिनके 
"लये जानेको बर्जित करदे यदि उसको दढ विश्वास हो जावे कि ऐसी आज्ञासे बळे या हंगामेका 


२) र 


होना अवश्यही, रुक जावेगा ( बंगाल ला रिपोट जिल्द १० सफा ४२४) ' 


करें, याद वह आज्ञाभद्ग करेंगे तो उन्हें 


( १८९). जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको या उस अनुष्यको जिसके मध्ये 

. सरकारी नौकरको ) वह निश्चय करता हो कि उस सरकारी नौकरको वैसे मनुष्यसे 
हानि पहुँचानेकी धमकी .€ अभिप्राय है, इसलिये हानि पहुँचानेकों कि जिससे उस सर. 
ना कारी नौकरको किसी ऐसे कामके करने या न करने या 


देरासे. करनेके लिये कि जिसका सम्बन्ध उस सरकारी नौकरसे है धमकावे, तो उपरोक्त मनु- 


रप 


व्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो 


साल तक होसकती है -या जुमीनेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 
डीप--( १ ) प्रेश स० या म० अ० या म० दो० ( २ ) पोलिस बिना वारंट नहीं गिर- 


_ फ्तार कर सकती ( ३) समन अुपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) जमानत हा सकती | 


है ( ५) राजीनामा नहीं हो सकता | Ro 
१-_साहत्र जजकी तजवीज इस बातमें अयोग्य थी कि उन यथार्थ शब्दों के दरियाफत कर- 


< नेकी आवश्यकता नहीं कि जिनको अपराधीने वास्तवमें कहा कि 


"दार (० इलाहाबाद जित्द ८/सफा३ ८०). , ३ 


जिस समय उसमे सरकारी . 

` नौकरको धमकी दी थी, वरन इसके विरुद्ध इस घातकी आवश्यकता थी कि अपराधीके यथाथ 
यथार्थ शब्द अदालतके सामने प्रगट किये जाते जिससे अदालतको उस बातकी खोजका अबसर | 
:अळता कि यथार्थमेंही अपराधीने सरकारी नौकरको' दुःख पहुँचानेकी धमकी दी या नहीं । (६० 


( ९८) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय= ` 


( १९० ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इस अभिप्रायसे हानि पहुंचानेकी घमकी' 

दानि पहुँचानेको-) दे कि वह किसी हानिसे रक्षा किये जानेके लिये किसी ऐसे 

` चमकी इसलिये कि कोई | सरकारी नौकरके यहां कानूनाचुसार प्राथेनापत्र ( दरख्वास्त ) > 
मनुष्य किसी सरकारी / न देवे या देनेसे रुक रहे, जो उस सरकारी नौकरीके कारण 


ह RI ऐसी रक्षा करने वा करानेका कानूनानुसार अधिकारी हो, तो. 


उस जनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको केदका दंड दिया जावेगा, जिसको मीआद 


ty 


. (एक वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ॥ 


अध्याय ग्यारहवाँ ११. 
—— ३.० ooo: —— 
झठा गवाह आर सव साधारण न्यायकं ववरुद्ध अपराधाक बयानम । 
( १९१) कोई मनुष्य जिसपर कानूनानुसार, शपथके अनुसार या कानूनकी किसी 


झूठी गवाही देना, } क्शिष आशासे सच सच बयान करना या कानूनके अनुसार 


किसी कामके मध्ये कुछ वयान करना अवश्य हो, कोई ऐसा बयान करे जो झूठा हो भौर | ; 
जिसको वह झूठा जानता हो चाहे झूठा निश्चय करता हो या जिसको वह सचा न निश्चप आहि 
करता हो, तो कहा जायगा कि उसने झूठी गवाही दी 
` स्पष्टीकरण--१ प्रत्येक वयान इस दफाके अभिप्रायमें गिता जावगा, चाहे बह जदानसेः 
1 जाय या और प्रकार पर A 
स्पष्टीकरण--२ कोइ झूठा बयांन जो तसदीक (निश्चय ) करनेवाला मनुष्य अपनी 
'दानिस्त ) के मध्ये करे, इस दफाके अभिप्रायमें गिना जायगा और जैसे कि' कोई 
! बयान करनेसे कि म अमुक ( फलानी ) बात जानताहूँ, जिसको बह नहीं जानता ह. , 
गवाही देनेका अपराधी है वैसेही वह मनुष्य भी झठी गवाही देनेका अपराधी . होसकता है 
बयान करे कि मे अझुक वातको निश्चय करता हू, जिसे वह निश्चय न करता द्रो 


उदाहरण । 


एक उचित दावेके अनुमोदन (ताईद ) में जो रमाशंकर एक हजार 
हो, मुकद्दमेको पेशीके समय झूठी दापथं करें कि मेरे सामने 


उचित होनेको स्वीकार किया है, तो ऐसी अवस्थामे शिवशंकरने | 


ग्यारहवां ११. ] एक्ट नेबर ४५ सन्‌ १८६० ईश । | (९९ ) | 


( ग )-शिवशंकर जो रमाशंकरकी लिखावटकी बनावट पीहचानता है, यह बयान करे कि. 
मं जानता हू कि अमुक दस्तखत रमादांकरके दाथके लिखे हुए हे, शुद्धभावसे ऐसाही जानता है | 
तो इस अवस्थामें शिवशंकरका बयान केवल अपनी जानकारी ( दानिस्त ) के मध्ये है और वह | 
उसकी जानकरीके मध्ये सचा हे और इसलिये दिवशंकरने झंडी गवाही नहीं दी, चाहे बह . 
दस्तखत रमाइांकरके हांथके लिखे न हो । ; 

(घ )-शिवदोकर जिसपर एक शपथके अनुसार सच सच वयान करना उचित है, यह 
| वयान करें कि में जानता हू कि रमाशंकर अमुक दिन ,अमुक स्थानपर उपस्थित था,यद्यीप वह इस 
| कामके मध्ये कुछ न जानता हो, तो बिवशंकरने झँठी गवाही दी. चाहे रमाझंकर उस दिन उस 
| स्थानपर उपस्थित था यां न था । | 
| ( च )-विवदकर उल्था करनेवाला या अनुवादक ( मुतरज्जिम ) दे, जिसपर शपथके 

अनुसार अवश्य है कि किसी वयान या लिखतम ( लेख दस्तावेज ) का जबानी या लिखा हुवा 
सचा अनुवाद करे और वह यदि जवानी या लिखा हुवा झठ अनुवाद ( तर्जुमा ) करे या उसको ' «४ 
तसदीक करे जो सच्चा न हो और जिसका सचा होना वह निश्चय न करता दो, तो शिवशंकरले 
झठा गवाही दी । 
१-कैदीने एक पहिले मकद्मेमें जों बयान मजिस्ट्रेयके सामने किया था, उसके विरुद्धा 
दूसरा बयान सेशन जजके सामने किया, इसलिये उसपर मजिस्ट्रेट या सेशन जजके सामने झठी 
गवाही देनेका अपराध प्रमाणित हुवा-तजवीज हुई कि उपरोक्त आज्ञा सद्दी थी और जो गवाही 
` शन जजन ली थी मञिस्ट्रेटके सामने झंठी गवाही देनेळ अपराधका पूरा प्रमाण थी. ( बंगाल ला. 
. पोर्ट सफा ५२१ ) ः हः 


-जो मनुष्य दफा ११८ व १७९ ऐक्ट १० सन्‌ १८७२ ई० के अनुसार पुछीसके 
प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये जो सूचनाके मध्ये हों घुळाये जावें उनपर झुठी गवाही देनेका अपराधा | र की 
` प्रमाणित नहीं होसकता । (इ० छा० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा १२१ ) 7 
-साहंब मजिस्ट्रेट दर्जा तीसरे ( सोयम ) ने ज्ञो बयान दफा १६४ सजमूआजाब्ता फोज- 
दारीके अनुसार लिये हों, तो उपरोक्त मजिस्ट्रेटको ऐसे बयान छेनेका अधिकार न ददोनेके कारण 
- उस बयान देनेवाले पर दंडसंग्रह हिंठुस्थानकी दफा १९१ व १९३. का अपराध प्रमाणित नहीं 
` -हॉसकता (३० 'ला० (३० बंबई जिल्द ११ सफा ५०२ ) ~ ~ 
४-जानबूझकर झूठी गवाही देना उस अवस्थामें भी अपराध होसकता है कि जब 

५ दापथ या प्रतिज्ञा न कराई जाय ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९. सफा ३५५ ) 
( १९.२ ) जो कोई मनुष्य कोई सूरत ( अवस्था ) उत्पन्न करे या किसी किता 
या सारिस्तेके कागजमें कोई झूठी लिखावट बनावे या कोइ दस्त 


वेज जिसमें कोई झूठा बयान लिखा हो बयान इ 


झुठो गवाही बनाना | 


(१००) ` हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । { अध्याय- 


ऐसे मनुष्यको जो उस कारंवाईमें प्रमाणके कारण ( बजह सबूत) के मध्ये राय लगाएगा 
किसी कामके मध्ये जो उस कारवाईके फलके लिये भावश्यक झूठी रायके पहुँचानेका कारण 
हासके तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने झूठी गवाही बनाई । 

उदाहरण । 

( क ) एीबशकर, रमाशंकरकी किरी संदूकमें इस अभिग्रायसे कुछ गहनां रखदे कि मह 
गहना उस सदूकस निकले, ओर यह सूरत रमाशांकरको चोरीका अपराधी प्रमाणित कराये, तो 
शिवदाकरन्रे झठी गवाही बनाई । 

( ख॒ ) शिवशंकर अपनी दूकानके बदी खातेमें इस अभिप्रायसे कोई झटठी लिखावट बनाये 
[ङ चह उसका किसी अदाळतमें प्रमाणको माति पक्षपातीमें काम लाए, तो शिवशंकरने झुटी 
यवाही बनाइ | 9 

( य )-शिवदीकर इस अभिप्रायसे कि रमाशंकरकों विचार संयुक्त अपराधका अपराधी 
उदराव इस प्रकार एक चिठ्ठी लिखे कि उसमें रमाझंकरके लिखनेमें अपना लिखना मिलाचे और 
वह चट्टा उस विचार संयुक्त अपराधके किसी साझीके नाम जानी जाय और उस चिट्टीको ऐसे 
सान पर रकल जहां वह जानता हो कि पोलीसके ओहदेदार उसकी अवर्‍्यद्दी. खोज करलेगे । 

तो शिवशकरने झंठी गवाही बनाइ । 

/ “जन ताररख दस्तावेज कि जो दूसरी प्रकारपर रजिष्रीके लिये पेश नहीं होसकती थी, 
राजिएरा करा पानके अभिप्रायसे वदली गई, तो वह जालका अपराध नहीं हे जबतक कि कोई 

नमाण इस वातका न हो कि उपरोक्त काम वद दियानतीसे या छलछिद्र॒की राहसे दंडसंग्रह हिन्दु- 

, स्थानका दफा ४६४ जिमन र्क आभप्रायानुसार किया गया, परन्तु गवाहीका अपराध संग्रह 
` हिन्दुत्थानका दफा १९२ के आमप्रायानुसार हं।( इ० ला० रि० 

र २-अपराधीने जो एक/वकीळ था, 
है किया, जिसपर एक दीवानीके सुकहमेमे पा 


गइ-वकालतनामामें यहझठ लिखा 
Ee a हे उस पर अधिकारीके दस्तखत भी 
_ पाव जाते थे-अपराधीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १ ९३ के अपराधमें दंड दिया गया-- 
हाईकाटका यह तजवीज हुई कि ऐसा मुकदमा इस दफाके अभिप्रायम नहीं आता है और इसलिये 
जाहाली दंडक अयोग्य है ( मदरास हाईकोट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ३७३ ) 
३-किसी पीकर अपनी सफाईके लिये झूठी गवाही बनाना दडसंग्रह हिन्दुस्थानके 


जार अपराधमें गिना जायगा ( पंजाब रिकार्ड न॑ १० सन्‌ १८८० ई० ) 
) जो कोई मनुष्य अदाटती कारवाइक। किसी अवस्था ( हाळत ) में 
जानबूझकर झूठी गवाही दे या इस अभिप्रायसे झूठी गवाही 


किसी 'प्रकारकी केदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद्‌ सात 


र न जुर्माने भी योग्य होगा- - 


अदालतको को किसी कारबाहकी किसी अवस्थामें काममें छाई जाए; तो. उस शया 


> 


ग्यारहवाँ ११, ] क्ट नंबर .४५ सन्‌ १८६० ई० । (१०१) 


भौर जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ओर अवस्थामें झूठी गवाही दे या बनावे 
तो उसको दोनों प्रकारोंमेंस किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद 
तीनवपेतक होसकती हे ओर बह जुमानेके भी योग्य होगा । 


रपष्टीकरण-१ जो कोई अभियोग किसी कोर्ट मारशळमे उपस्थित दो, उसकी जांच आड 
तजवीज अदाळतकी एक कारबाई है । , 

स्पष्टीकरण-२ किसी कोट आफ जस्टिसके हुजूरकी कार्रवाईसे पहले जिस जांच(तहकीकात)' 
के मध्ये कातूनानुसार आज्ञा दो, वह जांच अदालती कारंवाइकी एक अवस्था है, चाह वह जांच 
किसी कोट आफ जस्टिसके हुज्रुमे न हुई दो । 


उदाहरण । 
छावशंकर किसी जांचमे जो मजिस्ट्रेटके सामने इस अमिम्रायसे होरही हो कि रमाशंकर 
विचार ( तजवीज ) के लिये सेशनमें सिपुदं किया जाय या नहीं, शपथसे कुछ बयान करे, जिसको 
झूठा जानता हो, तो जो कि यह जांच ( तहकीकात ) अदाळटकी कारवाईकी एक अवस्था 
है, इसलिये शिवशंकरने झूठी गवाही दी । र 


> 
~ 


स्पष्टीकरण-२ कोई जांच जिसके लिये कानूनके अनुसार किसी कोट आफ जस्टिसकी 
ओरसे अनुरोध हो, और जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी आज्ञाके अनुसार वत्तीवमें आवे, अदा- 
छतकी कार्रवाईकी एक अवस्था है, चाहे वह जांच किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुज़रम न हुई दो! 


दाहरण । MoT 8 

$ शिवशंकर एंक जांचमें किसी अहलकारके - सामने जो किसी कोट आफ जस्टिसकी ओरसे | 

|. किसी खेतकी सीमा दरियाफ्त करनेके लिये नियत हुआ हो शपथके अनुसार कुछ बयान करें, हक 
४ जिसको वह झठा जानता हो, तो जो कि यह जांच अदालतको कारंवाईकी एक. अवस्था हे, तो | 
शिवशंकरने झूठी गवाही दो । > 


टीप---( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या० म०-अं० ( २ ) पोलिस दस्तन्दाजी नहीं 
कर सकती ( ३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे (५) राजीनामा FE. 
नहीं है ( ६ ) मंजूरी दसकार है । , | 

१-अपराधीं दफा १९३ के अनुसार झूटा गवाहा बनानक अपराधम व दफा ४१४ दडः £ 
संग्रह हिंदक अनुसार चोरीका माळ ठिपानेक अपराधम अयात्‌ दोनों  अपराधाँमं अलग अलग दंड | 
पासकता है ( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३७९ ) 

२-( क ) ने ( ख ) को बईँकायां कि वह स्टाम्पका कागज (ग ) के नामसे लवे-इस लिये 
स्टाम्प बेचनेवाठेने स्टाम्पके कागज पर ( ग.) के नाम कागजका बेचना लिखा और यह कारबाई 
(क ) ने इस अभिप्रायसे की कि उपरोक्त कागजको अदालत दीवानीम (ग) के विरुद्ध किसी 
co मकद्दमेमें. काम लावे, तजवीज हुई कि अपराध झूठी गवाही बनानेका उसपर प्रमाणित हुआ | 
( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ४ सफा १०८ ) | 

३-दफा १६१ जान्ता फोजदारीकें अनुसार उस मनुष्यकों जिसका बयान पोलीसकों तहकी- | | 


(१ ०२ ) हिन्दुस्थानका द्‌ण्डसंग्रद्‌ । . [ सव्याय-- 


देवे, यादि वह जानबूझकर झूठा उत्तर देवे तो दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ के अउसार झूठा गवाह 
2 ३० ~ फ़ £ 
देनेका अपराधी है ( इ० टा रि० बंबई जिल्द ८ सफा २१६ ) 


४-दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ के अपराधमे इस बतिक बयान करनेकी आवश्यकता नहीं त 
है कि शपथके अनुसार दिये हुए दो वयानोमेसे कौन बवान झूठा दै यही बांत बहुत ह कि अपराधीने शी | 
RE झपथके अनुसार एक समयमे एक बयान और दूसरे समयमे दूसरा झूठा बयान किया ( इ० ला० 

1२० श्छाह्यवाद जिल्द ७ ) 


५-दंडसंग्रह हिदकी दफा १८१ व १९३ के अहकामोंका झूठी गवार्हीसे सम्बन्ध नहीं है 

जो दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार किये जांय, पोलीसके अहळकारको जो बयान दफा? ६१ 

_जाब्ता फौजदारीके अनुसार लिखे दस्तखत उन मनुष्योके कराना कि जिनके सामने वयान लिखा 

गया हो कानूनविरुद्ध नहीं है परन्ठ अनावश्यक है ( इ«छा०रि० इलाहाबादे जिल्द १५सफा ११) 

` '६-हाईकोर्टको ऐसे हुक्मकी सूरतमें दस्तन्दाजी करनेका अधिकार हे जो किसी अदालतने 
दफा ४०६ जान्ता फौजदारीके अनुसार प्रचारेत किया हो और इस कांमकी भी पूरी तजवीज . ' 

करनेंका अधिकार है कि उस अख्तियार तमी जीका निफाज ( योग्य अधिकारोंका वर्ताव ) जो उस 
दा अनुसार किया गया है, उचित रीतिपर हुवा हे या नहीं ( ६० ला० रि० कलकत्ता, जिल्द 
Po Ro ३२९) | र 


७-झूठी गवाही देनेके मकदमोंगें ऐसे वयान 
झठ होना कहा गया है, एक यवाहकी गवाही 


रिपोटर जिल्द १४ सफा ५३ ) 
८-जो गवाह 


क प्रमाणित करनेके लिये, कि जिसके ` मध्ये 
बहुत दै-दूंड देना अदालतकी इच्छापर है ( वीह्ली 


दूसरेके नामसे झूठा वयान देवे उ 
पराथ ठहराया जावेगा न कि दंडसंग्रह 
हाइकोर्ट रिपो जिल्द १ सफा ५८९ १2. 


सपर 'हिदुस्थानके दंडसंग्र 
हिंदकी दफा ४१५ ब ४१९ के 


हकी दफा १९३ 
अनुसार ( बंबई 


“जब कोई मनुष्य किसी मुकहमेमें बयान लिखकर पेश करे और कोनूनानुसार उक्त 
' वहू-उस ळिखाबटी वयानमें ऐसा लिखावे 
सच न निश्चय 'करता हो, तो.वह 'दंडसंग्रह 
गिना जायगा | ( इ० छा रि० इलाहावाद 'जिल्द ६ 


निश्चय करता हो या 
हंदकी दफा १९१ के अनुसार अपराधी 


1 झूठी गवाही देनेके अपराधके मध्ये जो भनिस्ट्रेटके सामने हुआ हो 
सिपुर्द करनेका नहीं है, प्ररन्तु वह उस मनुष्यको जो स्वयं - 
टं AT SY ~ 

। दे सिपुर्द फौजदारी 


का अपरा 


| न जा न ~ . र र 
| यार ११.] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० | (१०३) ` 
| १२-जिन सूरतों झूटी गवाही देनेका अपराध कायम करनेके लिये अदालती आज्ञाकी | 
|. आवश्यकता हं उनमे याद्‌ मुकदमा बिना उपरोक्त आज्ञाके कायम किया जावे और अपराधीको 
दड दा जावे ता द्डको आज्ञा रद होनी चाहिये । (बंगाल छा रिपोर्ट जिल्द ७ सफा २६ ) 


~ 


oh १२-जव [ऋसा मनुष्यका विचार ( तजवीज ) इस अपराध पर होवे कि उसने शपथ | 


~ 


इदलाय जान पर भी झुटा गवाही दी तो इस वातका प्रमाणित होना आवश्यक है कि अपराधीको : 


Ly 


शपथ दो गई ( वीक्ली रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ९२) 


नी १४--दफा ३१८ जाव्ता फौजदारीके अनुसार जो तहकीकांत की जावे ,वह 
` नके दंडसग्रहको दफा १९३ के लिये एक अदाछठी कारंवा ( बीछी रिपो 


हिन्डुस्था 3 
॥ क टं 
| ७सफा १०४ ) 


जिल्द्‌ 


१५--जब कोई असिस्टेन्ट मजिस्ट्रेट किसी गुमनाम चिट्टीका पता लगानेके लिये कि जिससे 
| कुछ मनुष्यापर वथका अपराध लगाया गया था, कोई तहकीकात करे तो वह कार्रवाई अदाळली | 
। नहा हु ( वीक्लो रिपोटर जिल्द ५ सफा ७२ ) 


१६--अपराधीने समन तामीलकी केफियत शपथके अनुसार झठी लिखी तजवीज हई कि 
/ बह दफा १९२३ के अनुसार अटी गवाही देनेका अपराधी था न कि दफा १८१ के अनुसार (वीकली 
। 'रिपोटर जिल्द ८ सफा २७ ) 
| ... १७--कुछ मनुष्याका एक ही अदालती कारेवाइमें झूठी गवाही देनेके मध्ये एक साथ 
-सजवांज करना कानूनाबिरुद्ध हे ( वीकली रिपोटर जिल्द ११ सफा ४२ ) वगर 
.. १८-इस अभिप्रायसे झूठे हिसाबका बनाना कि वह अफ्सर जगलके सामने जिसकी तहकी- 
*कात करानेका अधिकार न था पेश किया जावे, दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ का अपराध न. 
ठहराया गया | ( रिपोटर हाइकोट बंबई जिल्द १२ सफा १.) 
१९-झठा गवाही दना उस अदोलतके अपमानमें गिना जायगा कि जिसमें वह दी जावे 
इस लिये वह अदालत दफा. ४७३ ऐक्ट १० सन्‌ १८७२ ३०-( जाब्ता फोजदारी ) के अनुसार 
स्वयं अपराधका विचार नहीं करसकती ( रिपोट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १० सफा ७३ ) 
२०-अपरांधीने रेलको चुराई हुई परियां अपने आात्रुक घरमे इस अभिपायसे छिप 
"कि वह चोरके अपराधमें दंड पावे, तजवीज हुई कि मजिस्ट्रेका अपराधीको दो अप 
` अलग अलग दाड़त करना अथात्‌ एक झठी गंवाहीका बनाना इस अभिप्रायसे,कि चह अदालती 
'कारवाइम काम आसक दफा १९३ दंडसंग्रह हिदके-अनुसीर आर दूसरे जानबूझकर चोरीका माळ | 
'ठिपानेमें सहायता करना दफा ४१४ दण्डसंग्रह हिंदके अनुसार बहुत उचित था ( इ० छा० रि 
'इलादाबाद जिल्द १ सफा ३७६ ) 
२१-अपराधी झूठी गवाह देनेप्र इसलिये अपराधी ठहराया गया कि उसने 
~; जो दफा १९ एक्ट ९ सन्‌ १८६९ इ० कानून इन-कमटैक्सके अनुसार तहसींछ 
'तस्दीककी इवारतं लिखी हुई थी, जानबूझकर झूठा 
सुननेका अधिकार 


MPT 


शं 


तजवाज हुई [क तहसीलदारको 


(१०४) . हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह . [. अध्याय / 


3 
( १९४ ) जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये, इस अभिप्रायसे या इस 


वध दंडके योग्य ) बातका होना सम्मवित जानकर कि उस झूठा गवाहाके कारण 


ft करा ४. ५. ७. न जि 
अपराध प्रमाणित क | किसी मनुष्यको ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित कराय,जिसके 


(4. 


नके अभिप्रायल झट 
गवाही देना या बनाना, | बढलेमें त्रिटिरा इंडियाके कानूनद्वारा ( दफा ७ एक्ट २७ सन्‌ 
१८७० ई देखो ) या इंग्लिस्तानके कानूनद्वारा वधका दण्ड ठहराया गया है तो उपरोक्त 

` ' म्रनुष्यको देश निकाला या कठिन केंदका दंड दिया जांवगा जिसकी मीआद दश वषेतक 
' दोसकती है और वह जुमोनेके मी योग्य होगा और- 


यदि कोई निरपराधी मनुष्य उस झूठी गवाहीके कारणसे अपराधी प्रमाणित हो जावे भीर 
यदि निरपराधी मनुष्य ) वधका दंड पा जाये, तो उस मनुष्यको जिसने ऐसी झूठी 


उसके » कारणते अपराधी । गवाही दी हो, वधका दण्ड दिया जावेगा या बह दण्ड जो 


. प्रमाणत हांजावं आर 
' बधका दंड पाजावे.  ) इस दफामे ऊपर छिख आये हे । ( दफा ४० को देखो ) 


( १९.५ ) जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये, इस अभिष्रायसे या इस 
देश निकाले या दंड ) वातके होनेको सम्भवित जानर्कर कि उस झूठी: गवाहीके 


केदके योग्य अपराध अमा- | कारणे किसी मनुष्यको ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित 
।णत करानक आभप्रायस 
झटी गवाही देना या 
_ बनाना, . ... | एक्ट २७ सन्‌ १८७०३० कों ). या इंग्लिस्तानके' कानून-. 
"दरारा ववका दण्ड तो नहीं ठहराया गया परन्तु देश निकाठेका दण्ड या कैद जिसकी मीभआद्‌ 
सात वधे या अधिक है ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको वह दण्ड दिया जावेगा जिसके 


योग्य वह मतुष्य है जो उस अपशधका अवराधी प्रमाणित होजावें । ( देखो दफा ४० ) 
उदाहरण । | 


[os 


शिवशंकर किसी कोर्टआफजस्टिसमे इस अभिप्रायसे झठी गवाही दे कि उसके द्वारा रमार 


डकतांका अपराधी प्रमाणित कराय तो जो कि डकैतीके लिये देश निकाले या कठिन 


ह इह नियत ह जिसको मीआद दश वर्षतक हो सकती. है जुर्माने सहित या विना जुर्मा 

त्र 
स लिये शिवशंकर उस देश निकाले या उस कठिन कैदका जुमानेसहित या विना जुर्मानेके योग्य दै | 
टोप--( १ ) अदालत सेशन ( २) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं,कररुकती ( ३ ) अपरांधीके 


ह वारंट. जारी होगा (४ ) जमानत होसकती हे ( ५ ) राजीनामा नहीं होसकता 


कराये, जिसके बदलेमें त्रिटिश इंडियाके काननद्वारा ( दफा ७ 


र दडसंग्रह हिन्दी दफा २११ के अनुसार दंड होना चाहियेन कि दर्फा 


जिल्द द सफा:२६५). ` Rs i 
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ग्यारहवां ११. ) एक्ट नंबर ४ सन्‌ १८६० ३० | 


२--एक मनुष्य देडसंग्रह हिन्दकी दफा १९५ के अनुसार इस अपराधका अपराधी ठदद- | 

या गया क उसने एक सनुष्यको अपराधा प्रमाणत करानेके लिये झठा गवाह बनाई थी 

पराधान इस कामका एक अत्यतहां प्रगट रातिपर किया था ओर उसस उपरक्त मनुष्यको द्ड 

` हाजानका भयन्‍न था आर न यह बात प्रमाणित हुई कि अपरार्धाने उस मनुष्यकां. अपराधा ठह 

रानक ।लछूय कोड यत्न किया था तजवाज हुई [क अपरांघाको ऐसी अवस्थामें दड नहीं हापकता. 
( रिपोट हाइकोट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ५ सफा १८८ ) 

( १९६ ) जो कोई मनुष्य किसी प्रमाणके कारणको जिसे वह जानता हो कि 

शूट जानी हुई वज- ) झूठ या बनाया हुआ है सच्चे या यथार्थ प्रमाणके कारण 

हैं लबृत ( गवादी या  ( बजह सबूत ) के समान काममें लावे या काममें ठानेका 


प्रमाणके कारण ) को | 
25 का कक उद्योग करे, तो उसको उसी प्रक वेग 
काममें लाना 1 करे, तो उसको उसी प्रकार दंड दिया जावेगा कि 


मानों उसने झूठी गवाही दी या बनाई । 


टीप-( १.) अदालत सेशन या प्रे्म० या्म० अ० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं 
करसकती ( ३ ) अपरार्धाके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) सुकद्रमेकी हैसियतसे जमानत हों 
सकती हे (५ ) राजीनामा नहीं है । - 

--अपराधी एक दीनी मुकदमे में ऐसी दस्तावेजका वह जाली जानता था, सच्ची 

दस्तावेजके समान काममें छाया था, तजवीज हुई कि यह अपराध दंडसंग्रह हिंद की दफा ४७१ 
के अनुसार हे, इसलिये-अपराधी पर दफा ४७१ का ही अपराध ठहरना चाहिये था, न कि 
दफा १९६ का (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ७१७ ) 

२--जब कोई मनुष्य अदालतमें झठी गवाही वकील द्वारा पेश करे ओर आप गैरहाजिर रहे तो 
वह दंडसंग्रहह्दिंदकी दफा १९६ के अनुसार दंडयोग्य है।रिसाला मोरली साहब जिल्द श्सफा १०४) 

३-एक मनुष्य (ल ) ने दस्तावेजके अनुसार नालिश दायर की ओर तहकीकातके समय 
एक चिट्टी अपना दावा प्रमाणित करनेके अभिप्रायसे पेश की, कि जो इस कामके अभिप्रायके 
लिये बनाई गई थी कि ( ल.) को दस्तावेजपर रजिष्टरी करानेका अवसर मिळे-( ल ) को देड- 

ग्रह हिंदकी दफा १९७ के अनुसार दंड दिया गया, तजवीज हुई कि यदि चिठ्ठी रजिष्ट्रारके | 

सामने पेश करनेके लिये बनाई गई थी, तो कोई उग्र दंडकी तजवीजके मध्ये नहीं है । (इ०ला' 
रे मद्रास जिल्द ७ सफा २८९ ) 


“ (१९७ ) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सार्टीफिकट जारी करे या उसपर दस्तखतः 

झठा सार्टीफिकट | करे, जिसका दिया जाना या जिसपर दस्त खत किया ज 
जारी करना या उसपर | कानूनानुसार अश्भय हे या जो किसी ऐसे का 
दरतलत करना, _ | (यथार्थे) से सम्बन्धित हो, जिसके प्रमाणके १ 
भांति वह सार्टीफिकट कानूनानुसार ठे लिये जांनेके योग्य हे और यह जानकर या 
करनेका कारण रखकर कि उस सार्थफिकटमें कोई आवइपकताकी जाट] 


aS आ 
. फिकटके समान काममें 


(१०६) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ । [ अध्याप- | 


~ ~ ~ ध्ये ~ Ar ल क > 
-यादि कोइ अदालत माळका चपरासी समनकां तामीलके मध्ये झुठी कफियत बयान करे 
और इसप्रकार जानबूझकर नाजिरसे,झूठी इबारत दफा ४६ ऐक्ट १० सन्‌ १८५९ ६० क॑ अनु- 


-सार एक झठ बातके लिंखवानेका कारण हो, तो वह चपरासी द॑डसंग्रहाहदकी दुफा ६९७ के 
अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा । ( वीकली रिपोटर जल्द ३ सफा ३७ ) 


~ 


२--अपराधीने जो अदालत मतालबा खफीफाके दफ्तरमें नकलनवीस था, किसी एक दस्ता“ 
रजकी नकल जो किसी मिसलके साथ अदाळतमें दाखिल हुई थी, इसप्रकार पर गळत बनाई कि 
उससे एक ऐसा नाम बढ़ादिया जो वास्तवे न था ओर जब कानूनके अनुसार उस नकळकी 
तस्दीक होगे तब उसके सायल (-जिसने उसके लेनेको दरख्वास्त दी थी ) को दे दी गई जो 
कदाचित्‌, अपराधीसे विरुद्धता रखता था, इसके पश्चात्‌ वह नकल एक मुकद्दमेमें उस मनुष्यके 
मकाविले कामभे लाई गई कि जिसका नाम छलसे उसमें बढा दिया गया था ओर उस समय छळ 
` चकडा गयो-मञिस्ट्रेटने अपराधीको दफा १६७ के अपराधका अपराधी ठहराकर सो रुपया जुमाना 
किया-चीफकोटसे तजवीज हुई कि दफा १६७ का संम्बन्ध मुकद्दमेसे न था क्योंकि यह बात प्रमा- 
णित न थी कि अपराधी यह अभिप्राय रखता था या उसको इस बातके होनेकी जानकारी थी कि 
ब्रह अपने उस कामसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचायेगा बरन अपराधीने झूठा सार्ट फिकट जारी 
करने या उसपर दस्तखत करनेका अपराध दफा १९७ के अनुसार किया था और यह भी तज- 
ब्रीज हुई कि दस्ताबेजकी नकल करना “दस्तावेज बनाने या अनुवाद करने” में नहीं गिना 
जायगा | ( पंजाब्र-रिकार्ड ने० १५ सन्‌ १८७९ ई० ) 


( १९८ ) जो कोई मनुष्य झूठे तौरसे किसी ऐसे सार्टिफिकटको सच्चे साटीफिकटके 

किसी सार्शीफिकटको  . समान काममें छावे या कामें छानेका उद्योग करे यह जानकर 

जिसमे को म कि उस सार्टीफिकटमें कोई आवश्यकताकी बात झूठ लिखी 

जानी हुई हो सच्चे स हुई है तो उसको उसीप्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों 
उसने झूठी गवाही दी । 


NERD 


१९९ ) जो कोई मनुष्य किसी बयानमें जो उसने दिया या जिसपर उसने 

त्स कक नस्य | दस्तखत किये हों भौर जिस बयानको किसी घटना(वाकिआ ) 
द ञो 

१ जो का- | के प्रमाणके कारण (बजह ) सबूत की भांति ळे लेना दिदी 


कोट आफ :जस्टिस या किसी सरकारी नौकर या किसी भौर 
मजुष्यपर कानूनानुसार उचित या उसके लिये कानूनानुसार 


ग्यारहवां ११, ] , एक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० ई० | (१०७) 


-ऐक्ट काइतकारी बंगालमें अधिकार किसी कारंवाईका नहीं है कि जिसके अनुसार की 
“कोई मनुष्य मूळ कारण चतळानेके लिये बुलाया जावे कि वह दस्तावेज.त व कागजात ऐसी जाय- 
दादक (सपुद कथा न करदे कि जिसका कोई सवसाधारण ( आ ) प्रबंधकर्ता ( सुहतमिम ) नियत | 
कियागया हे, यदि ऐसी कारवाइमें जो कोई मनुष्य झूठी गवाही देवे उसपर दंडसंग्रह हिंदकी 
दका १९३ या १९९ के अनुसार अपराध न प्रमाणित होगा (३० ला०. रि० कलकत्ता जिल्द 
० सफा ७२४ ) 

( २०० ) जो कोई मनुष्य झूठे तौरसे किसी ऐसे बयानको सचे बयानकी मांति 

झूठ जाने हुए किसी  काममें लावे या ळानेका उद्योग करे यह जानकर कि उसमें | 

बयानको सच्चेकी माति ।- कोई आवझ्यकताझी वात झूठी है तो उसको उसी प्रकार दंड 
-काममें लाना ) दिया जावेगा कि मानो उसने झूठी गवाही दी । 


स्पष्टीकरण---१ प्रत्येक ऐसा वयान जो केवळ किसी कानूनको विरुद्धताके कारण ले लि 
जानक याग्य न हॉ दफा १९९ आर २०० के आभप्रायमं गिना जायगा | 
(नोट ) इस दफा तककी रीप अर्थात्‌ अदालतसेशन आदि तथा जमानत आदिका ब्यौरा | 
दफा १९६ के अनुसार समझना चाहिये ) 
(२०१ ) जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण 
अपराधीको अपराध ) रखकर कि कोई. अपराध इवा है उस अएराधके होनेके किसी | 
से बचानेके देठ प्रमाणको ' प्रमाणको इस भभिप्रायसे छुपावे कि भपराघीको उचित दंडसे | 


-छुपाना अथवा झूठा स- र द १ क 
का. दही | | - बचावे या इसी अभिम्रायसे उस अपराधके मध्ये कुछ समाचारा | 
< ड र हक 


दे जिसका झूठा होना वह जानता या निश्चय करता हो, तो यदि उस अपराधके बदलेमें 
जादि वधके दंड) जिसको वह जानता या निश्चय करता है वघका दण्ड ठहराया य 
-योग्ये हो, : |. गया है तो.उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका | 
दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वषेतक होसकंती हे और वह जुमोनेके भी योग्य होगा- 
यादि देश निकालेके ॥ ओर यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकालेका या ऐसी | 
दंडकायोग्य हो.- «० | कदका दंड ठहराया गया है, जिसकी मीआदं दश वर्षेतक होसक- | 
सती है, तो उस मंनुष्यको दोनों प्रकारॉमेसे किसी प्रकारका केदका दंड दिया जावेगा; 
जिसकी मीआद तीन वतक होसकती है और वह जुमोनेके भी योग्य होगा; 
और यदि उस अपराधके बदलेमे ऐसी केदका दंड ठहराया गया है, जिसकी मी आद 
"यादे कैंदका दंड दरा दंश वर्षसे कम होतो, उस मनुष्यको उस प्रकारकी केदका 
_ यर्षसे कम हो दंड दिया जावेगा, जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है. 
और जिसकी मीआंद उस कैदंकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है जो 
उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है या जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे | | 
(दका ४० को देखो ) र 


(१०८) 3 ती ___ हिन्दुस्थानका देडसंग्रह । 


उदाहरण । 


दिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरने उमाझंकरको मारडाळा ह, छाश प्रानिमें इस अमिर 
प्रायसे रमाशंकरकी सहायता करे कि रमाशंकरको दंडसे बचाए ता शिवशक सात वर््के लिये- 


दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदके योग्य हे आर जुमानक भा योग्य हँ । 
टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजा नह करसकती ( ३ ) अपरार्थीके 
(५) राजीनामा नही हैं । 


नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहा ० 
१--दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०१ उन प्रमाण छुपानेवाले मनुष्यास सम्बन्ध रखती द, जा 
स्वयं अपराधी न हों । ( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७१४ ) 
। २-दंडसंग्रहहिंदकी दफा २०१ के अनुसार अपराधीको दंड देनके लिये इस बातक प्रमा- | 
' णकीं आवश्यकता हैं कि प्रमाण छुपानेक जिस अपराधमें दंड दिया गया, वह वास्तवम सचडुचह। 
किया गया थां ( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द रे सफा २७९ ) 


जो मनष्य अपराध दोनेमें असल मनुष्येक समान सम्वन्ध रखता हो, वह उपराक्त अप- 
` राधं प्रमाणके छिपानेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता । ( इ०ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ 
सफा ७४९ ) - 2 ४ 
.. छ-र्याद कोई मनुष्यं स्वयं अपने किये हुए अपराधके प्रमाणके कारणका छुपाव ता 
सको दंडसंग्रहहिन्दकी दफा २०१ के अनुसार दंड नहीं हो सकता ( रि८ हाईकोट बबई जिल्द 


५-पहिले इसके पकै अपराधी दंडसंग्रहहिंदकी दफा २०१ का अपराधी ठहराया जावे, 
प्रमाणित होना इस दातका आवद्यक है कि बह अपराध जिसके प्रमाणक कारणके छुपानेक 
k वास्तवे हुवा था ओर यह कि अपराधी उस वृत्तांतको जानता था या उसको 
दोनेको निश्रय करनेके लिये बहुत थी ( इ« छा० 
५५ 1716 CS) of SR se i 
केदी ज्ञातघातके अपराधके समय उपस्थित था, परन्तु उसको पहिलेसे यह जानकारी न. 

थी कि उपरोक्त अपराध दनेवाला था, उसने डरके कारणसे केवळ उस अपराघके दोनेको रोकनेमें | 
हो यत्न नही किया, वरन लाइाके छुपानमें भी घातकोंके साथ रहा । तजवीज हुईं कि फेदी . 
[तघातमं सहायता करनेका अपराधी न, था, वरन अपराधके प्रमाणके कारणको छुपानेका अपराधी 
क्ली रि जि० ६ दफा १६० ) 8 
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अवस्थासे सम्बन्धित नहीं है जब कोई मनुष्य जो अपराधी ठहराया गया हो अपनेको बचानेके ल्य 
दूसरेकों अपराधी ठहराये ( इ० छा० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा १८९ ) 


शै ( २०२ ) जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण 
| ` किसी अपराधका समा- ) रखकर कि कोई अपराध हुवा, जानबूझकर उस अपराधके 
| चार देनेसें वह मनुष्य जान | मध्ये किसी ऐसे समाचारके देनेमें चूक करे जिसका देना कानू- 

oS Se है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे 
| समाचार देना अवश्य है. | .किती प्रकारकी 'कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः 
| महीनेतक हो सकती है या जञुमीनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । ( दफा ४० देखो ) ५, 
|; टीप--( १) प्रश मण्या म० अ० या म० दो० ( २) पोलीस दस्तन्दाजी नही कर सकती 
(३ ) समन (४) जमानत हो होसकती है (५ ) राजीनामा नहीं है | 


|| 
| १-किसी मनुष्यपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०२ के अनुसार अपराध लगानेके पहिले निम्र- 
| लिखित बातोंका प्रयाण होना आवश्यक है (१) यह कि अपराधीको अपराधके होनकी जानकारी 
थी या उसके होनेके निश्चय करनेका कारण रखता था (२) यह कि उसने जान बूझकर उपरोक्त 
। अपराधकी सूचना नहीं की ( १) ग्रह कि अपराधीको उपरोक्त सूचनाका देना कानूनानुसीर अवध्य 
था । ( वीछक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा ३१ ) ; 
(२०३) शुद्ध इई दफा ६ ऐक्ट ३ सन्‌ १८९३ ४० के अनुसार-जो काई मनुष्य 
_ किसी अपराधके मध्ये. ( यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर 
_ -ञ्जुठाःसंमाचार देना, | कि कोई अपराध हुवा है टस अपराधके मध्ये कोई समाचार दे 
2. जिसका झूठा होना वह जानता या निश्चय करता हो, तो उस मनुष्यको दोनों ्रकारोमेसे , 
किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीभाद दो वर्षेतक हो सकती हेया | 
जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जाबेंगे । ( दफा ४० को देखो ) 
'स्पष्टीकरण--दफा २०१ ओर २०२ मे और इस दफामे “अपराध” के झाब्दसें प्रत्येक 
काम गिना जायगा, जो ब्रिटिश इंडियाके किसी बाहरी स्थानमें हुवा हो औरं जो, ब्रिटिश इंडियाके 
भीतर होनेकी अवस्थामें निम्नल्लखित दफाओं अर्थात्‌ दफा ३०२, २०४, ३८२, ३९२, ३९३, 
R९४) ३ SS ३९६ ३९७, ३९८, २९९, ४०२, ४२५, ४२६, ४४3, ४५०१ ४५७, र 
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४५८, ४५९, ४६० सेसे किसी दफाके अनुकार दंड योग्य हा , न 
(१) प्रेश म० या म० अ० या म० दो? (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती ०३७ 
(३) वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है ( '५ ) राजीनामा नहीं है । रळ 
` १--दंडसंग्रहहिंदकी दुफा२०३का अपराध प्रमाणित करनेमें केवळ यही बात काफी नहीं ह्द्कि 
अपराधी अपराधके होनेका- निश्चय करता या, बरन यह भी प्रमाणित होना चाहिये कि वास्तवमेंही . | 
अपराध हुवा था और अपराधी उससे जानकार था या उसके होनेके निश्चय करनेक।| कारणुरखता | 
था ( वीछ्ली रिमोरर जिल्द २० सफा ६६ ) | 80 
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(११०) हिन्दुस्थानका दण्डसेग्रह । -[ अध्याय-. 


.( २०४ ) जो कोई मनुष्य वि.सी ऐसी दस्तावेजको छुपाए या नष्ट कर डाले जिसको: 
प्रमाणके कारणकी भांति .) वह किसी कोर्टआफजस्टिसके इजलासर्मे या किसी कार्रवाईमें 
किसी दस्तावेजको पेश किये | जो कानूनानुसार किसी सरकारी नौकरके सामने उसकी 
जानेसे रोकने के लिये उसे न सरकारी नौकरीके अधिकारसे होरही हो प्रमाणकी मांति “ 
नष्ट करना, || पर पेश करनेके लिये कानूनानुसार विवश हो सके, या उस 
सब दरतावेज या उसके किसी मागको मिटाडाले, या ऐसा कर दे कि पढी न जाय इस 
'अभिप्रायसे कि उस कोर्ट या उस वक्त सरकारी नौकरके सामने उस दस्तावेजका प्रमाणके 
. कारणकी भांति पेश होना या काममें आना रुकजावे, या इसके पश्चात्‌ ऊपर लिखे हुए 
` ` अभिप्रायको दरतावेजके पेश करनेके लिये कानूनाइसार आज्ञा या हिदायत हो चुकी हो, 
उपरोक्त कामोमेसे किसी कामका अपराधी हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी: 
प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीअ!द दो वषेतक हो सकती है या जुर्मानेका 
' द्‌ंडयादोनों दंड दिये जावेंगे। 
टीप, (१) प्रेश म० या: भ० अ० ( २) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३ ); 
वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नही हे । 
१--वादी ( मुद्दई ) ने नालिशमे जो रजामंदीसे पंचायतके सिपुर्द हुई थी दस्तादजको जो 
पचक यहां था छान लिया आर वह उसको लेकर चळागया आर उसका पश करनेसे इन्कार 28 
किवा-तजवाज दुइ [क वास्तव अपराध हुआ प्ररतु वह चोरीका अपराध न था वरन -दडसग्रह 
[द्द दफा २०४ का अपराध था | ( इं० छा० रि० मद्रास जिल्द ३ सफा २६१ ) 
9 ( १०५ ) जो कोई मनुष्य झूटमूठ कोई और मनुष्य बनकर उस बनी हुई सूरतमें. 
किसी मुकददमेभे किसी ी कोई प्रतिज्ञा ( इकरार ) या बयान॑ करे या कोई इकबाळ दावा 
` काम या . अमलदरामदके | दाखिल करे या कोई आज्ञापत्र ( हक्मनामा ) जारी कराए: | 
` अभिप्रायसे झठमठ कोई | या हाजिरजामिन या माळजामिन होजाए..था दीवानी या 
आर मलुध्य बनना, ) फौजदारीके किसी मुकइमेमें कोई भीर काम करे. तो उस 
मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तान. 
| होसकती डे या जुमनेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । : 
प--( १.) अदालत. सेशन या प्रेसीडेन्सी-मजिस्ट्रेट याम० अब्दळ ( २.) पोळीस 
(३) अपराधीके नाम वारंट जारी दोगा (४) जमानत है 


--दैडसंग्रहको दफा २०५ का अपराध हो सकता दै जब कि कोई मनुष्य अपनी कह्पित 
( इंडियन ज्यूरि्ट सफा १२२ ) 


र दडऽंग्रहाहदकी दफा २०५ का अपराध उसे अर्वस्थामें प्रमाणित होगा कि जव अप शः 
मनुष्यकं नाम ओर वस्र अ : 
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( २०६ ) जो कोई मनुष्य छळछिद्रते किसी माळको या किसी अधिकारकों जो उस. 
र. छलछिद्रस उठा ले- ) माठमें हो इस भभिम्रायसे दूर करे या छिपाये या किसीके नाम करु 
किवी र Sl मनुष्यके सिपुदे कर दे कि उस आज्ञाके अनुसार जो 
पायसे: जन्म मत किसी कोर्ट आफ जस्टिस या किसी अधिकारी हाकिमकी ओरसे हुई 
इजर ड | हो या जिसको वह जानता है कि उस आज्ञाका होना संभवित है | 
कुक किया जाना रुकजाय, | वह माळ या अधिकार जो उस मालमें है, जन्ती या जुर्मानेके 
बदळेमें या उस डिगरी या भाज्ञाके पूरे होनेमें जो दीवानीके किसी  मुकदमेमें किसी कोटे आफ 
जस्टिसने जारी की है, या जिसको वह मनुष्य जानता दो कि उसका जारी होना सम्भव हे. 
छिया न जावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा 
जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है:या जुर्मानेका दंड या दोनों देड दिये जावेंगे। | 
टीप-( १ ) प्रेश मण्या० म०अ० या म० दो०( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती | 
( ३ )` वारंट( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामां नहीं है । र 
१ जो मनुष्य छलसे किसी जायदांदको दूसरेके नाम कर देवे, इस अभिप्रायसे कि वह 
इजराय डिगरीमें नीलाम न होसके तो डिप्टी मजिस्ट्रेरको अधिकार है कि हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी | ५ 
क दफा २०६ का अपराध लगाकर उसे दण्डित करे, यद्यपि उस अपराधका फैसला. दफा ४५ ऐकट 
| * - २० सन्‌ १८५९ ई० के अनुसार होसकता है । ( बंगाल लॉ रिपोर्ट जिल्द र सफा ४) ' | 
तै ` :« - २--दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०६ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये इस बातके प्रमाणकी | 
| आवश्यकता है किं जायदाद छल छिट्र द्वारा इस अभिग्रायछे अलग करदी गई थी कि वह जन्त न | 
होंसके या डिगरी या जुमीनेके बदले जब्त होनसे बच जावे ( वीकली रिपोर्टर जिल्द १८सफा६५) _ 
(२०७) जो कोई मनुष्य किसी माटको या किसी अधिकारको जो उस मालमेंहो _ 
जव्यीकी भाँति. या छले स्वीकार करे अथवा अपनी सिपुदेगीमें ले या उसका दावा 
_ किसी डिगरीके मध्ये कि. | करे यह जानकर कि उस माळ या अधिकारमें उसका कुछ 
यी याक किया /- अधिकार या उचित दावा नहीं है या किसी 'माळ | 
ह 1. ख अधिकारके किसी स्वत्वके मध्ये जो उस माल्में है कोडे धोख 
देवे इस अमिप्रायसे कि उसके कारण यह माळ या अधिकार जो उस मालमे है ऐसी आश्ञाके 


अनुसार जो किसी कोर्ट आफ जस्टिस या किसी भौर अधिकारी हाकिमिकी ओरसे हुई 


. कैंदका दंड दिया जावेगा. 


१९९२) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय - 


*टीप--( १) श्रै० स० या म० अ० या म० दो० ( २ ) पोलीस दस्तन्याजी है 
कर सकती ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५) 
"राजीनामा नहीं है । 2 
( २०८ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यके दावेमें ऐसे रुपयेके लिये जो पटाने 
अनुचित खपथेके ) योग्य न हो या उस रुपयेते जो उस मनुष्यके पटाने योग्य है 
लिये छलसे डिगरी जारी “ अधिक हो,या किसी माळ या अधिकारके लिये जो उस माळे 
होने देना, 1 हो जिसका वह मनुष्य अधिकारी न हो छछसे अपने ऊपर डिगरी 
या हुक्म जारी कराए या जारी होनेसे या किसी डिगरी या हुक्मको उसकी कार्रवाई होचुकनेके 
पश्चात्‌ अपने ऊपर या किसी ऐसी वस्तुके लिये जिसके मध्ये उसकी कारबाई हो चुकी हो 
:छलसे जारी कराए या जारी होने दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी 
केदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआंद दो वषेतक होसक्ती है या जुर्मानेका दंड या दोनों 
दंड दिये जाविंगे । ' | 
उदाहरण । | 
शिवरकर, रमाशंकरपर दावा कर और रमाशंकर यह जानकर कि मुझपर शिवशंकरका 
डिगरी पाना अति संभवित हे उमाशंकरके दावेमें जिसका उसपर कुछ उचित दावा नहीं हे इस | 
, अभिप्रांयसे अपने ऊपर छल द्वारा अधिक तादादके मध्ये फैसला होने दे कि उमाशँकर अपने लिये | _ 
चाहे उसके लिये रमाशंकरके भालके जरनीलाममेंसे जो शिवशंकरकी डिगरीके अनुसार नीलाम हो ।$ 
हिस्सा पावे तो रमाइंकरने इस दकाके अनुसार अपराध किया । ! 
टीप-( १ ) प्रे म? या म० अ० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३.) अप> 
/ राधीक नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं है । 


Ee (२०९ ) जो कोई मनुष्य छछसे या बददियानतीसे या किसी मनुष्यको हानि | 
कोट आफ जर्टिसमें ) पहुँचाने या कष्ट देनेके अमिप्रायसे किसी को$ भाफ जस्टिसमें कि 
चददियानतीसे झूठा दाबा ।- नः बिता हे 
करना, | कुछ दावा करे जिसका झूठा होना बह जानता हो तो उसको 
| र क धि > ल 
ज दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी,मीआद दो वर्षतफ 
80% 8: होसकती है भोर वह जुमानेक्रे भी योग्य होगा । 


.. ठीप--( १ ) मेर "9या म० अ० (१ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३ ) वारंट 
न ४ ) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है । र ी ० 


की क कोई मनुष्य ऐसी डिगरीको जारी करानेके लिये दरख्वास्त देवे कि जिसका रुपया शक 
> सुका हैं तो उसके कामसे दंडसंग्रह' हिंदकी दफा २ १० का सम्बन्ध है न कि दफा २०९ छ 

२०९ उन झूठे और छली दांबियोंते सम्बन्ध रखती है जो कोर्ट आफ जल्टिसमें किय 

जायें और उस अदालत दीवानीके साथ सम्बन्ध रखती हे जिसमे आरम्भकीही नालिश दायर की 

गइ हो ( वीछ्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा ३७ अला रडी rN 
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ग्यारहवां ११, ] एकट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३० । ( ११३) 


( २१० ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर ऐसे रुपयेके मध्ये जो उचित नहीं हे या 
2 अनुचित  झुपयेके जो उचितसे अधिक है या किसी ऐसे माळ या अधिकारके 
लिये छलस डिगरी प्राप्त मध्ये जो उस मालमें हो और जिसका वह अधिकारी नहीं हे 
र ) कोई डिगरी या हुक्म छलसे प्राप्त करे या कोई डिगरी या 
हुक्म उसकी कारवाई हो चुकनेके पश्चात्‌ किसी मनुष्य पर जारी कराए या किसी ऐसी वस्तुके 
लिये जारी कराए जिसके मध्ये उसकी कारवाई होचुकी हो या छलसे इस प्रकारका कोई काम 
अपने नामसे होने दे या उसके करनेकी आज्ञा दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे 
किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वषे हो सकती है, या 
जुमीनेका दंड या दोनों दंडे दिये जावेंगे । र 

टीप-( १) प्रेश म० या म० दो० ( २) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (२) 
अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है । | 
१--फरियाद करनेवाले ( मुस्तगीस ) ने कहा कि तीन मनुष्याने मेरे हाथ ओर रगे 


पकडकर घरतीपर गिरा दिया और घसा, पत्थर और जूते मेरे छातीपर मारे उनमेंसे एकने 
C3) क 


दूसरेको चाकू देकर कहा कि वह चाकू मेरे ( फरियादी ) चुभोदे तजबीज हुई कि ऐसे मुकहमसेसें 
दस्तबरदारीकी इजाजत देना न चाहिये थी। (इ० छा० रि० मद्रास जिल्द ५ सफा २७८) 

२--यदि कोई मनुष्य एसी डिगरीके जारी करानेकी दरख्यास्त करे जिसका रुपया पट 
चुका हो तो दण्डसंग्रह/हिन्दकी दफा २१० के अपराधका वह मनुष्य अपराधी होगा । (-वीकली 
रिपोटर जिल्द १२ सफा ३७) 

३--एक डिगरीदारने अपनी डिगरी. इजरायकी एक दरख्वास्त दी यह दरख्यास्त इस 
लिये खारीज की गई कि डिगरीका रुपया पट गया था-मदयूनको दफा २१० के अनुसार डिगरी- 
दारपर मुकदमा चळानेकी आज्ञा हुई-तजवीज हुई कि डिगरी इजरा नहीं होने पाई थी इसलिये 
दफा २१० के अनुसार कोई अपराध नहीं ठहर सकता | ( इ० ला? रि» कलकत्ता जिल्द 
२३ सफा ९७१ ) | 


. (२११) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसपर 


हानि पहुँचानेके अ- ) फोजदारीमें नालिश दायर करे या कराये या किसी मनुष्य पर 


भिप्रायसे झूठ मूठ. अप- ( किसी भपराध होनेके मध्ये झूठ मूठ दोष लगाये यह जानकर . 


राध लगाना, ) कि न्यायानुसार या कातूनाचुसार उस मनुष्यपर उस नालिश 


- या दावेकी. कुछ जड नहीं है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रमारकी केद्का दंड 
दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुमानेका दंड या दोनों दण्ड . 


हये जावेंगे और यदि वह फौजदारीकी नालिश किसी ऐसे अपराधके झूठे दावेसे दायर 


कीजार जिसके बदळेमें दंड बध या देश निकांठा या सात वै या अधिक मीआदकों कद 
ठहराई गई है, तो उस महुष्परको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, 
जिसकी मीआद सात वतक हो सकती है और वह सुमोनेके भी योग्य होगा ।- 


2 


(९९ ही हिन्दुस्थातङा दण्डसंग्रह । [ अध्यायं 

टीप---( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म? अ० ( २) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं 
करसकती ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे- (५) 
राजीनामा नहीं -ह । 


१--हिंडुस्थानके दंडसंग्रहका दफा २११ का अपराध कायम करनक [लय कवल झूठा दाष 
ही लगाना बहुत हे, चाहे नालिश न की जाय ( इ० छा० 1२० इलाहाबाद जिल्द २सफा ४९७ ) 


- २--डिप्टी मञिस्ट्रेटको ऐसी आज्ञाके मध्ये दलील करनेका अधिकार नहीं है जो उसके 
अफ्सरने,द्‌डसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८२ व २११ के अभिप्रायानुसार फोजदारीकी नालिश 
 करनेकी मंजूरी दी हो वह मंजुरी चाहे सही दी गई हो चाहे गलत, परन्ठु अपराधी दलील कर 

सकता है (इ० ला० रि०. कलकत्ता जिल्द सफा ८६९ ) 


 ३--पहिले इसके कि तजवीज किसी मनुष्यकी दफा २११ दंडसंग्रह हिंदके अपराधी होवे 
उसको मुकद्दमेकी असल्यित ( यथार्थता ) को प्रमाणित करनेका अवसर दिया जावेगा जत्र कि वह 
मनुष्य उससे लाभ उठानेकी प्राथना करे, ओर यह अवसर न पोलीसके सामने बरन मजिस्ट्रेटके 
मिलना चाहिये | ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४९७ ) 
गब्राहका वयान सुने कि जिनको अपराधी पेश किया चाहता है दंडसेग्रह 
ट के अभिप्रायानुस[र फॉजदारीकी नालिशकी आज्ञा देना अनुचित है (इ० लार 
० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ५८४ ) क 908. 
-णभपराधके विचारक लिये यहा बात अवश्य है कि झठका अपराध उस अदालत या 
 हौकिमके सामने जिसको जांच करने तथा दौरा सिपुर्द करनका अधिकार प्राप्त हे. कायम किया ; 
जावे ( ३० टा० रि० कलकत्ता जिल्द & सफा ६६२ ) स्य 
~ ४ अकस्टरा असिस्टन्ट कमिश्नंरको पोठीसकी रिपोर्टके आनेपर रिपोटरके मजमूनसे 
था आर उसको अपने मुकदमेके प्रमाण (सबूत) के. ल्यि- अवसर 
टं मुकदमेकी फेपला करना डाचत था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ 


७---जत्र कोई मनुष्य [वशेत्र करके इस बातकी नाल्श करे कि दूसरे मनध्यने कोइ अपराध 
हैं और उपरोक्त म्ब्य ऐसा काम ऐसे दूसरे मनुष्यको ह्याने पहुँचानेके अभिप्रायसे करे 
का २११ दडसंग्रह हिंदके अपराधका अपरात्री होगा | (६० ला० रि० 'वम्वई जिंह्द 


न रुगायाजावे बरन केवळ बेपरवाहीसे लगाया जावे तो दोष लगाने- 


रका वत्ताव ऐवा समाचार पानेपर हुवा हो जो किसी बुद्धिमान्‌ 
( वीक्छीं रिपोटर जिल्द र सका १०) | 


अहळकारने य रिपोर्ट की कि अमुक मनुष्यने अमुक अपराध किया 


की रिपोट्से हुई उस मनष्यपर . झठ अपराध: 
हन्द्की दफा २११ के अपरा 


ग्यारहवां ११, ] ऐक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (११५) 


१०--प्दि कोई मनुष्य अपना घर स्वयंही जलादे और दूसरेपर उसकी दा ल्याव ता. 
दडसंग्रहहिंदकी दफा २११ के अपराधका अपराधी व उसी दफ के अनुसार दंडके योग्य हृ 
दफा १९५ के अनुसार नहीं । ( वींछी रिपोटर जिल्द ८ सफा ६५ ) ड 


११--एक मनुष्यने पोळीसमें यह झूठी फरियाद की कि अमुक मडुष्य उसके लडकेके मार 
डालनेका कारण हुवा था तजवीज हुई कि फारयादाक कामस दका २११ का सम्बन्ध था च कि 
दफा १८२ का ( वीछी रिपोटर [जब्द्‌ ८ सफा ६७ ) 

१२--हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २११.केवल उन्हीं लोगोंसे सम्बन्ध नहीं. रखती जो 


सरकारी नौकर नहीं है बरन पोलीसके अफ्सरसे भी सम्बंध रखती ह जा ।कसाका गनि - पहुँचाने 
अभिप्रायसे उसपर झठा अपराध लगावे । ( वीह्ली रिपोर्टर ११ सफा २ ) 


१३--हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २११ का अपराध दका १८२ के अपराधमें गिंनाः 
जायगा इसलिये मजिस्टेटको अधिकार हैं कि चाहे जिस दफाके अनुसार वत्ताव क परेछ भारीः 
मुकद्दमोमे दफा २११ का ही वत्ताव करना उ।चेत है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द हे 
` सफा १३४ ) , 
४--हिन्दुस्थानकी दंडसंग्रहकी दफा २११ के अपराधके अपराधीमे सेशनजजके सामने 
बयान किया कि जो नालिंश उसने की थी वह झूठी थी और विना सोचे समझे उसने कर दीं 
`. सेशनजजने उस बयानको अपराधकी स्वीकारता समझकर अपराधीको ८ महीनेकी कठिन 
दंडकी आज्ञा दी परंतु उसका उत्र दफा २३७ जान्ता फाजदारी (एक्ट १० सन्‌ १८७२ 
० ) के अनुसार नहीं लिखा गया था और न उसका कद. करारदादजुर्म ( अपराधके मान 
नेकी स्वीकारता ) सुनाई और समझाई गई-तजवीज हुई [के दंडकी आज्ञा अनुचित थी क्योंकि 
से थह बात प्रमाणित नहीं थी कि अपराधींने एक काम जॉ दा २११ दंडसंग्रह हिंदकी 
अपराधमे अत्यंत आवश्यक है मान लिया अथात्‌ दूरेवा हान पहुँचानेका अभिप्राय आर यह 
बयान उसका कि उसने विना सोचे समझे नालिश कर दा या अपराध स्वीकार करनेकी सीमातक 


| पहुँचता था | ( इ० ला० रि> कलकत्ता जिल्द ७ सफा +६ ) 


ज Ei us = 


१७--ज्वाइंट मजिस्ट्रेटके सामने एक सवाल, इस प्रकारका दिया गया कि .पोछीसने इख | 


तहकीकातके मध्ये जिसको हिदायत उसको सायल्की दरख्वास्तपर हुई थी. झूठी रिपोर्ट की थी 
और ज्वाइंट मजिस्टेटने पोलीसका रिपाट सुननेके पश्चात्‌ वह सवाल अस्वीकार कर दिया आर यह 
आज्ञा की कि सायलपर झूठा दोष लगानेके अपराधसें दडसंग्रहकी दफा २१९ के अनुसार मुकहसा 


कायम किया जावे तजवीज हुई [क मजिस्टेटको अपराधकों तहकीकातकी जांच करनेके पहिले द . 
४७६ जाब्ता फौजदारीके अनुसार उपसेक्त आज्ञा न करना चाहून थी । ( इ० ला० रिऽ कलः . ` 


कत्ता जिल्र २ सफा २१५) 


१६ जब कोई मनुष्य कुछ फरियाद करे और वह पोलीसकी रायभें झूठी ठहरे तो माजि | है 


टेटकों उचित नहीं ह कि केवल पोलासकाहा रिपोर्टपर निश्चय कर एक साधारण तारपर शाप्रतास 


कार्रवाई करे बरन्‌ उसको दफा २३९ के अनुसार वत्तांब करना चाहिये-| (३० हा० ७४७ कल ५ 


कत्ता जिल्द ७ सफा ५७५ ) 


| 0003 - - हिन्दुस्थानका दण्डपंग्रह । 


१७--कैदीको जिसके मध्ये झूठी नालिश करनेके अपराधमें जिमन २ दफा २११ दंडर्स- 


अह हिंदके अनुसार दंडकी आज्ञा हुई उसे केदका दंड जुर्माने समेत होना चाहिये न कि केवळ 
शुमीनिहीका दंड हो । ( रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा ३४ ) 


१८--वसूळ हुए रुपयोके मध्ये स्टाम्पपर रसीद देनेसे नाही. करना चत्या 5 
अपराध नहीं है. इसलिये नाहीं करनेवालेपर स्टाम्पपर रसीद देनेसे "नाही करनेके मध्ये झंठी 
नालिश करना भी कोई अपराध दंड योग्य नहीं है । ( रिपोर्ट हाईकोट बम्बई जिल्द १ सफा ९ २) 

१९-- यदि मजिस्ट्रेट किसी नालिशको झूठी या बेजड ( अभूलक ) समझे तो उस समन 
(या वारंट जारी करनेकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक नालिश करनेवालेका बयान छेना उसे अव 

वयही उचित हे । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफा २७२. ) 


२०--अपराधीने एक मनुष्यपर झूठी नालिश दफा ३२४ दंडसंग्रहहिंदक अनुसार दायर 
की और इसी अदाळतसे उसको दफा २१ १ दंडसंग्रहाददके अपराधमें दंड हुआ तजवीज हुइ कि 


उपरोक्त अदालतको अपराधीकी तजवीज करंनेका अधिकार न था | ( पंजाव रिकार्ड नं: ३ 
“सन्‌ १८७७ ई० ) 


२१--अपराधीने केवठसहायपर यह अपराध लगाया कि उसने अपरार्धीपर आक्रमण करके 
'उसका दांत तोड़डाळा था और केवलसहायने उस अपराधसे छूटकर अपराधीपर दफा २१.१ 
के अपराधकी नालिश की ओर अपराधीको अदालत सेशनसे दंड भिला हाईकोईसे सेशन 
- जजकी इस इवारतसे कि “यद्वि केवळसहायने स्वयं अपराधीपर आक्रमण करके उसका 
- दात नहीं तोड़ा था उसने उपरोक्त कामके मध्ये अपने नौकरोंको बकाया था और उन्होंने 
वह काम किया था” तजवीज हुई कि केवलसहाय उपरोक्त आक्रमणके होनेके समय वहाँ 
पर उपस्थित था इस कारण कानूनानुसार इस अपराधका करनेवाला हुवा इसलिये अपराधीने जो 
सपर नालिश की थी वह दफ़ा २११ के अभिप्रायछे झूठी न थी इसलिये अपंराधीके दंडकी 
आज्ञः रद्द कीगई । वील. नोट्स इलाहाबाद किताब माह फरवरी सन्‌ १८८३ ई० सफा ३९ ) 


( २१२ ) शुद्ध हुआ दफा ७ ऐक्ट 


३ सन्‌ १८९४ ई० के अनुसार-जिस 
` अपराधीको आश्रय ) अवस्थामें कि 


कोई अपराध हुवा, हो तो जो कोई मनुष्य इस 
|. `) अमिप्रायसे किसी मनुष्यको आश्रय दे या छिपाये जिसका 
"९ जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि उस अपराधीको उचित 


ie 20% हू 
र्‌ 3 


 (तो)यदिउस अपराधके बदलेमें बधका दंड ठहराया गया हो तो उस मनुष्यको 
बध डके | "दोनों प्कारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, 
क 2 जिसकी मीआद पांच वतक होसकती है और." यह le 


११.] क्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६०६०1. (११७) 


यदि उस अपराधके बदलेमें देरा निकाले या ऐसी कैदका दंड ठहराया गया होः 
याद देश निकाले या जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उस मनुष्यको 
दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा 
जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है ओर वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि उस. 
अपराधके बदलेमें ऐसी केदका दंड ठहराया गया हो जिसकी मीआद एक वर्षसे अधिक और 
दरा वर्षते कम हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया . 
जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये टहराई गई है. ओर उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे 
बड़ी मीभादकी एक चौथाईतक होसकती हे जो उस अपराधके लिये ठहराई गई हे या 
जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 


क्द्के दंड योग्य हो. 


१) शब्द “अपराध”! में इस दफामें प्रत्येक ऐसा काम गिना जायगा जो ब्रिटिश 
इंडियाके बाहर किसी स्थानमें हुवा हो और जो ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेकी अवस्थामें 
। निम्नलिखित दफों अर्थात्‌ दफा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२९, ३९३, ३९४, ३९५, 
|| ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४१८, 
| ४५९, व ४६० मेंते किसी दफाके अनुसार दंड योग्य होवे और ऐसा प्रत्येक काम इस 
ब... ति दफाके अभिप्रायोके लिये दंडयोग्य समझा जायंगा इस प्रकार कि मानों अपराधी मनुष्य 
| ब्रिटिश इंडियाके भीतर उपरोक्त कामका अपराधी हुवा था | 


कूट । 
इस दफाकी आज्ञा उस अवस्थामे सम्बन्ध स रक्खेगी कि जब आश्रय देना छुपाना 


ह 


अपराधीके शौहर ( स्वामी ) या उसकी ल्लीसे हुवा हो, । 
उदाहरण | ` | 


खा न खू ५ ल 
शिवशंकर यह जानकर कि रमाइकरन डाका डाला ह; जानबूझकर रमाशंकरको उचित र 

दंडसे बचानेके लिये छिपाए तो इस अवस्थामें जो कि रमाशंकर दश निकालेके दंड योग्य हे इस 

दावशंकर दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदके योग्य होगा जिसकी मीआद तीन वर्षसे 


| 
11” अधिक न हो और वह जुमीनेके भी योग्य 'होगा । 


टीप-( १) अदालत सेशन, या प्रेश म० या? अ० (२ ) पुलीस दसतन्दाजी करं सकती _ 

हे ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत होसकती: है (५ ) रा नहीं है i 
१-हिंदुखानके दंडसंग्रहकी दफा २१२ के. अपराधकी तजबीजको कायस रखनेके अभि- 

प्रायसे इस वातकी आवश्यकता है कि गवाही इन वातोंकी दोनी चाहिये । (१ 2 कोई अपराध 
` किया गया। ( २) उस अपराधके अपराधीको आश्रय दिया गया या वह छिपाया गया | 
( इ० छां० रि० जिल्द १२ सफा ४३२ ) 


Eo त( ११८ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह | [ अध्याय 


( २१३ ) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको छिपावे या किसी मनुष्यको किसी 


अपराधीको दंडसेबचा- ) अपराधके उचित दंडसे बचावे या किसी मनुष्यको उचित 
लिये इनाम आदि ( दंड दिछानेका उपाय न करनेके बदले अपने लिये या किसी 
"जाओ 0 आर मनुष्यके लिये कुछ इनाम या कोई वस्तु प्राप्त या स्वीकार 


करे या प्रात करनेका उद्योग करे या स्वीकार करनेपर राजी हो तो.- 
` यदि उस अपराधके बदलेमें वधका दंड ठहराया गया है, तो उपरोक्त मनुष्यको 
यदि वध दंडके दोनों प्रकारोंमेंते किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा 
- ९ ~ C= 
जिसकी मीआद सात वतक हो सकती है, भौर वह जुमोनेके 
भी योग्य होगा, और- 


योग्य दो, 


यदि उस अपराधके बदळेमें देश निकालेका दंड या ऐसी कैद ठहराई गई है, जिसकी 

बदि देश निकाले ) मीआद दरा वषेतक होसकती है, तो उस मनुष्यको दोनों 
“अथवा कैदे दंड योग्य हो. 

मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और बह जुमानेके भी योग्य होगा और यदि उस अप - 

राधके बदटेमें ऐसी केदका दण्ड ठहराया गया है, जो दश वर्षसे कम हो, तो उस मनुष्यको 


प्रकारोंमेंते किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जायगा, जिसकी 


उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है भर उसकी . 


मीआद उस केदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकेगी जो उपरोक्त अपराधके 
“लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ( देखो दफा ४० ) 


टीप--( १ ) अदालत सेशन, या प्रेश म० या म० अ6 ( २.) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं 


“नामा:नहीं है । 


(२१४ ) जो काई मनुष्य कोई अपराध. छिपाने या किसी मनुष्यको किसी अपराधके 


: अपराधीको दडसे बचा- ) उचित दंडसे बचाने या किसी मनुष्यको उचित दण्ड करानेसे 


रुके रहनेके बदलेमें किसी मनुष्यको कुछ इनाम दे या पहुँचाये 
| या देने या पहुंचानेको कहे या देने या पहुंचाने१र राजी होवे या 
“किसी मनुष्यको कोई माळ फेरे या फिराये.या फेरने या फिरानेको कहे या फिरानेपर राजी हो तो! 


यदि उस अपराधके लिये वधका दण्ड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों 


अपराध वधके दड प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी 
मीआद्‌ ह सात्‌ वप्रतक होसकती है और वह जुर्मानेके मी योग्य . 


- योग्य होवे, 


हो 


कर सकती ( ३ ) अप्राधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजी- 


र 


ग्यारहवां ११.] एकट नबा ४५ सन्‌ १८६० ३० । (7 हि 


~ 


यदि उस अपराधके लिये देश निकाले या ऐसी कैंदका दण्ड ठहराया गया है जो दा 

याद अपराधका दंड ) वर्तक होसकती है,तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे 
देशा निकाला या कैदका L किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन 
होवे, ) वपेतक होसकती है और वह जुर्मोनिके भी योग्य होगा ओर 
यदि उस अपशधके ल्यि ऐसी केदका दंड ठहराया गया है, जो दश बरसे कम हो तो, उप- 
-रोक्त मनुष्यको उस प्रकारका दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये ठहरा है भीर उस 
मीआद उस कैदकी.बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकर्ता है उस अपरावके दिये 
निश्चित की गई है या जुमानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । ( दफा ४० को देखो ) 


छूट । 
दफा २१३ व २१४ की आज्ञाएँ ( अहंकाम ) किसी एसी अवस्था ( सूरत ) से 
सम्बन्ध नहीं रखती, जिसमें अपराधके मध्ये कांनूनानुसार रांजीनामा होसकता हो ( दफा ६ 
ऐक्ट ८ सन्‌ १८८२ ६० को देखो ) 
( नोट) टीप दफा २१३ के अनुसार समझना चाहिये । 


१-हिदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २१४ के अनुसार जो मुकदमा तसफियाके लायक न हे 
-बह तसफियाकी रूसे खारिज होजाय तो वह तसीफया नई नालिश करनेको नहीं रोक सकता (इन 
-छा० रि० ब॒म्प्रई जिल्द १ सफा ६४ ) > 


-सार राजीनामा' नहीं हो सकता, राजीनामा उन फोजदारीके मुकहमोंमें होसकता है जिनभें निय- 


त़का लिहाज ( अभिप्रायका विचार ) न हो और जिनके मध्ये, नालिश फौजदारीके स्थानपर 
Ne SN व र Or ज फा ण 
नालिश दीवानी होसके ( इ० छा० रि० बंबई जिल्द १ सफा १४७ ) 


२-जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेके मुकद्ममेमें दंडरसगह॒हिदकी दफा२१४के अमिप्रायानु- 
द्‌ ~ 


~ 


३--अपराधीने सामीनाथ पिछेको इसलिये दश रुपये देने कहे कि वह कोलम्डाबेळूके, | 
विरुद्ध जिसपर रातक समय सघ लगानेका अपराध गाया गया था गवाही न देवे-परन्छु सामी- | 
-नाथ पेने कोलण्डावेळ्कें विरुद्ध गवाही दी लेकिच्‌ वह अपराधते छोड दियागयां । अपराधीपर 
दण्डसंग्रह हिदकी दफा २१४ का अपराध लगाया गया परन्तु छोड दियागया तजवीज हुई कि, 
अपराधीको छोडदेना उचित था । ( इ? छा० रि० मद्रास जिल्द १४ सफा ४०० ) 


४--आक्रमण ( हमले ) के अमियोगमें राजीनामा होसकता है ( वीही रिपोटर 
'जिल्द ५ सफा १६ ) 


५-.उस स्त्रीके स्वाभीने जिसके साथ व्यमिचार ( जिना ) हुवा था -मुकदमेकी पेरबीसे 
हि © ९ ~ 
-नाही की इस कारण अपराधी छोड दिया गया, इसलिये हाईकोर्टने भी दस्तन्दाजी करनेसे इन्कार 


किया । ( रि० हाईकोर्ट बंबई जिल्द. ५ सफा २७ ) 


न 


(१२०) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह [ अव्यायर | 


. (२१८५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी ऐसे स्थावरधन ( मालमनकूला) || 
1 चोरीका माल आदे ) का जो इस संग्रहके अनुसार दंड दिये जानेके योग्य किसी अप- ई 


पे य हक 5 3  राधके द्वारा उसके पाससे जाता रहा हो फिरसे पानेमें सहायता | 
रिक लिये कुछ इनाम हे टे $ A 
लेना, | करनेके मिस या कारणसे कुछ इनाम ळे या छेतेपर राजी हो या | ण 
छना स्वीकार करे तो फिर सिवाय इसके कि उपरोक्त मनुष्य अपराधीके पकडवानेमें और 1 
उसको उस अपराधका अपराधी प्रमाणित करानेके लिये अपनी सामथ्य मर सब यत्नोंको 
काममें छाये, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी 
'मीआद दो वर्तक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 
टीप-( १) प्रें० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३ ). 
वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४ ) जमानत होसकती है (८) राजीनामा नहीं है। 
(२१६ ) जब कभी कोई मनुष्य जो किसी अपराधका अपराधी प्रमाणित हुआ | 
. ऐसे अपराधीको आश्रय ) हो या जिसपर उस अपराधका दोष लगाया गया हो उस 
. देना जो चोकसीते भागा 
हो या जिसके पकड़नेकी ' 
आज्ञा हो चुकी हो. चौकसीसे भाग जाए, या जब कभी कोई सरकारी नौकर 
अपने ओहदेका नीतिप्ूबेक अधिकार वतेनेमें किसी अपराधके लिये किसी विशेष मनुष्यको | ; 
पकडे जानेकी आज्ञा दे, तो जो कोई मनुष्य उस भाग जाने या उस पकडने ( गिरफ्तारी ) ८ 
की आज्ञाकों जानकर उस मनुष्यको न पकड़े जानेके अभिप्रायसे आश्रय दे या छुपावे तो 
उपरोक्त मनुध्यकों नीचे लिखे हुए नियमके अनुसार दंड दियो जावेगा, भथीत्‌ - 
. भथदि उस अपराधके बदलेमें जिसके लिये वह मनुष्य चौकसीमें था या जिंसके लिये `. 
ठ ह अपराध वधके ) उसके पकडे जानेका आज्ञा दीगई है वधका दंड नियत. 
व्याल दंड योग्य हो. | ( मुकरर ) ता टोली पका वि 
प्रकारका कैदंका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह 
जुमरनिके भी योग्य होगा! और:- Fe ॐ ठान 
यदि उस अपराधके बदठेमें देश निकालेका दंड या दश वेको कैद नियत हो, तों 
यदि देश | उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका 
0 ) दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन .वर्ष तक हो सकती है. 
ह च जुमोनेके दी जवेगी और यदि उस अपराधके-बदळेमें ऐसी कैदका. | 
हे नियत हे जो एक वैसे अधिक भोर दश वर्पे कम हो तो उपरोक्त मतुष्यको उस 
का केदका दुंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके डिये ठहराया गया है भौर उसकी . 
से बडी मीआदकी एक  चौथाईतक होसकेगी जो उस अपराधे 
द्‌ गों द्‌ ण्ड दिये जागे । ( ह दि 


अपराधके लिये उचित चौकसी ( हिरासत ) में होकर उस | | 


बा 


देखो द 


7 CLS 


ग्यारहवां ११.] क्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६०३० ` ( १२९) 


अपराध”? के शब्दमें इस दफामें प्रत्येक ऐसा काम या चूक काममी शामिल है, | 
जिसके अपराधी होनेका ब्रिटिश इण्डियाके बाहर किसी ऐसे मनुष्यके मध्ये बयान किया | 
गया है जो त्रिटिश इण्डियाके भीतर उसके अपराधी होनेकी अवस्थामें अपराध करनेकी | र 
भांति दण्ड योग्य होता और जिसके लिये उपरोक्त मनुष्यको अन्य रियासतोके अपराधियोंके 
पकड़नेके कानूनानुसार या मागे हुए अपराधियोंके ऐक्ट सन्‌ १८८१ 2० के अनुसार या 
और प्रकार पर ब्रिटिश इण्डियाके भीतर पकडा जाना या चौकसीमें रकखा जाना उचित ट 
हे भोर ऐसा हर काम या चूक काम इस दफाके अभिप्रायोके लिये इस प्रकार पर दंड 
योग्य समझा जावेगा कि मानों वह अपराधी मनुष्य ब्रिटिश इण्डियाके भीतर उपरोक्त काम 
या चूक कामका अपराधी हुआ । 

( दफा २३ ऐक्ट न॑० १० सन्‌ १८८६ ई० को देखो ) 
छूट । र, व 

इस दफाकी आज्ञा उस.अवस्थासे सम्बन्ध न रखेगी जहां आश्रय देना या. छुपांना 
उस मनुष्यके शौहर ( पति ) या सरसे हो, जिसके पकडे जानेका अभिप्राय है । . 
. टींप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म०. अ० ( २) पोलीस दस्तन्दाजी कर 
सकती हे ( ३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४) जमानत होसकती है (६५) | 
राजीनामा नहीं ह । 

( १ देखो धारा २१, २ देखो धारा २१२) 


(२१६) (अ) ( बढाया गया दफा ८ ऐक्ट ३ सन्‌ १८९४ ३० के अनुसार ) 
डाकुओंका - आश्रय ) जो कोई मनुष्यं यह जानकर या इ बातके जाननेका कारण 
देनेके बदुलेमें दंड | रखकर कि कोई मनुष्य बल्पूवेक चोरी या डकैती करनेवाले हैं | 
या हालमें उन्होंने बलपूवक चोरी या डकेती की है, उन सबको या उनमेंसे किसी मनुष्यकोः 
इस अभिप्रायसे आश्रय दे कि वैसी बळपूवेक चोरी या डकेताका होना सहज हो जावे या वह 
मनुष्य या उनमेंसे कोई मनुष्य दण्डसे बचजावे, तो उसका . कठिन कैंदका दण्ड जिसकी 
मीआद सात वषेतक होसकती है दिया जायगा और चह जुर्मानिके भी योग्य होगा!) | 


इंडियाके भीतर या बाहर बलपूवक चोरी या डकेतीके करनेकी इच्छा की गई है या नहीं 
पकारकी घटना हुईं है या नहीं | 


छूट । 


६ १२२) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । „| अध्यावर 


(२६) (ब ) बढ़ाया. गया दफा ८ एक्ट ३ सन्‌ १८९४ ४० के अनुसार ) _ 

दफा २१२ व २१६ ) दफा २१२ व २१६ ब २१६ (अ) में शब्द “आश्रय में 
व २१६ (अ )में आश्र किसी मनुष्यका आश्रय देना या उसको खानेपीनेकी वस्तु या 
यका लक्षण रुपया या वस्त्र या युद्धका सामान पहुंचाना या सवारी आदिका 
प्रबंध कर देना या किसी मनुष्यको किसी प्रकारकी गिरफ्तारीसे निकळ मागनेम सहायता 
इना गिना जायगा | 

टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तम्दाजा कर | 

“सकती है ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४) जमानत होसकती है (५ ) i 
राजीनामा नहीं है | ‘ 1 


(२१७ ) यदि कोडे मनुष्य जो सरकारी नौकर हो, कानूनकी किसी आज्ञाको जो 

सरकारी नौंकरका । उस ओहदेके कामसे सम्बन्ध रखती है जिसपर उसको उस 
किसी मनुष्यको दंडसे , सरकारी नौकर्राके कारणसे चछना चाहिये जानवूझकर भंग 
` या मालके जब्तीसे बचा- > करे इस अभिप्रायसे या इस कामके होनेको सम्भवित जानकर 
नेके अमिप्रायसे. नी- | क्लि उसके कारण किसी मनुष्यको नीतिपूवकके दण्डसे बचाए 


NN च 

तिपूवक आशाका न 
तिग्‌ | या वह मनुष्य जितने दंडक योग्य है उससे कम दंड दिलाए 
मानना. । DP 


या किसी मालकी जव्ती या किसी खचसे जिसका वह कानूनाचुसार अविकारी है, बचाए 
तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जायगा; जिसकी मीआद दो 


2.38 6 हिंदुत्थानकी दफा २१७ का अपराध प्रमाणित दोनेके लिये केवल इतनाही 
ह कि अपराधा सनुष्य अथात्‌ सरकारी नॉकरने किसी कानूनी आज्ञाको अपराधीके बसानेके . 
नग किया यह आवश्यकता नहीं कि यह प्रमाणित कियाजावे कि वह मनुष्य जिसके बचानेके 

वर्मे कोनूनानुसार देड पानेके योग्य थाया नहीं-( इ० ला? 1२० 


नका दफा २१७ का अपराध लगाया गया परन्तु स्पष्ट 
कोनसी कानूनी आज्ञा. थी” जिसको अपराधीने भंग 


ः 'ग्यास्हवां ११. | एक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० इर | 


( २१८ (यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हो और सरकारी नौकरी होनेके 
कारणसे किसी सारिश्तेके कागज या किसी भोर लिखतमका _ 
बनाना उसका कतेव्य कमे हो भर वह उस सारिश्तेके कागज | 


सरकारी नोकर जो 
किसी मनुष्यको दंडसे 
या मालको जब्तीसे ब 
चानके . अभिप्रायसे गल- 
तलिखत या मिसळ. 
“बनावे. 


या लिखतमको इस ढंगसे बनावे जिसको वह डरँठ, जानता हो 
इस अभिप्रायसे इस बातके होनेको सम्भवित जान कर कि उसके 
कारण सवेसावारणको या किसी मनुष्यको हानि पहुँचाव या इस 


\ ——S——— 2 


अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मनुष्यको | 


उचित दंडसे बचाये या इस अभिप्रायसे या इस वातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके 


कारण किसी मालको जब्ती या किसी और खर्चसे जिसका वह माळ कानूनानुसार उचित | 


बचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे.किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा 
जिसकी मीभाद तीन वषेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 


टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३, ) अपराधीके 
-नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती ह (५) राजीनामा नहीं है । 


१---सरकारी .नीकरको जिसकी सिपुर्दगीमें कुछ दस्तावेजें थीं, उपरोक्त दस्तावेजोंके पेश 


करनेको कहा गया परन्तु उसने पेश नहीं किया, बरन्‌ उसी प्रकारकी दस्तावेजें इस आअभिप्रायस 
बनाकरं पेश कीं कि जिसस वह दंडसे बचजावे-तजवीज हुई कि इस प्रकारकी बनाई हुई दस्ता- 
रेजे सरिश्तेके कागज या लिखतम न था जिनके तैयार करनेका अपराध छगाया था इसळ्थि 
अपराधीको दफा २१८ के अभिप्रायानुसार दंड नहीं होसकता और न उपरोक्त दस्ताबेजें जाली 
.( कल्पित ) प्रमाणित होती हें, क्योंकि वे उस अभिप्रायसे न वनाई गई थीं जिनका वर्णन दफा 
४६३ में है इसलिये अपराधीको दफा ४७१ के भी अभिप्रायानुसार दंड नहीं ह[सकता । ( इ० 
छा० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ दफा ५५३ ) 


२--जब कोई पोलीसका अफ्सर अंसावधानीसे या अनुचित रीतिपर किसी तहकांकात _ 
*मौकेक मध्ये झठी रिपोट करे तो उसको दफा २९ ऐक्ट ५ सन्‌ १८६१ ई० के अनुसार दंड | 
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.होसकता है यादे उसके कामको दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २१८ के अपराधम लानक ल्भ 
-यथोचित प्रमाण न हो ( वीकली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १७ ) 


( २१९ ) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है अदालतको कारवाइकां , र | 
“अदालतका कारवाइम 


:झठी तोरसे एसी आज्ञा 
वे या ऐसी काफियत 


| 
¢ 
| 
आद बनावे जिस वह | 

नूनविरुद्ध जानता हो. ) | 


( १२४ )  _ हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । ` [ अध्याय- 


टीप-( १ ) अदालत सेशन ( २) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३ ) वारंट 
( ४) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं है। र 
( २२० ) यदि कोई मनुष्य जो किसी ऐसे ओहदेपर हे जिसके आज्ञानुसार उसको 
उस अधिकारी मनु- ) कानूनानुसार मनुष्योंको तजवीज या कैदके लिये सिपुदे करने 
प्यकी तजवीज मुकदमा | या केदकरनेका अधिकार प्राप्त है उस अधिकारके वत्तीवमे किसी 
कक नेक हे ।] मनुष्यको कुप्रयो जन या ईर्षासे तडवी या दक लिये सिपुदे 
में कानून विरुद्ध करताहूं. | करे या कद खखे यह जानकर कि ऐसा करनेमें मे कानूनविरुद्ध 
वत्तीब करता हूं तो टसको दोनों प्रकारोंमेस्ते किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी 
मीआद सात वषेतक होसकती है यां जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 
टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३ ) अपराधाके 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५ ) राजीनामा नहीं है) | 
१--एक कैदीको जो तजबीजेक' लिये भेज दिया गया था डिप्टी मजिस्ट्रेरने छोडदिया 
आर संव इन्सपेक्टरने उसको उसी अपराधके मध्ये फिर गिरफ्तार करके चालान करदियां । डिप्टी 
... भजिस्ट्रेटने दूसरी गिरफ्तारीकों कानूनविरुद्ध समझा और इसलिये उपरोक्त सब इन्सपेक्टर पर अनुः 
चित केद ( हब्स बेजा ) में रखनेका दंड प्रमाणित करके उसपर जुर्माना किया तजवीज हुई कि 
डिप्टी म्िस्ट्रेटकी आज्ञा बहुत ठीक थी | ( वीक्ळी रिपोटर ।जेल्द १९ सफा २६ ) DN 
( २२१ ) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर अपनी सरकारी 
जिस, सरकारी नौकर ] नौकरी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका गिरफ्तार करना 
'किलीका पकडना | या कैदमें रखना कानूनाचुसार अवश्य है जिसपर किसी अपराधः 
[ त | का दोष गाया गया है या जो किसी अपराधके मध्ये गिरफ्तार 
चक करना. ] किये जानेके योग्य हे उस मलुष्यके गिरफ्तार ' करनेमें जान- 
बूझकर चूक करे या जानबूझकर उस मनुष्यंको उस केदसे भाग जाने दे या भाग जानेके ' 
उद्योगमें जानबूझकर सहायता करे तो उसे नीच डिसे अनुसार दंड दिया जावेगा अथीत्‌-- 
| दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारको केद जिसकी मोआद सात वर्षतक होसकती हे भोर 
. ) वह जुर्मनेके भी योग्य होगा, यदि उस मनुष्यपर जो कैदमें था 
5 bs या जिसका गिरफ्तार किया जाना उचित थाएंसे अपराधका दोष 
गाया गया हो या ऐसे अपराधके लिये वह गिरपतार किये जानेके योग्य था जिसके बदेमें 
धका दंड ठहराया गयाहेया | rr 
दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैद जिसकी मीभाद 
सहित या बिना जुमने, यदि उस मनुष्यपर जो कैदमें 
उचित था ऐसे अपराधका दोष लगाय 


7. 
जे 


> 
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द तीन वर्षेतक होसकती है जुर्म | 
जो कैदमे था या जिसका गिरफ्तार किया | 
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किये जानेके योग्य हो जिसके बढलेगें देश निकालेका दंड या ऐसी कैदका दंड ठहराया गया 
है जिसकी मीआद दरा वर्षतक होसकती है, या- [ 


है जुमीने सहित या विना जुर्मानेके, यदि उस मनुष्यपर जो केद था या जिसका गिरफ्तार 
किया जाना उचित था ऐसे अपराध का दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह 
. गिरफ्तार किये जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें दश वैसे कम मीभादके कैदका दंड ठहराया 
गया है ( देखो दफा ४० ) 
( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० या म० दो० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजो 
| कर सकती ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४) जमानत हो सकती हे (५) 
राजीनामा नहीं होसकता । 
१--बदि कोई चोकीदार किसी ज्ञातवातके अपराधीको अपने मोजेके बाहर किसी [व्च 
मनुष्यके कहभेपर गिरफ्तार करनेसे नादीं करें तो बह हिन्ढुस्थानके . दँडसंग्रहृकी दफा २२६ के 
अभिप्रायानुसार ( हस्वमंशाय ) दंडं योग्य नहीं है । ( इ०ला०रि० इलाहाबाद िल्द ३ सफा ०) 


(२२२ ) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है ओर जिसपर अपनी सरकार 
किसी सरकारी नौकरकी .). नोकरी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका पकडना था 


ह.त | कैदमें रखना कानूनानुसार उचित है, जिसको. किसी कोट 
'ऐसे मनुष्यकी गिरफ्तारीमें 
“चूक करना कि जिसके मध्ये 


| 
0 >. ~ ° ~ ग 5 
Pree Ne सीमें रकखा गया हो उस मनुष्यके पकडनेमें जान वूझकर 
| 


चूक करे या उस मनुष्यको जानबूझकर केदसे भाग जाने दे 
गिरफ्तार करना उस संर- | या उस केंदसे भाग जाने यामाग जानेके उद्मोगमें जानबूझकर 
` -कारी मोकरको भी कानूना- |- उस मनुष्यकी सहायता करे तो उसे नीचे लिख अनुसार दड 
, -नुसार अवश्य हो. ) दिया जावेगा, अथात्‌, हे 
देश निकालेका :दंड या दोनों प्रकार्रोमेस किसी. प्रकारका केद जिसकी मीआद 

| चौदह वर्षतक हो सकती है जुमाने सहित या विना जु 


| यदि उस मनुष्यके मध्ये जो केदर्व था या जिसका प 
` _ जाना उचित था वधके दण्डकी आज्ञा होचुकी हो, या 


आज्ञा की हो और जिसका 


दंड, 


दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारको केद जिसकी मीआद सात ,वषेतक | $ 


आफ जस्टिसने दंडकी आज्ञा दी हो या जो कानूनानुसार चौक | 


Ue 


(१२६) . हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । ६ सध्या 

४ च्य दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केद जिसकी मीआद तीन वतक होसकती है 
अ जुमीनेसहित या बिना जुमने या दोनों दंड, यदि वह मनुष्य जो कैदमें था या जिसका 
कडा जाना उचित था किसी कोटे आफ जस्टिसकी दंड आज्ञाके अनुसार ऐसी कदके योग्य 
हो जिसकी मीआद दश वषेसे कम हो यदि वह मनुष्य कानूनानुसार चौकसीमे रखा गया 
८. हो (दफा ४० को देखो ) ( दफा ८ ऐक्ट नेश २७ सन्‌ १८७० ई० को भी देखो) 
प टीप-( १.) अदालत सेशन या प्रे, म० या म० अ० (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर 
सकती ( ३ ) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा ( ४) मुकदमेको कटाई क असी 
जमानत होंसकती है और नहीं भी होसकती ( ५ ) राजीनामा नहीं होसकता ।. 


( २२३ ) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर उसकी सरकारी नौकरी 
सरकारी नौकर असाव- ) करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका केदमें रखना कानूनानु- 
वानासं कदसं माग जान द, 


१ ) सार उचित है उसपर किसी अपराधका ' दोष लगाया गया ` 
हैः हो या जो किसी अपराधका अपराधी प्रमाणित हुआ हो या जो कानूनानुसार चौकसीमें 
कखा गया हो असावधानीसे उस मनुष्यको केदसे भाग जाने दे तो उसको साधारण कैदका 
ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वषेतक होसकती है 'या जुर्मानेका दंड या दोनों 
दंड दिये जावेंगे । 


ी टीप--( १ ) प्रेश म० या म० अ० या म० दो० (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करस= 
कतो (३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४ )-जमानत दोसकती हे ( ५) राजानामा 

5 _ नहा है | 

१-वाजिदहुतेन कानूनानुसार पोलीस सिपुर्द चौकसीमें किया गया अशरफ अली को 

चत था कि वह उस समयतक वाजिदहुसेनको चोकसीमें रखता जवतक कि वह कानूजानुसार 

छूठ न जाता-इसलिये अशरफ अलोको जिसने वाजिदहसेन का चांकसीमे रखनेकी असावेधानी/का 

दफा २२३ के अपराधमें नीतिपूर्बक दंड दिया गया | (६० ला८ रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२९) 


२-दडसयह हन्टुस्थानका दफा २२३ का केवळ ऐसे मुकदमोंते सम्बन्ध हे जिनमें कि वह. 

सका भाग जान दिया हा चोकसी ( हिरासत ) भे किसी अपराधके मध्ये हो या सिशुद 

[न्‌ 1क उन मुकददमासे सम्बंध हे जिनमें कि ऐसे भनुष्यकी केवळ गिरफ्तारी दीवानीक 
सार कोगई हो । (इ८ छा० रि० कलकत्ता जिल्द १ २सफा १९० ) 


किसी ऐसे अपराधके मध्ये जिसका दोष उस पर लगाया | 


या जिसका वह अपराधी प्रमाणित हो चुक्रा हो अपने 
के पकड़ जानेमें जानवूझकर किसी प्रकारका सामना करे 


“५ 


कानू नविरुद्ध रोक टोक करे या किसी चौकसीसे जिसमें | 


2 ०. हि 
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जसका ये Tage व॒ ° क > श्र जु ~ > ~ प्‌ रि 
जिसकी मीआद दो वतक हो सकती है या जुमानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । 


( देखो दफा ४० ) 
स्पष्टीकरण---इस दफाका दंड उस दण्डके अतिरिक्त हे जिसका वह सनुष्य जो गिरफ्तार 
किये जानेको हो या जो चौकसीमें वन्दी हो, उस अपराधके वदलेमें दण्ड योग्य हो, जिसका दोष 
उसपर लगाया,गया या जिसका वह अपराधी प्रमाणित हो । त्य 
टीप--( १ ) प्रेश म० या म० अ० या ,स° दो० (२ ) पोळीस दस्तन्दाजी . कर 
सकती है ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है (५) 
राजीनामा नहीं है । । 
१-एक मनुष्य जब कि उसको मजिस्ट्रेट्के सामने इस अभिप्रायसे लिये ज 
नेक चाळ चळनकी जमानत ली जावे, चोकसीसे भाग गया तजवीज हुईं कि वह देडसंग्रह हिन्दु 
चौकसीमें न रक्खा गया था । ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ३३१ ) 
२--अपराधी चोरीमें पकड़ा जाकर देहाती मजिस्ट्रेयके सिषुर्द हुआ जिसने उसको देहाती 
नोकरोकी चौंकसीमें थाने पुलीसको भज दिया, अपराधी रास्तेमे भाग गया, उसकी तजवीज 
देडसंग्रह दिन्दुस्थानकी दफा २२४ के ञ्रपराधमें हुई ।. ( इ० लाः रि० मदरास जिल्द 
१० सफा ४८०) 
३--जिस मनुष्यको गांवके चोकीदारने चोर समझकर पकडा हो और उसकी ददाजिरीकी' 
पोलसमें आवश्यकता हो और बह उस चौकीदारकी चौकसीसे भाग जावे तो वह दिन्दुस्थातके 
देडशेग्रहृको दफा २२४ के अपराधका अपराधी नहीं दे। (इ० ला? रि० मद्रास जिल्दः 
८सफा २२). 
( २२५ ) जो कोई मनुष्य किसी अपराधके मध्ये किसी दूसरे मनुष्यके नीति- 
किसी दूसरे मनुष्यः ) पूर्वक पकडे जानेमें जानवूझकर किसी प्रकारका सामना करे या 
की ` उचित रिरफ्तारीमें र 
सामना या रोक टोक | 
करना. 1 उपरोक्त अपराधके कारण वह मनुष्य कानूनाबुसार बंदी हैः 


छुडाळे जाए या छुडा ठेजानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी . 


प्रकारके अपराधका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या 
जुमीनेका दंड या दोनों दड दिये जावेंगे; या- 

यदि वह मनुष्य जो पकडे जानेको हो या जो ळुडाया गया या जिसके छुडानेका 
उद्योग किया गया हो, उसपर ऐसे अपराधका दोष छगाया गया हो या ऐसे अपरोधके मध्ये 


कानूनविरुद्द रोक टोक करे या किसी चौकसीसे जिसमें . 


~ 


बह पकड़े जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें देश निकाले, या कैदका दंड ठहरा हुंआ है जिसकी ' | 


मीआद दश वर्तक होसकती है तो उसको दोनों प्रकारोंमेसते किसी प्रकारकी. केदका 
दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मनेके भी 


योग्य होगा; या- रे * ; ठर 


1.२५. 


कि 


( १२८) हिन्दुस्थानका दण्डसंम्रह। | [ अध्याय~ 


यदि उस मनुष्यपर जो पकडे जानेको हो या छुडाया गया या जिसके छुडानेका 

उद्योग किया गया हो, उसपर ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या एसे अपराधके मध्ये 

` वह पकडे जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें वधका दण्ड ठहरा हुआ है तो उसको दोनों प्रका- 

रोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआदं सातवषतक होसकती है 
भोर वह जुमोनेके भी योग्य होगा; या, 


यदि वह मनुष्य, जो पकडे जानेको हो या जो छुडाया गया या जिसके छुडानेका 
उद्योग किया गया हो, किसी कोट आफ जस्टिसकी दंडाज्ञा या उस दंडाज्ञा (सजाका क) 
ह के तवादिलेके अनुसार देश निकाळे या दशवप अथवा इससे अधिक “मीआदके देश निकाछे 
या कैदकी अवस्यामें सेवादंड या केदके योग्य हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी 
कदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सातवर्पेतक होसकती है. और वह जुर्मानेके भी 


i Us होगा; या 


gf यदि वह मनुष्य, जो पकडे जानेको हो या छुडाया गया या जिसके छुडानेका उद्योग 
किया गया हो उसके मध्ये वधदंडकी आज्ञा होचुकी हो तो उसको देश निकालेका दण्ड य 
दोनों प्रकारोंमेंते किसी प्रकारकी फैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षसे 
अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ( दफा ४० को देखो ) 


1. दप--( १ ) अदालत सेशन या ग्रे० म० या म० अ० या म० दो० मुकद्दमेके अनुसार 
2 पोलिस दस्तन्दाजी कर सकती है ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमा- 


नत हो सकती है और नहा भी होसकती, इसका होना न होना मुकद्दमेकी छोटाई बडाई पर निर्भर 
६ ( ५ ) राजीनामा नही है | 


१-- हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २२५ का अपराध प्रमाणित करनेकें लिये यह अवद्य 

कि चोकसी जिससे अपराधी छुडा लिया जावे पोलीसकीही चौकसी हा, इतनाही प्रमाण 
2 चोकसी हो जो कानूनानुसार उचित हा इसलिये किसी मनुष्यकी साधारण 
जिसने 


| चोरका चोरी करनेमें पकडा है एक अपराध है । चोरी ( इंडियन 
१ सफा ४४१ ) 


'भ्यारहवां ११. ] क्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० | (१२९) 


( २२५ # )( अ + ) जो कोई मनुष्य सरकारी नौकर होकर अपनी सरकारी 
... ऐीअवस्थामे सरकारी ) नौकरीके ओहदेसे कानूनानुसार किसी मनुष्यको किसी एमी 
नौकरकी ओरसे पकडे । अवस्थामें पकडने या केदमें रखनेका अधिकारी है, जिसके मध्ये 
ज जम | दफा २२१ या दफा २२२ या दफा २२३ या किसी आ ४ 
जाने देना जिसके मध्ये नूर CR पन डात 
और धना की | समयके प्रचलित कानूनमें कोई भाज्ञा नहीं छली तो एस या 
' “नह | मनुष्यको गिरफ्तार करनेमें चूक करे या उसको केदसे भाग 
जानेदे तो उसको निम्नलिखित दंड टिया .जायगा । ` 
(क ) यदि उपरोक्त नौकर जानबूझकर टस कामको करे तो उसको दोनों प्रकार्रो- 
मेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायंगा जिसकी मीआद तीन वषेतक होसकती हे या 
जुमीनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे | प 
टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या भ० अ० (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी 
नहीं करसकती ( ३ ) अपराधींके नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत होसकती द॑ (९८). 
शजानामा नहा हैं । ) 
(ख ) यदि उससे वह काम असावधानीसे होजाए तो उसको साधारण कदका | 
दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दोवर्षतक होसकती है या जुमोनेका दंड या दोनों दंड 


दिये जावेंगे । 
( १) प्रे० मं० या स० अ० या म० दो० (२) पोछीस दस्तन्दाजी नहीं करसकता | 
( ३ ) अपराधीके नाम समन-जारी होगा ( ४ ) जमानत हासकतों ह ( ५ ) राजीनामा नहीं ई 
दफा २( १४ ) ऐक्ट १० सन्‌ १८८६ ३० को देखो । क | 
$ इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ उन अपराधोंसे सम्बन्ध रखते है जो इस दफाके अनुसार | 
दंड योग्य हैं ( दफा १३ ऐक्ट २७ सन्‌ १८७० ई० को देखो ) FR 
(२२५) # ( ब )--जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसी अवस्थामें जिसके 
. ऐसी अवस्थामे नीति. ) मध्ये दफा २२४ या दफां २२९ में या किसी भोर र म्यके र 
पूनकी पकडा त्या | प्रचठित कानूनमें कुछ आज्ञा नहीं लिखी अपने या किसी और | 
सामना या रोक” टोक | मनुष्यके नीतिपूवक पकडे जानेमें सामना या कानून विरुद्ध | 
20 RS | रोक टोक करे या उस चौकशीसे भाग,जाषे या भाग जाने 
क. त. UE | उद्योग करे जिसमें बह नीतिप्रवेक बंदी हो या. किस 
जज कली ० मनुष्यको छुडा ले या छुडा टेनेका उद्योग करे जिसमें 
_नीतिपूर्वक बन्दी हो तो उस्को दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारको कैंदका दंड 


जिसकी मीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुमानेका दंड या दोनों 


( १३० ) हिन्दुस्थानका इण्ड्संग्रह । [ अध्याय. 


(१ )प० मत या म०> अभ्यास दा. ( २) पोछोस दस्तन्दाजी करसकती है 
(३ ) अपराधीके नाम वारंट जारा हागा ( ४ ) जमानत होसकता ह ( ५ ) राजीनामा नहीं है| 
( २२६ ) यदि काई मनुष्य जिसका कानूनानुसार देश निकालेका दण्ड होचुका 
अनुचित रीतिसे देश ). हो वह जब कि अपनी ठहराई हुईं मीआद भुगत जानेसे पहिळे 
मिकाळनेसे लोट आना | या अपना दण्ड माफ किये जानेके विना लौट आवेगा तो 
उसको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड दिया जायगा, भौर वह जुमोनेके भी योग्य 
होगा और इस देश निकाळेके दंडको वर्त्तावमें छानेसे पहिले कठिन कैदके योग्य होगा . 
जिसकी मीआद तीन वषेसे अधिक न हो | 
टीप--( १) अदालत सेशन (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३) अपराधीके 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं होसकती ( ५ ) राजीनामा नहीं है । 
( २२७) कोई मनुष्य, जिसने दण्ड माफ होनेके लिये काइ ' नियम स्वीकार किये 
Kf, दंडकी माफीके) निय- ) हों जानबूझकर किसी नियमके विरुद्ध करे जिसपर वह माफी 
`. मँक्रातोडना. |: रवीकार कागईे हे तो उसको बही दंड दिया जावेगा जिसका 
आज्ञा उसके मध्ये पहले हो चुकी हो यदि उसने उस दंडका कोई भाग भुगता न हो भौर 
यदि वह उस दंडका कोई भाग सुगत चुका हो तो उपरोक्त, टंडके उतनेही भागका दंड. 
\ ` दिया जावेगा जो उसने नहीँ भुगता । 
टीप--( १ ) वह अदालत जिसने असली अपराधकी तजवीज की हो ( २ ) पोलीस दसंत- 
न्दाजी नहीं करसकती ( २) अपराधीक नाम समन जारी होगा ( ,४ ) जमानत होसकती हे (५). : 
राजानामा नहो हं । 
( २२८ ) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी - सरकारी नौकरका अपमान करे या 


i, 5 टचा क्सा ] किसी प्रकारसे किसी नौकर सरकारीका विप्नकारक ( हारिज) 
LH र करका अप- 
विज दा. "| यद नौकर SE कारवाईकी किसी 
x7 तिक, हा हाता उसको साधारण केदका 
दंड दिया जावेगा जिसकी भीआद छः महीने तक होसकती 
| है या जुमानेका दंड जो १००० ) रु० तक होसक्ता है या 
दोनों दंड दिये जावेंगे । - 


न 


ना 


ठोव-( १ ) बढ अदालत जिसभें अपराध किया गया (२ ) पोलीस दरतन्दाजी नहीं कर | 
अपयाघीके नाम समन जारी दोगा (४ ) जमानत दो सकती (५) राजीः ` 


तञ अपराधीने जानबूझकर ससिफ देहीकों मजिस्ट्रेटी अधिकारकी कारबाई करनेमें भला. 
दजा दोयमने अपराधी पर दफा २२८ का अपराध -'पोलीसके. ।रेपाटपर 


बारहवां १२.] एवढ नेबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । १३ 


` और दफा ४८० व ४८४ मजमूआ जान्ता फौजदारीका देही मुंसिफोसे सम्बन्ध नहीं है( इ०ला० 
रि० मद्रास जिल्द १५ सफा १३१ ) 
२--पहिले इसके कि अपराधीपर दफा २२८ का अपराध प्रमाणित कियाजाय, इसवातका 
प्रमाणित होना आवद्यक दै कि अपराधी रंज पहुँचानेका अभिप्राय रखता था | ( वीकली रिपोर्टर | 
जिल्द १५ सफा ६२.) 202) हः 
३-_प्रइनोका स्पष्ट उत्तर देनेसे नाहीं करना देडसंग्रह दिन्डुस्थानकी दफा २२८ के अपन | 

राधमे न गिना ज़ायगा । ( रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द ४ सफा ७ ) 
( २२९ ) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बन जानेसे या किसी ओर प्रकारसे -जान- 
"जे बात क रे जान So, हि 
ज्यूरी* या असेसर |. वूझकर यह बात कराये या जानवूझकर यह बात हान द कि 
बनाना, रन नाम उन लोगोंकी फिहारिस्तमेंलिखा हो नो ज्यूरी बना- 
नेकी योग्यता रखते हैं या वह ज्यूरी हो या उससे व्यूरी या अर सरकी भांति पर शपथ ल्या | 
जावे किसी ऐसे मुकमेमें जिसमें वह जानता है कि बह कानूनाचुसार ऐसी य्यूर्रीक्की फिह- 
रिस्तमें लिखे जाने या य्यूरी बनाये जाने या शपथ लिये जानेका अधिकारी नही है या यह 
जानकर कि बह कानूनविरुद्ध ऐसी ज्यूरीकी किहरिस्तमें लिखा गया या ज्यूरी बनाया गया | ४ 
है या उससे शपथ लीगई है, जानबूझकर ऐसे उ्यूरीमें या ऐसे असेसरका काम दे तो उस | 
मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रवारकी केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद्‌ दोळ ४ 


| वर्षतक होसंकती है या जुमानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे॥ | oh 
| (१) प्रेश म० या म० अ० । ओर सब कार्रवाई दका २२८ के अनुसार होसकती है | 
अध्याय बारहवा १२. , 
. . ` सिक्कों और गवनमेंटके स्टाम्प सम्बन्धी अपराधोंके विषयमे । | 
४ । ` (२३० ) # शुद्ध इंआ दफ़ा १ ऐक्ट ६ सन्‌ १८९६ इ । सिक्का बह्‌ घालु 
। कक जो कि मौजूद होनेके समय ्रव्यको भाँति काममें आवे. 


१00. दी |; किसी सरकार अथवा उस समयके राजाकी आज्ञसे इस प्रकार 
प्रचलित होनेके अभिप्रायसे मुहर किया गया और जारी किया गया हो । 
श्रमती महारानीका ) श्रीमती महारानीका सिक्का वह घालु है जो श्रीमती म 
[क 7 | या गवनमेंट हिंद या किसी प्रेजीडंसीकी गवगेमेट या वि सी 
. गवनमेंटकी जो श्रीमती महारानीके राज्यमें हों, आज्ञानुसार द्रव्यकी भति 

ल्यि ठ्प्पा किर भौर जा 1 गया हो-अं ओर वह घांतु जो'इस दः 


(१३२) __ हिन्दुस्यानका दण्डसंग्रह ! [ अध्याय 
सोर जारी किया गया हो इस अध्यायके अभिप्रायके लिये श्रीमती महारानीका सिक्का डर 
रेगा यह संभवित मानकर कि इस कामके लिये उसका प्रचलित होना बंद होगया हो | 


उदाहरण । 


( ख ) बिना ठप्प! किये इए वेके टुकड़े सिक्का नहीं ह चाहे--ण्वह द्रव्यकी भांति 


काममें आते हों । ¢ | 
( ग ) तमगे सिक्का नहीं हें. क्योंकि वे द्रव्यकी भाँति काम आनेके अभिप्रायसे नहः ` 
बनाये जाते । 


7 22002 (घ ) सिक्का जो कम्पनीका रुपया कहलाता हे श्रीमती म रानीका सिक्का ह | 
2220 88% (च ) फरुखाबादी रुपया जो गंदर्नमेंट हिन्दकी आज्ञानुसार पहले रुपयोंकी भाति प्रचलित 
या श्रामता महारानाका ।सक्का ह परतु अब ऊपर लख अनुसार उनका चलन नहा रहा ह | 

( २३१ ) जो कोई मनुष्य खोटा: सिक्का बनावेगा, अथवा खोटा सिक्का बनानेके 
॥ कार्मोमेसे जानबूझकर कोई काम करेगा तो उपरोक्त मनुष्यको 
) दोनों प्रकारोंमेसे और किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जायगा 
` जिसकी मीआद सात वतक होसकती हे और वह जुमानेके भी योग्य होगा । 


खोटा सिक्का बनाना, 


स्पष्टाकरण-बह मछष्य इस अपराधका अपराधी होगा. जो धोखा देनेके अभिप्रावसे या | 
9.02, इज जानकाराते कि उसके द्वारा धोखेका चल जाना सम्भव है किसी असली सिक्केको ऐसाकर दे > 


"क वह [कसा आर [सिक्कके समान जानपडे | 


टाप-( १ )अदाळतसेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती हं ( ३) अपराधीके नाम 
ज्रारट जारी होगा (४ ) जमानत नहीं होसकती (५ ) राजीनामा नहीं है | ˆ | 


१--यदि कोड सिक्केक बदले बाजारमें माल मिलना सम्भव ही तो कहाजायगा कि वह 


सिक्का नकद है, अकबर बादशाहके समयका सिक्का बनाना दफा 


२३० व २३१ के अपराधमें न 


( १३२ ) जो कोई मघुष्य श्रीमती महारानीका सिक्का खोटा बनावेगा अथवा खोटा 
। महारानीका बनानेके कामोंमेंसे कोई काम जानबूझकर करेगा तो उपरोक्त 


मघुष्यका देश निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी 
.दिया जायगा जिसकी मीआद दश वतक होसकती है और . वह 


अनुसार पराधःप्रमाणित करनेके लिये इस अभिप्रायका होना कि जो सिक्का 


के सिक्केके समान काममें आवेगा या यह जानकर .क्रि उस 
न काममें आनेका सः प 


(१३३) | 


आंतिसे उसको रद करती हो# परंतु जब कि ऐसी धोखेबाजी केवल नुमायश ( शोभा ) के ल्यि 
ही की गई हो और जब कि ऐसा धोखा अनुचित लाभ या द्वानिके लिये किया गया हो, तो इनः 
दोनो अवस्थाओंका अंतर देखना चाहिये जो धोखा केवल नुमायशके लिये किया गया हो उसके 
अपराध नहीं होसकता । ( पंजाब रिकार्ड नेश २६ सन्‌ १८६८ ६३० ) 
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( २३३ ) जो कोई मनुष्य कोडे ठप्पा या औजार वनाए या उसकी मरम्मत करे या रन 
खोटा सिक्का बनानेके ) उसके बनाने या मरम्मत करनेके कामोमेसे कोई काम केया. 
लये औजार वनाना या » उसको मोळलळेया बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे इस 

१ अभिप्रायसे कि वह.खोटा सिक्का बनानेके काममें आए या यह 
जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि 'उसका खोटा सिक्का बनानेके कामर्मे . लाया 
जाना अति सम्भवित है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका ६२ | 
दिया जायगां जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है भोर वह जुंमीनेके भी योग्य होगा ॥  . 


टीप-( १.) अदालत सेंशन या म० अ०-ओर सव दोष बातें दफा २३१ के अनुसार हैं । 


( २३४ ) जो कोई मनुष्य कोई ठप्प या औजार बनाए या उसकी मरम्मत करे या 
| श्रीमती महारानीका ) उसके. बनाने या मरम्मत करनेके कामोमेंसे कोई काम करे या 
झे. “१ खोटा सिका बनानेके लिये । उसको मोलले या बेचे या अपने अधिकारले अलग करे, इसः | | 
` औजार बनाना अथवा | अभिप्रायसे कि वह श्रीमती महारानीका खोटा सिका वनानेके 


बनी . . | लिये काममें छाया जावे या यह जानकर या निश्चय करनेका | 
कारण रखकर कि यह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके निमित्त काममें आनेके ह 
अभिप्रायसे है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको केदका दण्ड दिया "रक 


| 
| जावेगा. जिसंकी मीआद सात वधेतक होसकती है और वह जुमानेके भी योग्य होगा 


टीप-दफा २३१ के अनुसार समझो । 


२३५ ) जो कोई मनुष्य कोई औजार या सामान अपने पास रखता हो, इस आ. 

औजार या सामानको | अभिप्रायसे कि वह खोटा सिक्का बनानेके काममें छाया जावे या 

लोटा सिका बनानेके अभि- यह जानक्र या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उसका उसः नही ; 

प्रायसे अपने पास रखना प्रयोजनके लिये काममें छाए जानेका अभिप्राय हे तो उपरोक्त | 
मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद ९ तीन | 

 अर्पतक होसकती है भोर वह शुर्मानेके भी योग्य होगा-भौर यदि सिक्का जो खोटा बनाए 
जानेको है श्रीमती महारानीका सिक्का है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारॉमेसे किसी 

प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवषतक होसकती है और वह 


(>> ७०5 ४०७७३ 


, IN I 


~ 


[ अध्याय 


ङ ( १३४ ) | हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह 
हाशमी हेता 


वाप-( १) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० याद सक्त 
होगा 


अंदाळतसेशन ( २ ) पोलीस -दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी 
(४) जमानत नहीं दै (५ ) राजीनामा नहीं ह । > | 
( २३६ ) कोई मनुष्य जो ब्रिटिश ठंडियाकी सीमाके भीतर हो ब्रिटिश इंडियाकी hd 
हिन्ढुस्थानमें रहकर ) सीमासे बाहर खोटा सिक्का बनानेमें सहायता करे तो उपरोक्त 


न | हे 
र्म लए न क. “मनुष्यको उसी प्रकार दड दिया जावेगा कि मानों उसने ब्रिटिश 


सिक्का बनानेके लिये सद्दा” 


यता देना, , 
` टीप--दफा २३९१ के अनुसार समझी । 

__* (२३७) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का ब्रिटिश इंडियाके भीतर लार या 
खोटे सिक्केको भीतर | उससे बाहर ठेजाये यह जानकर या निश्चय करनेका कारण 


लांना या बाहर लेजांना रखकर कि वह खोटा है तो उपरोक्त मनुष्यकों दोनो प्रकां- 
शोमेंसे किसी प्रकारको केंदका दंड दिया जायगा जिसका मॉआद ताद वषतक होसकर्ता 
जुमोनेके भी योग्य. होगा । 
 टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश स०् या म० आ० (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी कर 
+ सकती है ( ३ ) अपराधीके नास वारंट जारी दोगा (४ ) जमानत नहीं होसकती (५ ) राजीनामा 
नहीं है। ; ; be 
(२३८ ) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का जिसको जानता या निश्चय करनेका ' | 
_ श्रीमती महारानीके खोटे ) कारण रखता हो कि वह श्रीमती महारानीका खोट! सिक्का है 
ब्रिटिश इंडिमाके भीतर - लाये या उससे बाहर ठे जाये, तो 
उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोमेसे 


| इंडियाकी सीमांके मीतर उस खोटे सिक्‍केके बनानेमें सहायताकी। 


हे 


टॉप--दफा २३१ के अनुसार समझो । 
( २३९ ) कोई मनुष्य जिसके पास कोई खोटा सिक्का हो और जिसको उसने 
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ही कहनेसे दिया-तजवीज हुई कि (क) के बयानोंका ( ख ) से सम्बन्ध हे जब नह अपर 
' मनुष्य किसी एकही अपराधको जो एकदी मामलेसे हो करे तो एक मनुष्यका बयान दूसरे मनु- | 
| ब्यके मुकाबिले काममें आसकता हे चाहे उससे वह स्वयंद्दी फँसता दो और उससे उसके मध्ये 
(दूसरा अपराध कायम होता हो । ( इ० ला० रि० वम्बई जिल्द ८ सफा २३३ ) 


-दफा २२९ का सिक्का वन सम्बंध नहीं हे वरन दूसरे मनुष्यसे सम्बंध ह, जा. 3 
कोइ खोटा सिक्का ळकर या ग्राप्त कर सिपुर्द करे । ( रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ 
सफा १५०) | 


(२४०) कोई मनुष्य जिसके पास काई ऐसा खोटा सिक्का हो जो श्रीमती महारानीका 
अधिकारमें लेतेसमय ) खोटा सिक्का है और जिसको उसने अधिकारमें ठेते समय 
` जिस सिक्केको जाना गया | श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का जाना हो उस सिक्केको छळते. 
रनक ला वि ` या छलके लिये जाते अभिप्रायसे किसी मनुष्यको देवे या किसी 
उसे वित आ र वि, | . मनुष्यका उसके ठेनेके 'छिये फुसळानेका उद्योग करे तो उपरोक्त 
करना. ` ` 4 मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको केदका दंड दिया 
'जायगा जिसका मीआद दश वर्तक होसकती है और वह जुमोनेके भी योग्य होगा । 
टीप-दफा २३७ के अनुसार जानो । 
( ३४१ ) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का जिसको वह खोटा जानता हो, | 
खरे. लिक्केकी भांति ) परन्तु उसको अधिकारमें लेते समय खोटा न जाना हो, : 


[oS 


देना किसी' मनुष्यकों | खरे सिक्केके समान किसी दूसरे मनुष्यको देवेया उसके देनेका 


र, य र सिका जिस- । उद्योग करे या उसको उसके लेनेके छिये फुसलावे तो उसको 
-को दनवालेने अपने पास > 

.आनेके समये खोटो न | दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जायगा जिस- 
जाना हो, *  * | की मीभाद दो वषतक होसकती है या उस जुमानेका दंड जा 

उस खोटे सिक्केसे दश युणतक हो दिया जायगा या दोनों दंड दिये जावेगे । 
उदाहरण । 

1 . किसी शिवशंकर सराफने कम्पनीके खोटे रुपये. अपने साझा रमाशकरका चलानेके 
“दिये "और रमाशंकरने वे रुपये उमाझंकरको वेचे ऑर उसाशकर यह जानबूझकर [क॑ च 
मोळ ले लिये फिर उमाइंकरने वे रुपये दरशंकरको जिन्सके बदले दिये और इरशंकरने 
जानकर लळे लिये औरं लेलेनेसे पीछे हस्शंकरने जान लिया कि ये रुपये खोटे हे परंतु 
खरेकी भांति कही चला दिये तो. यहां इरशंकर इसी दफाके अंचुसार दण्ड याग्य दोगा 
शमाशंकर ओर उमाशकर दफा २३९ या २४० के अनुसार जसा अवस्था ८ द्ड 
टीप-(-१ ) परेश म० या? म० अ० या० म० दो० (२) पोली 
जारी होगा ( ४ ) जमानत नही. हूँ ५) 


` नौकर होकर: कोई -सिक्का 
कानूनानुसार ठहराई तौळ f नुसार अवश्य हे इस अभिप्रायसे कि कोई सिक्का जो उस: 
या थावुसे दूसरी तोल या 

'ढंगका बनावे, | 


i दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक 


( ११६) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह! | [ भध्याय=- 
अपराध नहीं किया था क्योंकि उसने वह सिक्का खरे सिक्केके समान नहीं दिया था और हिन्हु- 
स्थानके दंडसंग्रहकी दफा २४१ का अपराध केवल उसी अवस्थामे उत्पन्न होता हे कि जब कोई 

. खोटा सिक्का खरे सिक्केके समान दिया जावे । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ४ सफा ६२) 
( २४२ ) जो कोई मनुष्य छळसे या इस अभिग्रायसे कि छल किया जावे खोटा 
उस मनुष्यका खोटे सिके ) सिक्का अपने पास रखता हो ओर उसको उस सिक्केके लेते 


को अपन पास रखना । स॒मेय यह जानकारी थी कि वह खोटा सिक्का हैं तो उपरोक्त 


जिसने उसको लेते समय व सं हक 
लीक याता | मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया 
जावेगा जिसकी मीआद तीन.वषेतक हो संकती है ओर वह जुमोनेके भी योग्य होगा । 

. टीप--दफा २३७ के अनुसार है । | हौ 
( २४३ ) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे कोई 


अपने पास रखना जिसने 
उसको लेते समय खोटा 
जानो हो. . : ) किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद 
सात वर्षेतक होसकती है भीर वह जुर्मानेके भी योग्य होगा | 

टीप--दफा २३७ के अनुसार हे । 


( २४४ ) जो कोई मनुष्य किसी टकसाठमें जो ब्रिटिश इंडियामें उचित रातिपर 


आ मठुप्य टकसालमें ) नियत कीगई हे नौकर हो, और वह मनुष्य कोई काम करे य 
किसी ऐसे काममें चूक करे जिसका करना उसपर कानूना~ 


टकसाळसे निकले उस तौळ या ढंगसे जो कानूनानुसार ठहरा, 
हआ है दूसरी तौल या ढंगका हो जावे तो उपरोक्त मनुष्यकरे 


केती हे ओर वह जुमीवेके भी योग्य होगा । 
फा २३१ के अनुसार समझना चाहिये | 


नियत की गई हो, सिक्का बननेका कोई औजार या सामानः. 


बिना उचित अधिकारके निकाल लेजाबे तो उपरोक्त मनुष्यकों 


दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दं दिया जावेगा: 


द सात वर्षतक होसकती है भर वह जुमनेके भी योग्य होगा । 


उस मनुष्यका श्रीमती ) खोटा सिक्का अपने पास रखता हो जो श्रीमती - महारानीका 
ही लोटे सिकेको | घोटा सिक्का हो और उसको छेते समय यह जानकारी थी कि 
वह खोटा सिक्का है तो. उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे 


१३७) 
NN ० च क 
( २४६ ) जो कोई मनुष्य किसी सिक्केपर छळ या बददियानतीसे कोई ऐसा वर्त्ताव 
ल रे ~ ~ ~ ~ 

ही. pst ) करे जिससे उस सिक्केकी तौळ कम होजावे,या उस सिक्केका 
[ऽ तारू . ~ कच्र (यी ~ A 
किन था उसकी ह £ ढंग बदलजाबे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी 
शला |, प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआंद तीन. 

/ वषतक होसकती है भोर वह जुमानेके भी योग्य होगा । 
स्पष्टोकरण--जो मनुष्य किसी सिक्केमेंसे खोदकर कोई भाग, निकाल ले और गढ़ेमें को 

आर वस्तु रख दे तो उसने उस सिक्केके ₹ बदल दिया । 


बारह १२, ] ` ऐवट नंबर ४५ सन्‌ १८६० इ० | 


as 


टीप-दफा २३७ के अनुसार जानो । 


( २४७) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके किसी सिक्केपर छछ या बददियान- 
छल या बददियान- ) तीसे कोई ऐसा वत्तोव करे जिससे उस सिक्केकी तौल-कम | 
तीसे श्रीमती मंहारानीके ( ट्रोजाबे या उसका ढंग बदल जावे - तो उपरोक्त मनुष 


सिक्केको तोल घटाना या: f ञे RR 7 : ~ 
४ कारोंमेंसे कि ॥रकी केदका दंड दिया जावेग 
इसका ढा बदक दोनों प्रकारोंमरेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा 


जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती हे और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । i 
टीप-दफा २३७ के अनुसार जानो । ¢ A 


॥.... ( २४८ ) जो कोई मनुष्य किसी सिक्केपर कोई ऐसा वत्तीव करे जिससे उस सिक्‍्केकी 
` किसी सिकेकी सूरत- ) सूरत बदल जाय, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त सिक्का 
को इस अभिग्रायसे बद- | किसी और प्रकारके सिक्केकी भांतिसे चळजाय तो उपरोक्त 
उना कि बह [कली आ. > अचुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैंदका दंड दिया | 
जकार नक्का, 5 । जावेगा जिसकी मीआद तीन बपेतक हो सकती हे और बह, | 
चले. जाय TF णकर. 
जुमानेके मी योग्य होगा । 
टीप-दफ २३७ के अनुसार समझना चाहिये । 
(२४९ ) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके किरी सिवकेपर कोई ऐसा वत्तोव करे 
श्रीमती महारानीके ) जिससे उस सिक्ककी सूरत बदळ जाय, इस भमिप्रायसे 
सक्केको , सूरतको इस } उपरोक्त सिक्का किसी भोर प्रकारके सिक्केकी मांतिसे 
WS जाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारॉमेसे किसी 
` कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वषत 


| `> वद किसी और प्रकारके : 
सकती है और वह जुमनेके भी योग्य: होगा । | 


सिक्केकी भांति बनजाय 


EF (१३८० ` _ हिन्दुस्थानका दण्डसग्रहू । [ङष्याय= 


ह; (२५० ) कोई मनुष्य जिसके पास ऐसा सिक्का हो जिसके मध्ये दफा २४६ या 
हैः थिकारमें लेते समय ) २४८ में बयान किया हुआ अपराध होचुका है ओर जिस 
/ जिस सिक्केके. मध्ये जाना । समय बह सिक्का उसके पास आया उस समय यह जानवूझ- 
न्‍ हे हो डर क्ली क कर कि वही अपराध उसके मध्ये होचुका है उस सिक्केको 
ः के सिपुर्द करना ॥ छल्से या इस अभिप्रायसे कि छळ किया जाए किसी दूसरे 
| मनुष्यके सिपुदे करे या किसी दूसरे मनुष्यको उसके ले ठेनेके लिये फुसळानेका उद्योग करे 
ी त्तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी 
मीआद पांच वर्षतक होसकती है और चह जुर्मानेके भी योग्य होगा । ‘ 
टीप-दफा २३७ के अनुसार जानो । 
( २५१ ) कोई मनुष्य जिसके पास ऐसा सिक्का हो जिसके मध्ये वह अपराध हो 
. अधिकारभें जेत समय ) चुका है जिसका बयान दफा २४७ या २४९ में किया 
. श्रीमती महारानीके जिस | गया हे और जिसने उस सिक्केको अधिकारमें लेते . समय 
सिक्केको जाना गया हो 
वह लाब या ज्या हो कि उस सिक्केके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका 
उसे किसी आरके सिपुद | है उस सिकेको छळसे या इस अभिप्रायसे कि छलका काम 
'करना | किया जाय किसी दूसरे मनुष्यको दे देवे या किसी दूसरे 
मनुष्यको उसके ळे लेनेके लिये फुसछानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रका- a 
रोमिंसे किसी प्रकारकी केदक्षा दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वषेतक होसकती है 
और वह जुमीनेके भी योग्य होगा । - 22 


. टीप-दफा २३७ के अनुसार समझा । - & 0 
.. ,( २५२ ) जो कोई मनुष्य छलसे या इस.अभिप्रायसे कि छल किया जावे, कोई 
डस मनुष्यका बदले ) ऐसा सिक्का अपने पास रखता हों जिसके मध्ये वह अपराध 
A टा [ हो चुका है जिसका बयान दफा २४६ या २४८ में किया 
__ हेते समय जानो हो कि | गया है और उसने उपरोक्त सिक्केको अधिकारमें ठेते समय 
जान लिया हो कि उसके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है तो 


बारहवां १२, ] कट. नवर ४५ सन्‌ १८६० ३० | ( £ ३' 


दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारक केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांच वर्षतक | 
होसकती है भौर वह जुर्मानेके भी योग्य होगा | 


प--दफा २३७ के अनुसार जानो । 


डू 
i 
i 


( २५४ ) जो कोई मनुष्य कोई सिक्का जिसके मध्ये वह जानता हे कि कोई ऐसा 


उच सिकेको खरे) 'वत्ताव, जिसका बयान दफा २४६ या २४७ या २४८ या 
| TD I 9:0४ ४ मेहता हे होक ह परंतु जिसके मध्ये अपने अधि- 
का देना जसको दनवा- 


५५ 


लेंगे हिल अधिकार | कारमं छाते समय वह नहीं जानता था कि वह वत्तीव हो चका 
चेते समय बदला हुवा न. | है खरे सिक्केंको मांतिसे या जिसप्रकारका वह है उससे दसरे 
| जाना हो. | प्रकारके सिक्केकी भांति किसी मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको 
| इस बातके फुसळानेका उद्योग करे कि वह मनुष्य इस सिक्केको खरे सिक्केकी मांतिसे या 
| जिसप्रकारका वह है उससे दूसरे प्रकारके सिक्केकी मांतिसे भपने अधिकारमें छे तो उस 
मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे. किसी प्रकारकी फेदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो 

चषतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो उस बदले हुए अथवा बदळनेका उद्योग दः 
| किये हुए सिक्केके मोलके दशगुनेतक हो सकेगा किया जायगा । . FR ही गी 

i» 


न्न 


आल टॉप---दफा १४१ के अनुसार जानो । 


( २५५ ) जो काई मनुष्य किसी ऐसे स्टाम्पको जिसको गवनमेंटने अपनी आम- | 
गवर्नमेंटका खोटा \ दनीके निमित्त चलाया हो खोटा बनावेगा या जानबूझकर खोटा 


-स्टाम्प बनाना. बनानेके कामोंमेंसे कोई काम करेगा तो उसको जन्मभरके देश 
निकालेका दंड या दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी 
| मीआद दश वर्षतक होसकती हे और वह जुमानिके भी योग्य होगा । 


` स्पष्टाकरण--वह मनुष्य इस अपराधका करनेवाला कहलावेगा जो एक प्रकारके सञ्च 
स्टाम्पका आर्‌ प्रकारके सचे स्टाम्पकी सूरतका कर देनेसे खोटा करे । 


टोप---( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३.) अपराधीक 
नाम थारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नही है । 


( २५६ ) जो कोई मनुष्य कोई औजार या सामान इस अभिप्रायसे अप । ने | 
` गवनंमेंटका खोटा ) कारमें रखता हो कि वह किसी ऐसे खोटे स्टाम 


_“स्टाम्प वनानेके अंभिप्रा- ; 
गा / या वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखत 
यसे कोइ आजार या | > ठ्य 


{ 


( १४० ) - हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीभाद सात वषेतक' 
हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । 


टीप-र्‍दफा २५५ के अनुसार ह। |. 


( २९७.) जो कोई मनुष्य कोई औजार बनाएं या उसके बनानेके कार्मोमेसे कोई. 
गवर्नमेंट स्टाम्पको ) काम करे था उस औजारको मोळ ले या बेच या अपने अधि-- 


रनेके आभप्रा 

IER ।. कारसे अळग करे इस अभिप्रायसे कि वह किसी खोटे स्टाम्पके 
से ओजारका- बनाना 

या बेचना ॥ बनानेमें काम आवे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण 


. रख कर कि यह ऐसा खोटा स्टाम्प बनानेमे काम आंनेके अभिप्रायसे हे. जो गवनमेंटकी' 
. ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंभेसे 
किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद साते वषतक होसकती है ओर 


बह जुमोनेक मी योग्य होगा । 


टीपै--दकफा २५५ के अनुसार हे] 
(२५८ ) जो कोई मनुष्य कोइ स्टाम्प वेच या बेचनेके वास्ते रक्ख यह जानकर 
गवन॑मेटका खाटा या निश्चय करनेका कारण रखकर,कि वह किसी ऐसे स्टाम्पसे 
स्टाम्पं बेचना, ` 
“~ `) झूठ बनाया गया हे जो गव्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके' 
R iN DT > ~ ` 
' . लिये जारी किया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दण्ड 
जावेगा जिसकी मीआंद सात वषेतक होसकती है और वह जुमोनेके भी योग्य होगा । 


टॉप--द्‌फा २५५ के अनुसार है| र 


53553 जो कोई मनुष्य कोई स्टाम्प जिसको वह जानता हो कि किसी. ऐसे 
VF , स्टाम्पसे झूठ बनाया गया है जो गवनेमेंटकी ओरसे सरः: 
कारी आमदर्नके लिये जारी किया है अपने पास. रखता हो. 


न दोनों प्ररो किसी प्रकारकाँ केदका दंड दिया जायगा जिसकी | 
'वषेतक हो सकती है भौर बह जुर्मानेके भी योग्य होगा । 


बारहवोँ १२. ] ऐक्ट नंबर .४५ सन्‌ १८६० ई० । (१४१ ) 
( २६० ) जो कोई मनुष्य सच्चे स्टांपकी मांतिसे कोई स्टांप काममें लार यह जान- | 
सच्चे स्टांपकी भांति ) कर कि वह स्टांप किसी ऐसे स्टांपसे झूठा बनाया गया है जो 
कामम छाना गवर्नमेंटके | गवनेमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया 
कक्कसी I क जो च नों रों f ~ 
किसी, स्टापका जो जान | हे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी ग्रकारकी 
लिया हो कि झूठा ह, a कड हि र 1 वि 
` 4 केदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वषतक हो 
सकती है या जुमोनेका दड या दोनों दंड दिये जायंगे |... . ५ ९? 
टीप=दफा २५९ के अनुसार है । र | 
( २६१ ) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवनेमेंटकी हानि कराए, 
गवर्नमेंटको हानि पहुँचा- ) किसी वस्तुसे जिसपर कोई स्टांप लगा हो जो गवनेमेंटर्का 


-नेके सभिप्रायसे- किसी 5 र चे जञारा ३ rie 
> rr > RS ओ > टि वा , - 
बस्तुसे किसी ळेलका मिटा- |. ओोरसे सरकारी आमदनीके टिये जारी किया गया हे कोड लेख a, 
त्य 1 ha a pt 

ना जिसपर “ गवर्नमेंटका ! या दस्तावेज दूर करे या मिटा डाले जिसके ढिये वह स्टॉप 


कोई स्टांप लगा हो या दूर 


र यादूर | काममें छाया गया था या किसी लेख या दस्तावेजसे.कोईस्टाप | 
करना [केसी दस्तावजस ह 


नता pps जो इस लेख या दस्तावेजके लिये काममें टाया गया हो इस 
ह स्टाप जो उसक [लय 
कामम छाया गया है अभिप्रायसे, दूर करे कि वह स्टांप किसी ओर लख या दस्ता: 
७... वेजके (लये काममें लाया जाए तो उस मचुष्यको दोनों प्रकारोमिंसे किसी प्रकारकी केदका 
दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुमीनेका दंड या दोनों 
दंड दिये जावेंगे । ४ ५2002 20 5060 । 
टोप--२५९- के अनुसार हे | 1 
( २६२ ) जो कोई मनुष्य छळसे या इस अभिप्रायसे कि गवनमेंटकी हानि कराएं, _ 
काममें छाए हुए गवर्न- कोई स्टाप जो गवर्नमेंटसे सरकारी आपदनीके लिये जारी 
खेट स्टांपको जानबूझकर ८ किया गया हो किसी प्रयोजनसे काममें छाए यह जानकर 
काममें लाना, | कि वह पहले काममें आचुका है तो .उपरोक्त. मलुष्यको दोनों 
प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मी आद दो वषेतक होसकती है 
या जुमीनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे | पि 4 
टीप--( १) प्रेश म० या० म० -अ० या? म० दो० (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी कर॑ | 
सकती है ( ३.) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे (५ ) राजी: | 
नीमा नहींहे। _ . bi 


Ce A साफ 7 


1 
\ 


कि स्टाप काममें आजुका है | FS, 


1 
है. 


(१४२) हिन्दुस्थानका दण्ड्संग्रह। / [ अध्याय-- 


कि काममें आचुका है भोर जिसपरसे वह चिह छीछा गया या दूर किया गया हो जानबूझकर" ` ह 
अपने पास रक्खे या वेचे या अपने अधिकारसे अलग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रका-- 
| रोसेंसे किसी प्रकारका केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वषेतक होसकती हैया 
4 जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जायेंगे । 


PHS CS FTC ef 


टीप-दफा २५९ के अनुसार समझना चाहिये । 


(२६३) (अ) (बढाया गया दफा २' ऐक्ट ३ सन्‌ १८९५ ६० के अनुसार >). 

५ णचः ज~) (१ ) जो कोई मनुष्य (अ ) कोई जाली स्टाप बनाए या 
- जाला स्टापकां मनाहा. ।- धने ना 
` ) जानवूझकर चलाए या उसका कारबार करे या बेचे या जान-. 
बृझकर कोई जाली स्टाप किसी डाक सम्बन्धी अभिप्रायसे काममें छाए या--- 

(ब) विना उचित उज़रके कोई जाळी स्टंप अपने अधिकारमें रके या;= 

(ज) कोई ठप्पा या धातुकी खोदी हुई तरती या औजार यां सामान जालो स्टॉप 
` तैयार करनेके लिये बनाए, या बिना उचित  उज्रके अपने अधिकारे रक उसको जुमनिका 
दंड दिया जायगा जो दोसौ रुपये तक होसकता है। 


(२) उचित हे कि ऐसा स्टांप या ठप्पा या 'घातुकी खोदी हुई तख्ती या औजःर या ˆ 1 
.सामान जो किसी मनुष्यके अधिकारमें किसी जाळी स्टांपकी तेयाराके अभिप्रायसे पाया जाके 
वह गिरफ्तार कर दिया जाए और वह सामान आदि जब्त कर लिया जाए. | 


(२) इस दफामें शब्द “'जालोस्टांप?? से. प्रत्येक ऐसे स्टांपका अभिप्राय है जिससे 
` अह गत वात प्रगट होती हो कि उसको गवर्भमेंटने महसूळ डाकके कोई नियम ग्रगट॑ - 
' करनेके अभिप्रायसे जारी किया है दा ऐसे स्टांपकी कोई नकछ या सूरत शकलसे. अभिप्राय है 
जिसे गवनमेंटके ऊपरके अभिप्रायसे जारी किया हो चाहे वह कागज पर हो चाहे और भांति पर-- 
गी ( ४) 'गवनमेंट?7 के शब्दमें इस दफामें और इसके अतिरिक्त दफा २ २५ से 
दफा २६३ में दोनों दफा मिठाकर, जब कि उसे किसी. ऐसे संबंधी 'स्टाम्पके साथ 
ठाया: जावे. जो किसी डाक संबंधी. नियंमके प्रगट करनेके लिये जारी किया गया हो, 
बिना लिहाज किसी मजमून दफा ७ में ढिखे हुएके वह मनुष्य या वे मनुष्य दाखिल समझे . 
जो कानूनकारक गवर्नमेंटका प्रबंध करनेके लिये हिन्दुस्थानके किसी भागमें और 
हारानीके राज्यके किसी भागमें या किसी दूसरे देशमें नीतिधूर्वक अधिकारी हों । 
कि CR 9 SNR ४८ ७. ) RS 


तेरहवां १३. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । 


अध्याये तेरहवाँ १३... 


~ 3020200 0.2 
नाप तोल सम्बंधी अपराधोंके विषयमें । 
(२६४ ) जो कोई मनुष्य तौळरेके किसी औजारको जिसे वह झूठा जानता हो 
तौलनेके झूठे औजा- ) -छळसे काममें लाए तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंते किसी 
रको छलढिद्रसे काममें ८ प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद एक वर्षेतक 
लाना, होसकती है या जुमानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे | 
टीप-( १) प्रेश म० या म० अ० या म० दो० ( २ ) पोलीस दसतन्दाजी नहां कर सकती 
(३) अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४.) जमानत दोसकती दे ( ५ ) राजीनामा नहीं हे 
( १ ) तौळके झूठे औजारको छलसे काममें ळानेका अपराध अपराधीकी वद्नियतीपर 
निर्भर हे इसलिये जव मुकहमेमें ऐसी नियतके मध्ये कोई गवाह्दी न थी तो हाईकोटसे जुर्मानेकी 
वापसीकी आज्ञा हुईं । ( वीक्ळी रिपोर्टर जिल्द १८ सफा ६० ) : 
( २६५) जो कोई मनुष्य किसी झूठे बांटको या तौळ या.लम्बाई नापनेके झूठे पेमा- 
झूठे वॉट या पेमानेको ) नेको छलसे काममें छाए या किसी वॉट या तौल या लम्बाई 
छसे काममें ठाना, | नापनेके किसी पेमानेको किसी ओर वॉट या पेमानेकी भातिसे 
जो उससे दूसरा हो छळसे काममें छाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रका- 
रकी कदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वपेतक होसकता है या जुर्मानेका दंड | 
या दोनों. दंड दिये जावेंगे । ” | 
टीप--दफा २६४ के अनुसार जानो । 
(२६६.) जो कोई मनुष्य तोटनेका कोई ओजार या कोडे बॉट या तोल या लम्बाई 
झूठे बाँें या पैमानेका ) जॉचनेका कोई पेमाना जिसे वह झूठा जानता हो अपने पास 
है 2 ८ जी १ रखता हो और उसका यह भभिप्राय हो कि वह छलसे कामम 
ठाया जावें ती उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा - 
- जितकी मीआद एक वर्षतक होसकती हे या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 
टीप--दफ़ा २६४ के अनुसार समझो । 
१---नियत॑ किये हुए नाप तौलसे बढकर नाप तोलको अपने पास रखना ही कोइ अपराध | 
: नहीं है, अपेराधीके छल छिट्रके अभिग्रायको प्रमाणित करना चाहिये । ( रिपोर्ट दाईको बंबई 
जिल्द १ सफा १८१ ) क 
( २६७ ) जो कोड मनुष्य तौलनेका कोई औजार या कोई बट या कोळ या लम््ाह | 
झुठे बाँट या पैमाने ) नाःनेका कोई पैमाना जिसे वह झूठा जानता हो इस अभिप्राये 
त | बनाए या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे किवहसच्चेके | 
- मॉतिसे काममें छाया जावे या यह जानकर कि सच्चेकी मॉतिसे उसका काममें छाया जाना 


( १४४ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


सम्मवित है तो उपरोक्त: मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केद फा दण्ड दिया 
जावेगा जिसकी मीआद एक वषतक होसकठी? यी जुमनिका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जायेंगे। 
टोप-—दफा'२६४ के अनुसार समझो | 


डु अध्याय चोदहवाँ १४. 
क्‍ ~ 

सवं साधारण सम्बन्धी आरोग्यता और कुशलता ओर सुगमता ओर सुलजिता 
ह. -. ओर सज्नता ओर सुशीलतामें विघ डालनेवाले अपराधोंके विषयमें । 
7525 RTI ( २६८ ) वह मनुष्य सवे साधारण मनुष्योंको कष्ट देनेका अपराधी होगा, जो कोई 


सव सम्बन्धी कष्टके } ऐसा काम करे या किसी ऐसी अनुचित चूकका अपराधी हो 


a ३ जो सव साधारणको या मुख्यकर उन भनुष्योंको जो उसके 


आसपास समीपमें रहते या किसी धरती अथवा धरपर अधिकार रखते हों कोई हानि या 
विपत्ति या छेश पहुंचाए या जो उन मनुर्ष्योको जिन्हें किसी सर्व साधारण अधिकारके 


काममें छानेकी आवश्यकता हो अवश्य करके कोई हानि या विपत्ति या छेश प चाए या 
रोक टोक करे । 


कोई काम सर्वे सात्रारणके कष्टका कारण इससे क्षमाके योग्य न होगा कि, उससे 
कुछ आराम या छाम देख पडता हो । 

“कुछ मनुष्य कि जिन्होंने वांसका वांध एक घटने बढनेवाळी नदीके आरपार बांधा था= 
उस नदीस नावें भी जाती थीं, यद्यपि उन्हाने ऐसे बांधर्म एक तंग रास्ता नावोंके आने जानेके 
__ लय छोड़ दिया था जो नावके आनेके समयके सिवाय वंद रहता था-सव डवीजनल अपसरकी 
` - दरख्वास्तसे उसपर दफा २८३ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानका अपराध लगाया गया--तजवीज हुई कि-यह 
०9480 ती बात संदेहकी हे कि दफा २८३ का युकहसस सम्बध ह परंतु उन्हाने दफा २६८ हिन्दुस्थानके 

__ दंडतंग्रह्का अपराध किया और वह दफा २९० के अनुसार दंड योग्य है | ( इ० ला? रि९ 
कलकत्ता (जल्‍द १४ सफा ६५६ ) । 

"एक गावक कुछ मुसल्मानोंने मुहरमके दिनोंभें उस धरतीपर जो गांवके समीप थी एक । | 

[डा कायम का ऑर भी वहांपर मजइवी चिह्न अर्थात्‌ एक बट रक्ली, साहब मजिस्ट्रेटन हिन्द |' 

“स्थानके देडसंग्रहकी दफा २९० का अपराध उनपर लगाकर यह बात प्रमाणित की कि उनका 

° रह काम उस गांवके सर्व साधारण हिन्दुओंके दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे कि जिनके भीदर उस 


तरतीके निकटही दे किया गया है तजवीज हुईं कि अपराधकी तजवीज अयोग्य थी (इ>्ळा |. 
(० मद्रास [जल्द ७ सफा ५ ९०५ ) f ब 


~ } 
1 काटना सुनाई आर दिखाइ'दे वह मरप्य दफा २९० हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहका 
परंतु जब कि ; > गयीं य ~ 


चचौदहवां १४. ] एक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० ° ॥ 


मसे एकका काटा जाना केवल एक हिंदूने देखा तजवीज हुई कि ऐसा काम किया जाना सर्च 
- साधारणको कष्ट पहुँचानेकी सीमातक नहीं पहुँचता जैसा कि दिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा | 
| [ २६८ में कहा गया है । ( इ० छा० रि० इलाहाबाद जिल्द १० सफा ४४ ) 

४--एक अपराधीने अपने वरामदेमें गोत जो महमानोंके लिये पकनेवाला था उसको उन. 
मनुष्योंकी दिखावटमें जो सड़कके ऊपरसे जा रहे थे जिनमें कुछ जेनी थे जिनका मंदिर समीपद्दी . 


| 

Hf 

रे > Cr A ~ 

| | र्‍या कटवाया-तजवीज हुई कि कोई अपराध उस सञुध्यपर प्रमाणित नहीं होता। ( इ० ला० रि० 
बम्बई जिल्द १२ सफा ४३७ ) 


| ५---जव किसी नदी या खाडीमे कि जहांसे नाव या जहाजका आना जाना होता दे किसी 

| "शेक टोकके मध्ये किसीपर कोई अपराध ळगाया जावे तो उसमें ऐसी गवाहीके होनेकी आवश्यकता 

। है कि जिससे यह प्रमाणित हों कि वहांते नाव या जहाजके आने जानेमें कोई रोक या किसी | 

| _मनुष्यके आने जानेमें किसी प्रकारकी हानि या केश पहुँचता है । बिना इस वातके प्रमाणित इए | 

| दफा २६८ का अपराध किसी पर कायम नहीं होसकता । (इ० छा० रिं० कलकत्ता जिल्द. 

० सफा ६६५ ) 

( २६९ ) जो कोई मनुष्य कानूनविरुद्ध या असावधानीसे कोई ऐसे काम करे कि kr 

असावधानीसे वह काम न जिसको वह जानता है अथवा जिसके मध्ये वह निश्चय कर- ह 

| करना जिससे किसी घातक र्‌ं दि 223 _ MN 
I EN कान नेका कारण रखता है कि उसीसे किसी ऐसे रोगका फेलना 

७० 1 रोगका फैलना आति संभ- Fa i 
` ऽलवित हो. संभवित: है कि जिससे प्राणोंको हानि पहुँच सकती है तो 

उपरोक्त मनुष्धको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि | 

| < > ह्य ~ द Be) 

छः महीनेतक होसकती है, या जुमीनेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जायेंगे । 


` पः -(१)प्रश म० या म० अ०्याम० दो ( २ ) पोलीस 'दस्तन्दाजी कर 
सकती दै ( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती दे (५) 
राजीनामा नहीं है । ; ४ : । 
अ १--( क ) यह जानकर कि मुझे हैजा हुआ है. एक रेलगाडीके दर्जेमें बैठ गया और 
“अपनी बीमारीकी दशाकी सूचना रेलवे कम्पनीके नौकरोसे न की-( मं ) ने (क ) की दर 

जामकर (क ) का टिकट मोल ल्या और वह (क) के साथ रंवाना हुआ--तजवीज हुई कि रॅ, 
(क) को दफा २६९ दडसग्रह्य हिन्दुस्थानक अनुसार दण्ड दिया जाना उचित. हुवा क्योंकि 


यय be _ = > प 
वह जानता था कि इस बीमारीसे घातक वीमारीके केलनेका भय हे ओर (म) को अप 
` सहायता करनेके अपराधमें दण्ड दिया जाना उचित हुवा ( इ० ला० रि० सदरा । 


७ सज्ञा २७६) 


. दण्डके योग्य नहीं हो सकती परंतु उसपर 
अहके अनुसार होसकती दै। (३० व्यश २० 


(१४६) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ भच्याय- 


( २७०) जो कोई मनुष्य दुर्भावसे ऐसा काम करे जो ऐसा है भीर जिसको बह 
दुमावसे उस कामका | जानता हे या जिसके मध्ये वह निश्चय करनेका कारण रखता 
करना कि जिससे किसा | हे कि उससे किसी ऐसे रोगका फेळना संभवित है जिससे 


त्रा "लना | ब्र ww हु वळ न ०4 रों 
Me 2... ८पाणोकी हानि पहुँचे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे 
आति संभवित हो, ) 


किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवघि दो वषेतक होसकती है-जुमानेका 
दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे | 
( २७१ ) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसे कायदेकी आज्ञाको भंग करे 
किसी क्वारन्टाइनक जो हिन्दुस्थानकी गवनेमेंट या किसी और गवनमेंटने किसी 
आज्ञाकों न मानना. \ जहाजको कारन्टाइनकी अवस्थामें रखनेके छियेया उन जहा- 
जोंके' बीचमें आने जानेके प्रबन्धके लिये कि जो कारन्टाइनकी भवस्थामे है और नदी. अथवा 
समुद्रे किनारे अथवा और जहाजोंके या ऐसे स्थानमें आनेजानेके प्रबंधके लिये कि जहा 
कोई छनेसे फेळनेवाला रोग फेला हुआ है और भीर स्थानोंमें जारी और प्रसिद्ध किय 
हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिस 
अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे | 
( ऐक्ट नं० १ सन्‌ १८७० ६० को देखो ) 
टॉप-( १) प्रेश म० या स० अ० (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (२:) 
अपराधाक नाम समन जारी होगा (४ ) जमानः दोसकती है (५) राजीनामा नहीं है । 
( २७२ ) जो कोई मनुष्य खाने या पीनेके किसी पदार्थमें इस प्रकारसे मिलावट 
किसी वेचनेवाळे खाने | करे कि वह पदार्थ खाने या पीनेमें हानिकारक होजाए, इस अभि- 


/ . _ मूक पदाथमे मिलावट - प्रायसे कि उस पदार्थको खाने या पीनेके पदार्थकी मांति बेचे 
; «करना या इस जानकारोसे कि खाने या पीनेके पदार्थकी मांतिसे उस 
` पदार्थका विकजाना सम्मवित है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकीः 
कद्का दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छु महीनेतक होसकती है या जुमानेका दण्ड 

जिसका तादाद १००० ) एक हजार रुपयेतक होसकती है या दोनों दंड दिये जावेंगे । 

टाप--दफा २७१ के अनुसार ह | 

टॅ १ ( अदालतको आधकार हृ कि अपराध करनका प्रमाण पातहा दफा २७२ या २७ डे या 
२७४ या २७५ के अनुसार यह आज्ञा दे कि वह पदार्थ या दूसरा पदाथ जिसके मध्ये अपराध 
हुवा है नष्ट करं दिया जावे ) ( ऐक्ट नं ० १० सन्‌ १८८२ ३० का दफा ५२१ को देखो ।) 
( २७३ ) जो कोई मनुष्य खाने या पीनेके पदार्थकी मातिसे किसी ऐसे पदार्थको- 
खाने या पीनेके हानि ) बेचे या बेचनेके निमित्त बाहर रक्‍खे या वेचनेके लिये निकाले जो 
रक पदार्थको बेचना | हानिकारक बना दिया गया हो या एसी अवस्थामें हो कि खाने: 
या पीनेके योग्य न हो.यह जानकर या इस कामके निश्चय करनेका कारण रखकर कि उपः 


चौदहां १४. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० इ० | ९ १४७) 


रोक्त पदार्थ खाने या पीनेके लिये हानिकारक है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किती. 


प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि .छः महीनेतक होसकती है या जुमानका 
दंड जिसकी तादाद एक हजार रुपयेतक होसकती है या दोनों दण्ड दिये जावंगे । 

टीप--दका २७१ के अनुसार जाननी । 

१--अपराधीने कुछ आटा फी रुपया सत्र सेरके भावसे बेचा, यद्यपि अच्छे आटेका भाव, 
पन्द्रह सेर था-डाक्टरने वयान किया कि वह आटा पुराना आर रोग मिला हुवा था आर याद 
खाया जाता तो रोग होनेका भय था-अपराधीने आटा लेनेवाळसे आटा वेचनंक समय कह दिवा 
था कि वह आटा बुरा होनेके कारण सस्ता बेचा गया था तजवीज हुई कि इस अपराधम दफा 
२७३ दंडसंग्रइहिन्दके अनुसार दण्ड देना अनुचित हुआ । ( पंजाब रकाड न० १५ सन्‌ & ८७ ०) 

( २७४ ) जो कोई मनुष्य विसी बनी इई या बिना बनी हुई ओषधिमं इस प्रकारसे 


औषधियोमे. मिलावट ) मिलावट करे कि उसके द्वारा उस बनी हुई या बिना बनी हुई 


करना 
| औषधिका गुण कम करदे या उसका अमळ बदल दे या उसको 


हानिकारक वना दे, इस अभिग्रायसे या इस बातके होनेका सम्भत्र जानकर कि वह किसी 
रोगमें देनेके लिये इस प्रकारसे विक जावे या काममें आवे कि मानों उसमें मिलावट नहीं हुई 
तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंते किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावगा जिसका 
अवधि छः महीने तक होसकती है या जुमानेका दण्ड जिसकी तादाद एक हजार रुपय तक 
होसकती है, या दोनों दण्ड दिये जावंगे । 


टीप---दफा २७१ के अनुसार है । _ 


( २७५ ) जो कोई मनुष्य यह जानकर कि किसी बनी हुई या विना बनी ओऔषधिध | 
मिलावट कीहुई ओप ) इस प्रकारपर मिलावट कोगई है कि उसके कारणते उसका गुण 
धियोको बेचना 


) कम होगया या अमळ बदळ गया या वह हानिकारक बना दीगई 
है उसको वेचे या वेंचनेके लिये सामने रक्ख या बचनेक लिये निकाछ या औपधाळय ( दवाः 
खाना ) से रोगके उपर देनेके लिये ऐसी औषधिकी मांतिसे जिसमें मिलावट नहीं कीगई 
बांटे: या किसी मनुष्यसे जो उस मिलावटसे जानकार न हो रोगके ऊंपर उसका वत्ता 
करावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारका नोदका दण्ड दिया जावेगा 


जिसकी अवधि छ; महीनेतक होसकती है या जुमानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होस-- 


कता है या दोनों दण्ड दिये जावंगे ।. 
टीप---दफा २७१ कें अनुसार है। 


अदालतॉको अधिकार. दै: कि दफा २७२, २७३. २७४, -२७५. के अपराधका अभाग 
पाते हो यह आज्ञा दें कि वह. सामान या दूसरा पदाथ जिसके मध्ये वह अधरा हुआ, नष्ट कर 
॥दैया जावे । ( ऐकट नं० १० सन्‌ १८८२ ३० का दफा ५२१ को देखो ) 


UE iene 


( १४८ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय-- 


! ( २७६ ) जो कोई मलुष्य किसी वनी हुई या विना बनी दे औषधिको किसी 
किसी औषाधकों किसी | भोर बनी हुईं या विना बनी हुई औषधिकी भांतिसे जानवूझकर 
बनी हुई या विना वनी + वेचे या वेचनेके लिये सामने रक्‍त या बेचनेके लिये निकाले या 
औषाधिकी भांतिसे वेचना. | औषधाळयसे रोगके ऊपर देनेकेलिये बांटे तो उपरोक्त मनुष्यको 
दोनों प्रकारोंमेंस किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि छः महीनेतक हो 
सकती है या जुर्मानेक़ा दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । 
टीप--दफा २७१ के अनुसार है 
( २७७ ) जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी कुआं, नदी अथवा कुंडके पानीकौ 
किसी सर्वसबंधी कुआँ ) जानवूझकर खराब या गदला करे इस प्रकार कि उसको ऐसा 
` या कुंड इत्यादिके पानीको ।- करदे कि जिस अभिप्रायक लिये वह काममें आता है जैसा था 
विगाडना ॥ वेता उसके योग्य न रहै तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे 
किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीभाद तीन महीनेतक होसकती है या 
झुमानेकां दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे । 
टीप--( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती ( ३ ) अपराधीके 
नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे (५ ) राजीनामा नहीं है। 
१-शब्द कुआं नदा अथवा कुण्ड दफा २७७ दडसग्रद [इन्दुस्थानमं सव सम्बन्धी नंदा 
न शिना जायगी, इसलिये मछलिये पकडने के आभग्रायस डाल्याका नदास डालना इस दफाके 
उतार अपराध नहीं है । ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफा ३८३ ) ; 
२-अब्द “संव संबंधी कुंड” में सदैव वहनेवाढी पानीकी धार जो किसी नदोमें बहती हो 
न गिनी जायगी ( इ० ला० ० मद्रास जिस्ट ४ सफा २२९ ) : 
( २७८ ) जो कोई मनुष्य किसी स्थानकी हवाको जानबूझकर बिगाडदे इस प्रकार 
' दवाक्रो आरोग्यताके ) पर कि वह उन मलुष्योंकी आरोभ्यताके लिये हानिकारक हो. 
एलेये हानिकारक करदेना, ( जो विशेषकर उस स्थानके आसपास रहते या कारोबार करते 
हों या किसी सर्वेसम्बन्धी मा्गसे होकर आवाजाही रखते हों 
तो उस मनुष्यको जुमीनेका दंड दिया जायगा जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है । 
टीप--दफा २७७ के अनुसार है । 


(२७९ ) जो कोई मनुष्य किसी सः सम्बन्धी मामे ऐसी लापरवाही अथवा असा” 
किसी सब सम्बन्धी ) 


धानी ग 
व से कोई गाडी चळावे या सवार होकर निकळे कि उससे 
या सवार होकर | मलुष्यके प्राणको हानि हो अथवा किसी दूसरे मनुष्यको चोट या . 


हानि पहुंचाना अति संभवित हो तो उपरोक्त मनुष्यको. दोनों 
पेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि छ: महीने तक हो 
मानेका दंड जो एक हजार स्पयेतक हो 


चौदहवां १४. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (१९४९) 
टीप--९ १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २) पोलिस दस्तन्दाजी कर सकती हे ( ३) अपराधीके 
नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत द्वोंसकती दे (५) राजीनामा नहीं है। | 
१--याद लापरवाहीसे गाडी हांकनेमें वह गाडी किसी दूसरी गाडीसे भिड जावे ओर उस 
सरी गाडीको हानि पहुँचे तो गाडी हांकनेबाला न कि उसका मालिक दफा २७५ दंडसंग्रह- 
हिन्दुस्थानके अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा । ( वीकली रिपोर्टर जिल्द १४ सफा ३२ ) 
( २८० ) जो कोई मनुष्य किसी नाव या जहाजको इस प्रकार पर लापखादी या 
लापरवाहीसे नाव या असात्रधानीसे चळाए कि उससे मनुष्पके प्राणको हानि हो या 


जहाज चला ~ SS निट पर वि 
bpd किसी और मनुष्यको चोट या हानिपडुंचना अति संभवित हो 


तो उल मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद, 
छ; 'महीनेतक होसकती है अथवा जुमीनेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या! 
दोनों दंड दिये जावेंगे । | "5 
टीप--( १) प्रे, म० या० म०अ० या म० दो०( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती दे 
| ( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४) जमानत होसकती दै ( ५ ) राजीनामा नहीं है । 
| (२८१ ) जो कोई मनुष्य कोई झूठा प्रकाश ( रोशनी ) या झूठा चिह या पानी 
| झूठी रोशनी या झूठा ) पर तिरनेबाळा चिह्न दिखळाए, इस अभिप्रायसे या इस बातका 
चिहृ या पानी पर तैरने | होना संभवित. जानकर कि उस दिखानेके कारणसे वि 


किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात. वर्षतक होसकती है या. 

जु Cc» ° . ~ २९० ७५ र 

जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे । र | , | 
टीप--(. १ ) सेशन ( २) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३ ) अपराधीके नामवारर | 


जारी होगा ( ४ ) जमानत हो होसकती है (५ ) राजीनामा नहीं है ( तप 


( २८२ ) जो कोई मनुष्य पानीके मागेसे किसी मनुष्यको किसी नावमें जब कि वह 
पानीके मार्ग पहुँचाना ), नाव ऐसी अवस्थामें हो या इतनी लदी हो कि उसमें उसा | 
~ > र्के र 1 
य तात व! मनुष्यके प्राणोंका भय हो, जानबूझकर या असावधानी करके | 
लिये किसी ऐसी ना “ RE < 
र क RT जावे या लिवा लेज उस मनुष्यको दोनों 
जो अति बोझित या जोखि- | ss ठे [a i दा $ Se _ ज् हे 
ना प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा 'जसका 


मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मीनेका दंड जो एक हजार स्पयेतक सु 


या दोनों दंड दिये जावेंगे । क”... 
टोप--दफा २८० के अनुसार है। 

१--कुळ मनुष्योंकों अपराधी एक नदी T 

कारण बैठ गई कि जिससे वह मनुष्य डूव गये--तंजबीज हुई कि अपर मत व 

` अपराधका प्रमाण जो शांतघातंकी सीमातक न पहुँचे नहीं दोसकता था, Jo ST कई 

` नुद्दी होती थी कि उसमे कोई काम यद जानकर किया था कि ई काम, क 


से नावपर पार उतारता थां नाव बोझिळ | 
धीके मध्यें ज्ञातवत्‌ घातक” _ 


| ५ वाला चिह दिखाना. } ` चलानेत्रालेको मार्ग मुळा देतो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे | 


HANAN 
J (२ 
(५८५) ५ 


(१३०) | हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


- नके दंडसंग्रहका अभिप्राय उसका था अतएव अपराधी असावधानीसे नावको भाडेपर ले जानेके 
लिये दफा २८२ के अनुसार दण्डके योग्य होसकता है । ( वीकली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ३ ) 
२--जो मछाह टूटी नाव किरायेपर चलावे और उससे मुसाफिरोंको अपने प्राणोंका अंदेशा 


हो तो उस मल्माहपर दफा २८२ का अपराध प्रमाणित करना चाहिये न कि अपराध दफा २ ३६ 
का । ( रिपोट हाइकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा १३७ ) 


२८३ ) जो कोई मनुष्य किसी कामके करनेसे या किसी माळके मध्ये जो उसके ` 

किम अथवा रोक ) अधिकार या प्रबन्धमें हों, चौकसीमें चूक करनेसे किसी सर्व 

झाळना किसी सव संबन्धी सम्बन्धी मार्ग अथवा नावके मारीपर किसी मनुष्यको हानि या 

"मागे अथवा नावके मार्गमे, ) रोकटोक पहुँचाए तो उस मनुष्यको जु्मीनेका दंड दिया जावेगा. 
TE जिसकी तादाद दोसौ रुपयेतक होसकती है ) 


टाप---दका २८० के अनुसार है । 


 _ १--किसी शहरके मार्गके निकट मछलीका जाल फैलाना दफा २८ २ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके- 
TT अपराध नहीं ह जवतक कि यह न प्रमाणित . किया जावे कि इस कामसे किसी 
रे मनुष्य या समूहको रोक पहुँचाई गंई । (इ ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २३५ ) 


, (२८४ ) जो कोई मनुष्य किसी विषैले पदा्भसे को$ काम एसी डापरवाही या 
किसी विपेछे ' पदार्थके ) असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणको हानि हो या 
ह घरा) किसी ओर मनुध्मको चोट पहुँचनेका सम्भव हो या. किसी 
 पदाथके मध्ये जो उसके पास हो जानवूझकर या असावधानीसे ऐसी चौकसीमें चूक 
जो उस अंदेशेके मिटानेके लिये जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस विषेले' 
से है काफी हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकार्ोमेंस किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया 


जायगा जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार 
रपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे । 


'रॉप--दफा २७५ के अनुसार ह ॥ 


रप | । 
(३८५ 2 जो कोई मनुष्य आग या किसी जलनेवाले पदाथसे कोई काम ऐसी ळाप- | 
या जल 'खाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणका 


मय हो अथवा जिससे किसी और मंनुष्पको दुःख पहुँचना | 
सम्भवित हो या किसी आग या किसी : जळनेवाले पदार्थके 


उसके निकट हो जानबूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूक करे 
करनेके लिये जिसके प 1 सम्भव मनुष्यके प्राणको उस आग या | 


चौद यां १४. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । ( १५१) 


> क 2 र्क ~ ~ छ द ~~ ~ > जु (७ है; 
-कादका दड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महानतक हो सकती ह 'या जुमानका दड 


जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावंगे । 
टोंप--दफा २७९ क अनुसार ॥ 

--हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २८५ म॑ आये हुए शब्द “दुःख? का सम्बंध केवल 

अन ष्येक शर्रीरसेंही नहीं बरन्‌.माळसे भी है ( रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा ६७ ) 
( २८६ ) जो कोई मनुष्य भकसे उडजानेवाळे किसी पदाथसे कोई काम एसी ठापर- 
भकसे उड़जानेवाले ) ` वाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणका मयहो 
पदार्थके मध्य असाव- ¢ या जिससे किसी दूसरे मनुष्यको दुःख या हानि पहुचनेका सम्भव 
धानी करना १ हो या भकसे उडनेवाले किसी १दार्थके मध्ये जो उसके पास हो 
जान बूझकर या भसावधानी करके ऐसी चौकसी करनेम चूककर जो उस भयक दूर 


करनेके लिये जिसके पहंचनेका सम्मत्र मनुष्यके प्राणको उस भकसे उडजानेवाळ पदाथस हे 


-काफी है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावगा 
“जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुमोनेका दंड जो एक हजार रुपयतक 
होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे । 


टीप--दफा २७९ के अनुसार है | ' ै 


१-- अपराधी अपने खेतकी फसल रातके समय देखने भालनका गया था सबर एक भरा 

बंदूक लिये हुए अपने घरका लाटा आर उन अपने घरके द्वारपर ताला लगा हुआ दखकर 

वह भरी हुई बंदूक जिसका घोडा टॉप्रीपर गिरा हुआ था एक चारपाई पर रख दा जो द्वारपर पडा 
हुई थी, और आप थोडी देरके लिये अपने पडोसीके घर चला गया यकायक वढ बंदूक छूट गइ 
और अपराधीके एक पडोसीका लडका जो चार बका था इससे मरंगया, इस कारण अपरधांपर 
दफा २८६ का अपराध ठहराया गया ओर हाइकोटसे दडका आज्ञा कानूनांवरुद्ध ठदराई गइ | 


(( इ० छा० रि० मदरास जिल्द ८ सफा ४२१ ) 


( २८७ ) जो कोई मनुष्य किसी कळते कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानीके 


किसी कलके मध्ये जो ) साथ करे कि जिससे मबुष्यके प्राणका भय हो अथवा जिससे 


-अपराधीके पास हो या | करिसी दूसरे मनुष्यको दुःख या हानि पचना संभवित हो अथवा 


उसकी सिएुदमें हो असा- 


नी मध्ये जो उसके पास हो अथवा उसकी सिपुदंगीमें 
-बधानी करना, किसी कळके द्‌ 


हो जानबूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूक करे जो उस. भयके दूर 
रनेमें जिसके पहुंचनेका संभव मनुष्यके प्राणको उस कळसे है काफी हो तो उपरोक्त 


- मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको वादका दड दया जावेगा जिसकी मीआद छः 
-महीनेतक -होसक्ती है या जुमानेका दंड अयवा दोनोंही दंड दिये जावेगे । 


टीप---दफा २७१ के अनुसार ह | . 
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, (१५२) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


ि ( २८८ ) जो कोई मनुष्य किसी घरके गिरा देने या उसके बनानेमें जानबूझकर 
न, किसी मकानके गिराने ) या असावधानीके साथ उस मकानकी. चौकसी करनेमें चूक 
` अथवा उसके वनानेके hi करे जो उस डरसे कि जिसके पहुंचनेका संभव मनुष्यके प्राणको 

मध्ये असावधानी करना. | उस मकान या उसके किसी भागके गिरनेसे है, काफी हो, 


` तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंस किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी. 
मीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है 
अथवा दोनों ही दंड दिये जावेंगे । 

ङ टीप--दफां २७१ के अनुसार जानो | 
( २८९ ) जो कोई मनुष्य किसी पशुके मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर यह 

किसी पशुके मध्ये असा असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूक करे जो मनुष्यके 


गी करना. 
हि प्राणके मय अयवा भारी दुःखके डरको रोकनेके लिये जिसके 


पहुचानका सम्भव उस पश्चुसे है काफी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारॉमेसे किसी 
. प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होरूकती है अथवा 
` जुमानेका दंड जो एक हजार रुपयातक होसकता हे अथवा दोनों दंड दिये जा;गे । 
टींप--दफा २७९ के अनुसार है । 


i १-यादि जानवरका चंचल तथा बदळगाम होना प्रमाणित न हो तो उसका स्वामी असा» 
उवानाकि अपराधका अपराधी होगा । ( वीक्ली रिपोटर जिल्द २ सफा ५१) 


२--जव किसी घोडे, टटूटू, वेळ अथवा कुत्तेसे कोई हानि पहुँचे और यह प्रमाणित न हो 

- जानवर चचळ था या यह [क उसकी चञ्चलतासे उसका स्वामी जानकार था तो उसके 
9 तरु काड अपराध प्रमाणित नहीं होसकता अतिरिक्त उस अत्रस्थामें कि उसने यथोचित 
चौकसी जो प्रत्येक मनुष्य ऐसे जानवरसे रखते हैं नं रक्‍वी हो । ( वीकली -रिपोर्टर जिल्द 
१९ सफा १) Lad / 


( २९० ) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सर्व दुःखदायी काम जो इस संग्रहके 
“व डुःखदायी ) अनुसार और किसी भांतिके दंडके योग्य नहीं है करेगा 
के उसको दंड॒ जुमोनेका जो दोसौ रुपयेतक होसकेगा.. 
| 1 नहीं है. ) किया जायगा । / 
र र हे कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करंसकती ( ३ ) 'अपराधीके. 
i होगा ( ४ ) जमानत होसकतीहै (५ ) राजीनामा नहीं है । 

तजवीज चौदह मनुष्योंको जिनपर प्रथकू एयक अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसगरहकी 


९१ के अभिव्रायानुसार ठहराये गये थे बत्तावमें आये | तजवीज हुई कि उप RF 
ता अपराधियोंकी इकतलपीक SESE 


` कामके न करते . रहनेकी 


चौदहवां १४, ] | रेक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० इ० | ( १५३) 


२--सर्व दुःखदायी कामके दण्डमें जुर्माना किया गया हो और यदि वह जुर्माना न अदा 
किया जायें तो उसके वदळेमें कठिन कैदके दण्डकी आज्ञा नहीं होसकती | (इ० ला० रि० 
मद्रास जिल्द ५ सफा ५७ ) र 
२--किसी कुँएका, जो सरकारी धरतीमें हो और सर्व सम्त्रन्धी मागेसे आठ गजके अंतर 
पर वना हो घेरा न बनाना हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९० का अपराध नहीं है | ( ३० 
ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा २८० ) 
४--कुछ भनुष्योंने वांसका बांध एक घटने बढनेवाली नदीके आरपार नाव अथवा जहाजके 
निकल जाने योग्य बनाया था यद्रपि उन्होंने ऐसे वांधम एक छोटा रास्ता नावोंके निकल जानेके- 
योग्य छोड दिया था जो रास्ता नाव निकलनेके समयके अतिरिक्त बंद रहता था सत्र डिवीजनल , 
अफ्सरकी द्रख्वास्तके अनुसार उन मनुष्योपर हिन्दुस्थानके दूंडसंग्रहकी दफा २८३ का अपराध. | 
रोके ( मुजाहिमत ) करनेका लगाया गया-तजवीज हुई कि इस बांतम संदेह दे ।के दफा २८३ेका 
कदभेसे सम्बन्ध है परंतु उन्दीने हिन्दुस्थानक दण्डसंग्रहकी दफा २६८का अपराध [कया और 
वह दफा २५० के अनुसार दण्डके. योग्य हें | ( इ० छा० रिं० कलकत्ता जिल्द १४ सफा * द) ` 
८--एक किरायेदार मनुष्यमे अपना घर कायदेके विरुद्ध जुवा खेलनेके लिये डुबारयाको 
दिया था और उसके कारणसे सर्व सम्ब्रीधियोंको दानि पहुँचती.था उसपर हिंन्दुस्थानके दण्डर्स- * 
ग्रहकी दफा २९० का अपराध प्रमाणित ।कयां गया-यह वात माळूम होती दे कि अपराधीने डर 
धरको जुवा खेलनेके लिय नहीं ठहराया था-तजवीज हुई कि अपराधका दण्ड ठीक ठीक था | 
( इ० छा० रि० मंदरास जिल्द १४ सफा ३६४ ) 
६--किसी नदी या खाडीसे जद्दाज या नावका आना जाना सच सम्बन्धा ठुःखदाया कामम 
नहीं गिना जायृगा परंतु यह वात अवश्य दे कि जहाज या नावके चलनेम अथवा काई भय या डुः 
किसी मनष्यके किसी सर्व सम्बन्धी मार्गे नाव या जहाजके चलनेके समय न पहुँचा या जावे [ 
'इ० ला०, रि? कलकत्ता मद्रास जिल्द २० सफा ६६५ ) 
` ७--वे मनष्य जो सर्व सम्वन्धी मार्गमें वेठकर गांवे आने जानेवालौको पत्ता खेळनेके ल्यि . 
बहँकावे.ओर उनसे रुपया जीतें वह इस दफा २९० हिन्डुस्थानके दण्डसग्रद्क अनुसार अपराध 
हैं । ( कार्रवाई मद्रास हाईकोट २८ जनवरी सन्‌ १८८७ ई० ) 


दढ 
नट 
ह 
॥ 


(२९१ ) यदि “कोई मनुष्य किसी सब दुःखदायी कामकां करं भथवा उसे करता ' 

किसी सर्व ढुःखदायी ) रहे जिसको किसी ऐसे सरकारी नोकरको ओरसे उस सवे 
i खदायी कामके न करने अथवा उसे न करते रहनेको . 

ही LS [ आज्ञा होचुकी हो जो ऐसी आज्गाके देनेका उचित अधिकार 
रखता हो, तो उस मनुष्यको साधारण केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीभाद छ; मही- ` 
नेतक होसकती है अथवा जमनेक्रा दंड या दोनों दंड दिये जानेंगे 


टीप--दका २८० के अनुसार हे । 
१-दहन्दुस्थानक दंडर्यग्रहकी दफा २९९ का अपराध प्रमाणित करनेके लिथे यह अवश्य 


'है कि अपराधीर नाम असाळतने एक. ऐसा हुक्मनामा जारी हुवा था कि जितके द्वारा उसको 


र्र 


॥ न 


०.४ 


'  अशछोल पुस्तकको 
` बेचने या दिखानेके लिये 
पास रखना, 


( १५४ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


उसी सर्व दःखदायी कामके न करने अथवा न करते रहनेकी आज्ञा दीगई थी | ( ३० छा० रि 
इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ९९ ) 
( २९२) जो कोई मनुष्य अझ्टीळ पुस्तक अथवा संग्रह [ रिसाळा 1 भथवा लिखा- 
अःछील ९ फहदशा ) ) वट ( तहरीर ) अथवा सादा चित्र अथवा रंगदार अथवा सूति 
युस्तकोँका बेचना आदि, | अथवा प्रतिमा थेचे या बांटे या वेंचने'या भाडेपर चलानेके 
लिये दूसरे देशसे छाए या छापे या जानबूझकर सवसाधारणको दिखलाए या एसा करनेका 
उद्योग करे या ऐसा करनेको स्वयं कहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रका- 
रकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुमा- 
-नेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जःवेंगे । 


छुट । 
यह दफा किसी ऐसे चित्रसे सम्बन्ध न रक्खगी जो किसी मंदिरके ऊपर या भीतर 
या प्रतिमा निकाळनेके रथपर हो अथवा किसी मजहब या मत सम्बन्धी कामके लिये रक्खी 
गई हो या काममें आती हो चाहे वह मूर्ते कटकर बनी हो चाहे खुदाकर और चाहे रंगदार 
हो चाहे भोर प्रकारकी | रत 
टीप--( १.) प्रेश म० या म० अ० या म० दो० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी 


करसकती हे ( ३ ) अपराधोक नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत होसकती है (५) 
राजीनामा नहीं हे । 


१-हन्दुस्थानक दण्डसत्रहको दफा २९२ ब दफा २९४ का अपराध प्रमाणित : रनेके 
लिये यह अवश्य है कि उन चित्रों और ,शब्दोंका स्पष्टीकरण होना अवश्य है. जिनका अइळील 
होना'वणन ।कया जावे | ( इ० ला० रिं० कलकत्ता जिल्द १ सफा ३५६ ) 


बह अळील हे । ( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ८३७ ) 


( नोट ) अदालतोको अधिकार है कि दफा २९२ व २९३ का अपराध प्रमाणित होनेपर 


वह यह आज्ञा दे कि वह पदार्थ जिसके मध्ये अपराध हआ हे नष्ट कर दिये जावें | ऐक्ट नं १९ 
“संतू १८८२ इ० को दफा ५२१ ) 


( २९३ ) जा कोड मनुष्य कोई ण्सी अश्लील पुस्तक या कोई भौर र पदाथर जैसा 


सवसाधारणको दिखलानेके लिये अपने पास रखता हो तो उस 
े मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया 
जावेगा जिसकी मीआद तीन 'महीनेतक होसकती है अंथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनों 


टाप--दफा २९२ के अनसार समझो । 


(२९४ ) तबदीछ डुबा दफा ३ ऐवट ३ सन्‌ १८९५ ६० के अनुसार जो कोई. 


} मणुष्य इस प्रकारसे कि औरोंको रज्ञ पहुंचे- ` . 


कि पिछली दफामें वणन किया गया है बेचने या बांटने या . 


-गीत गावे अथवा कोई अइलीळ शेर ( छन्द चौपाई 3 पढे अथवा अइलील बातें बके तो उस 


रखना 


` . अंथवा कुरअ अथवा नम्बर या हिन्दसा ( अंक ) आदिसे एसी चिट्टी डालेतेमें रखता हो 


-जुमीनेका दंड जो एक हजार रुपया तक हो सकेगा दिया जायगा । 


` दण्डसंग्रहसे अभिप्राय प्रत्येक चिट्ठी डालनका हं जिसका आशा गवर्नमेंटने न दी हो आर उस 


दहवां १४. ] ऐक्ट नम्बर ४९ सन्‌ १८६० ३० 


(अ ) सवे साधारणके आने जानेके किसी स्यानमं कोई अइ्ळीळ काम करे । 
( व ) सव साधारणके आने जानेके किसी स्थानम या उसके निकट कोई अश्लील 


नुष्यकों दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी केंदकां दंड दिया जावेगा जिसका मीआद तीन 
हीने तक होसकती है अथवा जुमोनेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे । 

टीप--दफा २९२ के अनुसार समझा | 

१ -अपराधीके ऊपर लावन गानेका अपराध जा सदव अकाल नही हुआ करता परतु 

बेहवा हवा करतों ह ळगायागया ञे र्‌ सजिस्टेटन उ हिन्दस्थानके दण्डसैग्रहका दफा २९४ क 

अनुसार अख्छाोल गांत गानका अपराधी ठहराया परतु जा कि गवाहा इस: बातका [क जा लावना झट 

अपराधींने गाइ थी वह अकाल था सोजूद न थी इस कारण वह दण्डका आरास, वरा किया 5 

गया । ( रिपोट बम्बई हाईकोर्ट जिल्द ४ सफा २५ ) hi ER 

( २९४ ) # ( अ ) जो मनुष्य काई दफ्तर या घर एसी चिट्टी डालनेके अभिप्रा- | 


चिट्टी डालनेका दफ्तर यसे र्कखे जिसकी आज्ञा सरकारसे नहीं है उंसको दोनों प्रका- 

रोमेसे किसी प्रकारका केदका दण्ड दिया जावेगा जिसको मीआद | 
छ: महीने तक होसकती है अथवा जुमानेका दंड या दोनों दंड दिये जायेंगे । नि 
जो मनुष्य किसी घटना या इत्तिफाकके होनेपर जो निस्वत या' ताहठुक किसी टिकट | 


किसी मनुष्यके लामके लिये कुछ रुपया चुकाने या काई सामान सिपुद करन अथवा का 
कामके वत्तीवमें लाने अथवा किसी कामके करने देनेके लिये कोई यत्न प्रगट करे उसका _ 


प--( १) दफा २९० के अनुसार 
१--जुवा खेलना कानूनानुसार मुफस्सिलातमें मना नहीं दे जा रुपया इस प्रकारका जु 
खेलनके लिये उधार दिया जावे वह नालिशसे वसूल होसकता हैं । ( इ० ला० 'रिं० 
जिल्द ७ सफा ३०१ ) हीर 
२-- शब्द “चिट्टी डालने?” मुन्दर्जफिकरा ( ठुकंड़ा ) २ दफा २७४ (अ) हिन्दुस्थान 


(१५६ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह ! [ अध्याव-- 


i [ अध्याय पन्द्रहवा १५ 
| SES 
ROU Es न न 
उन अपराधाक [वेषयम जा मतसं संबन्ध रखत ह । । 
(२९५ ) जो कोई मनुष्य किसी पूजाके स्थानको अथवा किसी पदार्थको जिसको 
किसीसम्प्रदायके मतकी ) किसी सम्प्रदायके मनुष्य पूज्य मानते हों तोडे फोडे भथवा. 
निन्दाके अभिप्रायसे पूजाके | हानि पहुँचाए अथवा अपवित्र करे जिसके द्वारा मनुष्योंके 
किसी स्थानको दानि पहुँ- । किसी सम्प्रदायके मतकी निन्दा करनेके अभिप्रायसे अथवा उस 
“चाना अथवा अपवित्र करना | कामके होनेको सम्भवित जानकर कि मनुष्योंका कोई सम्प्रदाय 
'उस्त तोड फोड या हानि पहुँचाने अथवा अपवित्र करनेको अपने मतकी एक प्रकारसे निन्द्‌. 
` संमक्षेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारको कैदका दंड दिया जावेगा | 
` जिसकी मीभाद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुमोनेका दंड अथवा दोनोंही दंड दिये जावेंगे | 
`  दोप-(१ )प्रेश म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है . 
"(३ ) अफ्राधीके नाम सम्मन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे ( ५ ) राजीनामा नहीं है! 
 १-एक हिन्दूने एक स्त्रीक सांथ एक मुसलमान फकीरको कवरके हातेके भीतर व्यभिचार. 
किया हिन्दुस्थानेके दण्डसंग्रदकी दफा २९५ क अनुसार वह अपराधी प्रमाणित हुआ तजवीजः, . 
| डु ]क इस वातका प्रमाण न हानका अवस्थाम्‌ ।|क उपराक्त स्थान पूजाक लिये कामम लाया 
जाता था अथवा 1कसा आर दूसरा रातपर पाक था अपराधांका तजवीज अन।चत ह वरन उसका: 
दण्ड हिन्टुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९७ 'के अनुसार होना टीक है | ( इ० ला० रि० मद्रास, 


जिल्द १० सफा १२६ ) 
/ २--दिदुस्थानके दण्डसग्रहका दफा २९५ में लिखे हुए शब्द “पदार्थ” से जानदार 
` पदाथका आभिप्राय नहीं है | (इ० छा० रि० इलाहाबाद जिल्द १० सफा ९५०) ` 
1 रे-हिन्टुस्थानक दण्डसंग्रहकी दफा २९५ में लिखे हुए शब्द “पदार्थः में जानदार पदार्थ 
निने जायेंगे कोड सांड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमे स्वाधीन कर दिया जावे इस दफामें लिखे 
हुए शब्द पदाथसे सम्बन्ध न रवखेगा-और जब कि ऐसे जानवरकों ' मुसलमान छिपाकर गोदते 


( २९६ ) जो कोई मनुष्य जानबूझकर अपनी इच्छाएूर्वक किसी समाजको . दुःख पहु” 
जपती | चाए, जो अपने मतको पूजा अथवा मतकी रातियोको पूरा करनेमें . 


उचित रोतिसे तत्र हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे: . 


(का कंदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्तक होसकती है या 
दोनों दंड दिये जावेंगे 


एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनोंही दंड दिये जावेंगे । | 


` मंदरास जिल्द ३ सफा १७८ ) 


Po 0587 Ss i 
भा हे 5 


पन्द्रहवां १५. ] ऐक्ट नबर ९५ सन १८६० ३० । 


-मुसलमानोंकी एक सर्व सम्बन्धी मसजिदमें कुछ खेफी मतके मुसलमान जिनकी 
अनुसार शब्द “आमीन?” धीरेसे बोलना चाहिये, नमाज पढते थ, वहां पर एक आर मसलमान 
डूसेर मतका मसजिदमे आया और नमाज पढनेमें अपनी रीतिके अनुसार शब्द “आमीनः? वेडी 

से कहा । इस कामके मध्ये वह हिन्दुस्थानके दंडसंत्रहकी दफा २९६ के अनुसार अपराधी 
घ्रसाणित ह्‌आ । इजलास कामिलस हुक्म पा कि सकदूभेका तजवीज डुवारा काजाव और नीचे 
लेली हई बातोंपर विचार किया जावे, कि कोई गिरोह ( समाज ) मतकी  पूजाके लिये उचित 
रिपर इकट्टा हआ था या नहीं ओर वास्तवमें एसे गिरोहको अपराधीने दानि पहुचाई या नहीं 
और अपराधीका अभिप्राय हानि पहुँचानेका था या नहीं । ( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ 9 
सफा ४६१ ) ; ; 
( २९७ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यक्ा दिल ठुखाएं अथवा किसी मनुष्यके 
कवरव्यान आदिमें मदा--) मतकी निंदा करनेके अभिप्रायसे अधवा इस कामके होनेको 


खलत बेजा करना, ॥ सम्मवित, जानकर कि उसके द्वारा किसी मनुष्यका दिल . 
डुखगा अथवा किसी मनुष्यके मतकी निंदा होगी किसी पूजाके स्थान अथवा कंबरस्थान _ 
अथवा ऐसे स्थानमें जो मृतक क्रियाओंकों करनेके लिये अथवा मरे हुओंको गाडनेके. लिये | 
ठहराथां गया हो, मदाखळत बेजा करे अथवा किसी मृत मनुष्यके शव ( छाश ) को अप्र 
तिष्टा करे अथवा उन मनुष्योंको हानि पहुंचावे जो मृतक क्रिया करनेका इकट्ा हुए हों तो 
उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मी 


टीप--दफा २९७ क अनुसार ह । 
१-_धरतीके एक टुकडेमें ( क ) ( ख ) ( ग ) ( घ ) आपसमें साझी थे जिसमें चे अपने 


~ 


छतकोंको गडा करते थे । (क) ओर (ख ) ने (घ ) के नातेदारोकी कबराक निकट | 


गढा खोदा परन्तु किसी कवरको कुछ हानि न पहुँचाई-तज्बीज हुई कि (क ) ओर (ख 
ध्ये दिन्दुस्थानके दंडसंग्रदकी दफा २९७ के अनुतार दंड. देना अनुचित या । (इ० लाठ 


( २९८ ) जो कोई मनुष्य सोच विचारकर मतके विषयमे किसी 
किसी मनुष्यके अन्तः- | करण दखानेके अभिप्रायसे काई बात कहे अथवा 


करणको मतके बरिषयमें | निकाले जिसको वह मनुष्य सुनसके अथवा उस | 


जानबूझकर दुख दनक 
1 इष्टके 
'भपराधसे (कुछ कहना | ७ कोई काम करे अथवा उसकी दष्ट 


. इत्यादि,  ] सकल तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेरे 
'कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकर्ता 
अथवा दोनों दंड दिये जा-गे। | "२ 

टोप-( १ ) प्रेश म० 

८२ ) अपराधीके नास 


\ 
क 


अध्याय सोलहवाँ १६. 
>> 


उन अपराधोंके विषयमे जो मनुष्यके शरीरमं प्रभाव ( असर ) रखते ह । 
उन अपराधोंके विषयमे जो मनुष्यके प्राणाम प्रभाव ( असर ) रखते हैं । 


ज्ञातवतघात (-कतल ) ) दुःख पहुंचानेके अभिप्रायसे जिससे मृत्युका होना अति संभ. 

इंसान अस्तम सजा. | हत है अथवा यह जानकर कि कदाचित्‌ उस कामके करनेसे 

' वह मृत्युका कारण होगा, कुछ काम करके गृत्युको उत्पन्न को तो वह ज्ञतवत्‌ घातका 
अपराध करनेवाला कहलावेगा । 


> 


हे MT AFP 2 NSF “कय Die Dio ५ 


उदाहरण । 
( क ) दिवशकर किसी गढेके ऊपर कुछ लकडियां और घास फूस इस अभिप्रायसे पार दे' 
कि उसके द्वारा मृत्युका कारण हो अथवा इस जानकारीसे कि उसके द्वारा मृत्यु होना सम्भवित है 
` आर रमादकर उसको ठोसधरती जानकर उसपर चले ओर उसमे गिरकर मर जाके तो शिवशंकर 
` ज्ञातवतूघातके अपराधका अपराधी होगा | 


~ २१ 


( ख ) शिवशंकर यह जानता हो कि रमाशंकर किसी झाडीके पीछे है और उमाशंकर यह 
न जानता हो ओर शिवशंकर रमाशंकरको उस झाडीपर वन्दूक चलानेके लिये बहुँकावे इस आं 
प्रायसे अथवा इस बातके होनेको सम्भव जानकर कि वह वहँकाना रमाशंकरकी मृत्युका कारण 
८ दोगा-उमाइार्कर बंदूक चलाये और रमाशंकरको मार डाले तो इस अवस्थामे सम्भव कि उमा- 
` आकर किसी अपराधका अपराधी न हो परन्तु शिवशकर जञातवतूघातके अपराधका अपराधी हुआ । 
` (य) शिवशंकर किसी चिडियाको मारने अथवा चुरानक अभिप्राये चिडियापर बंदूक 
" चेलवि.चॉर रमाञंकरको जो किसी झाडीके पीछे हो मारे और शिवशंकर कों न ज्ञात हो कि 
>माडाकर वहां ह तो इस अवस्थामें शिवशंकर ज्ञातवतूघातके अपराधका अपराधी न होगा यद्येपि 
| त वह एक अनुचित काम करता था । क्योंकि उसमे, रमाशंकरकों मार डालनेके अमिप्रायसे बंदूक 
1 छोडी था और न उसका यह अभिप्राय था कि एसे कामके करनेसे मृत्यु कीजावे जिससे वह 
नता था कि मृत्यु होनेका मय हे । 


_ स्पष्टीकरण--१-जब कोई मनुष्य किसी औरं मनुप्यको जो किसी रोग अथवा शारीरिक 
स्मानी ) नि्वळतामे फँसा हो, शारीरिक दुःख पहुंचाए ओर उसके द्वारा उसकी मृत्यु 
जावे तो उपरोक्त मनुष्य उसकी मृत्युका कारण समझा जायगा | 


ण-२ जब मृत्यु शारीरिक दुःखके कारण डुर हो ता जा मनुष्य उस दुःखको 


हा हा खत्यु उत्पन्न करनेवाला गिना जायगा जब कि उचित यत्नो और सावधानीके साथ 
लेते उसकी मृत्यु रकसकती हो |. | 


(१९८ ) हिन्दुस्थानका देडसंग्रह । [ अच्याय- . 


( २९९ ) जो कोई मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करनेके अभिप्रायसे अथवा शरीरको ऐसा 


i 
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परन्तु किसी ऐसे जीवित बाळकका मारना कि जिसका कोई अंग बाहर निकल आया हो ज्ञातवतू 
घात हो सकेगा चाहे उस बालकने श्वास भी न ली हो और उसका जन्म भी न होचुका हो । ; 

१-अपराधी एक मनष्यके मारनेका कारण इस प्रकार पर हुआ कि उसने उसके पहळूमें _ 
एक पतला वांस मारा जो मोटाइमें एक इच्चस आधक न था आर उसकी चोटसे उस मनुष्यका 

फट गई जिसमें कोई रोग था, अपराधी भारी चोट ( जररशदीद ) पहुचानका अपराधी 
प्रमाणित हुआ ( बीछी रिपोर्टर जिल्द २ सफा ३८ ) 

२-अपराधियोंने एक चोरपर उसके पकडे जानेके पश्चात्‌ आक्रमण ९ इमला ) किया और 
किसी किसीने उसे लात और धुँसोंसे मारा ओर दो मनुष्याने एक छोटे पीढ॑से उसका दो एक चोटें | 
लगाई और उसकी नाक तोड डाळी | वह चोर दो घेटके पश्चात्‌ मरगया-सशन जजने अपनी 
तजवीजमें लिखा कि वह पीढ़ा भारी न था ओर डाक्टरकी गवाहीसे जान पडा कि उस चोरको 
प्रत्यु किसी चोटके कारण न हुई थी वरन बराबर कई एक चांटाके लगनेसे हुई थी जो इस योग्य 

शीं कि मृत्युका कारण हो । तजवीज हुई कि प्रतिवादी ( मुद्दआअeहुस ) केवल भारी चोरय | 

पहँँचानेके अपराधी होगये थे क्योंकि उनके कामोसे यह न प्रगट. हाता था. [क उनका अभिप्राय 
ऐसी चोटके पहुंचानेका था कि जिससे मृत्युका होना सम्भव हो ऑर न यह प्रगट होता वा कि 
उनको यह जानकारी थी कि वे अपने कार्मोसे कदाचित्‌ मृत्युके कारण हग । ( वीछी रिपोटर 
जिल्द ५ सफा ४१ ) Sy 
३-एक सपेरेने इस बातको.. जानकरमी कि उसने अपने सांपका दात न तोडा था उस EF 
सांपक्रो एक तमाशा देखनेवालेके डिरपर र्खदिया जिसका उसन काट खाया और वह तमाशा 
देखनेवाला मरगया | इसलिये वह सपेरा ज्ञातघातके अपराधका अपराधों हुआ ओर उसके सध्ये 
दफा ३०४ व ३०४ (अ) के अनुसार इस वातपर दण्डको आज्ञा हुई कि उसने उपरोक्त काम 
उस जानकारीसे किवा था कि उस कामसे झत्युक होनेका सम्भव था | ( इ० ला० रि” कलकत्ता 
जिस्द ५ सफा ३०१ ) 

४-अपराधीने अपनी ख्रीको थरतीपर गिराकर अपना सुटना उसकी छातापर रख दिया आर 
दो तीन धसे ऐसे जोरसे उसके शिरपर मारे कि उसके दिमाग रक्त बहने लगा ओर वह तत्का: | 

1 अथवा .थोडी देरके पश्चात्‌ सरगइ-ठंजवाज हुईं कि अपराधी की इच्छा उसे मार डालनेकी, 


जो शारीरिक चोट उसको पहुँचाई गई थी वह साधारण रीतिपर मृत्यु होनेके योग्य थी | 
हुवा था बरन्‌ ज्ञातवत्‌ 
रि० बम्ब 


स्पष्टीकरण-३ किसी वाळकका मारना उसकी माताके गर्भमे ज्ञातवत्‌ घात न गिना जायगा] 


थी ओर 
| 
इसलिये अपराधी ज्ञातघातकी मृत्यु ( कतल अब्द ) का अपराधी न 


_ घातका अपराधी हुवा था जो ज्ञातघातकी सीमातक न पहुंचता था । (३० लार 
जिल्द १ सफा ३४२)  . ६5 > 


( ३०० ) उन अतरस्थाओंके अतिरिक्त जो नीचे मुस्तसना (छूट ) की 


है. तात. 0. ज्ञातवतूवात जञातधात द्या । ` 
पहिले-यदि वह काम जिसके कारणसे छ्य हुई हो इस अभिप्रायसे किया ग 


कि मृत्युका कारण हो, अथवा- 


( १६० ) , हिन्दुस्थानका द्ण्डपंग्रह । , अध्याय ति 1 


, दूसरे यदि काम ऐसी शारीरिक चोटके पहुंचानेके भभिप्रायसे किया गया हो 
जिससे अपराधीकी ज!नकारीमें उस चोट पाए इए मनुष्यका मरजाना सम्मवित है अथवा-- 
तोसरे यदि काम किसी मनुष्यको कोई शारीरिक दुःखके ` पहुंचानेके अभिप्रायसे 
किया गया हो और वह शारीरिक दुःख जिसके पहुंचानेका अभिप्राय किया गया हो 
ऐसा हो कि प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्यु उत्पन्न करनेके लिये काफी हो,अथवा-- 
 चोथे-यदि वह मनुष्य जिसने उस कामको किया है यह जानता हो कि वह काम 
ऐसा भारी जोखिमका हे कि उससे मृत्यु अथवा शारीरिक ऐसा दुःख होना अति सम्मवित है 
कि जिससे. मृत्युके होनेका भय है भोर उस कामके करनेमें मृत्युका मय अथवा उपरोक्त 
दुःख ( जरर ) का मय उत्पन्न करना विल्कुल विना कारण हो । [ 
रि  'उदाहरण। | 
(के ) शिवशकरने रमाझंकरको मारडालनेके अमिप्रायसे उसपर बन्दूक चलाई ओर रमा- 
अकरकी उससे मृत्यु हुई तो शिवशंकरने ज्ञातघातका अपराध किया | 
(ख) शिवशंकर यह वात जानबूझकर कि रमाशंकर किसी ऐसे रोगमें फँसा हे जिसके 
करण एकही घंसेसे उसकी मृत्युका होजाना सम्भव है, उसको शारीरिक चोट पहुंचानेके अभि 
` प्रायसे मारे और रमाशंकर उस घसेके कारण मर जावे तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकर ञःतघातका 
अपराधी होगा, चाहे ऐसा घुसा प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी निरोगी मनुष्य की मृत्युके 
लिये काफी न होता परन्तु याद दिवशंकर यह न जानकर कि रमाशंकर किसी वीमारीमे फँसा हुआ 
. दे उसको एक ऐसा धूँसा मारे जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी निरोगी मनुष्यको मार 
_ डालमेक्रे लिये काफी नहीं है .तो इस अवस्थामे शिवशंकर, चाहे उसका अम्निप्राय शारीरिक चोटके 
` पहुचानेका हो, च्ञातघातका अपराधी नहीं परन्तु नियम ( शर्त ) यह है कि जव उसका अभिप्राय 
मृत्यु करने अथवा ऐसी शारीरिक चोटके पहुँचानेका न था जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार 
मृत्युका कारण होतो | ` i , 
(ग) शिवकर तलवार या लहते रमाझंकरको जानबूझकर ऐसी चोट पहुंचाकर जो प्रक्- 
ge तिका साधारण रीतिके अनुसार किसी मनुष्यको मार डालनेके लिये काफी हो और रमाइांकर उस 
| चोटके कारणसे मर जावे तो इसे अबस्थामें शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होया चाहे र॒माश कर को 
आर डालना उसके अभिप्रायमें न हो । [ 
( घ ) झिवशंकरने विना कारण मनुप्योंकी भीड़में भरी हुई तोप चलादी और उनमेसे एक 
या तो इस अवस्थामें शिवसंकर ज्ञादघातका, अपराधी हुआ यद्यापि उसने पहिले किस 


> 


आ" 


+ + 


को मारडाळनेका मनोरथ न किया हो । 
FERN प 1४० | i । र 
तवत्‌ घात उस अद्र्थामे So होगा जब कि अपराधीने किसी बड़े | 
[त किसी | भोर तत्काळ ऋध दिलानेवाले कामके कारण अपने आपेमेंन 
रहकर उस-मनुष्यको, जिसने वह क्रोध दिल्लानेका कारण | 
। या अकस्मातूरे 


किया हो, मारडाळा हो अथवा 
विक ठक wo F 
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रन्तु ऊपर लिखी हुई छूट नीचे लिखे नियमोंके अधीन रहेगी; 
पाहिले---यह कि, अपराधीने स्वयं उस तत्काळ क्रोध दिलानेवाले कामको न चाहा 
हो अथवा जानबूझकर इस भभिप्रायसे उस कध दिछानेवाले कारणको न टुँढा हो कि उसे 


किसी मनुष्यके मार डाळने अथवा उसको हानि पहुँचानेका कारण होजावे । 


NS ~ A ~ 

दुसरे-यह कि, वह तत्काळ क्रोध दिलानेका कारण किसी ऐसे कामसेन हुआ. हो 
जे क्‌ ~ C ~ दि ~ ~ जप हट 
जो कानूनके वत्तोब करनेमें किया गया है अथवा जिसको किसी सरकारी नौकरने अपनी 
नौकराके अधिकारके उचित वत्तीवर्मे किया हो । 


तीसरे--यह कि, वह क्रोध दिळानेका कारण किसी ऐसे कामके कारणसे न दिलाया 


_-गया हो जो निज रक्षाका अधिकार कानूनानुसार चत्तनेमें किया गया हो । 


स्पष्टाकरण---यह बात !क उस क्राथ [दळानंका कारण एसा बडा आर एकाएकी (तात्का- 
(ळक ) था या नहीं कि जिससे अपराधका ज्ञातघातको सीमातक पहुंचना स्कजावे, एक अम्र 


~ 


( काम ) जांच करनेके योग्य हैं । 


डदाइरण। 


( क ) शिवशंकरने कोधकी अवस्थामें, जिसके दिलानेका कारणं रमाशंकरने उत्पन्न किया 
जानबूझकर रमाशंकरके बालक हरदांकरको मारडाळा-तो यह ज्ञातघातका अपराध हुआ; क्योंकि 
बालकने क्रोध नहीं दिलाया था और न उस बालककी मृत्यु उस क्रोधकी अवस्थार्म किसी कामके 
करनेसे अकस्मात्‌ अथवा देवगतिसे हुई । 


( ख ) शिवशंकरने रमाशंकरकों अचानक ओर भारी क्रोव दिलानेका कारण उत्पन्न किया 


श्मांशंकरने उस क्रोधके होतेही शिवशंकरपर पिस्तोळ चलाया--परन्ठु उसकी इच्छा उमाशेकरके 


मारडालनेकी, जो उसके समीपही खडा था परन्तु दिखाई नहीं देता था, न थी ओर न वह यह 
जानता था कि उमाझं करका माराजाना सम्भव है-रमाशंकरने उमाशकरको मार डाला तो इस 
अवस्थामें रमाशंकरने ज्ञातघातका अपराध नहीं किया वरन्‌ केवल ज्ञातवत्‌ घातका किया | 


( ग ) शिवशंकर कि जो नाजिरका पियादा ह कानूनानुसार रमाशकरका पकडे आर रमा- 


: शकर पकडनके कारण यकायक क्राधम आकर शिवशंकरका मारडाल ता यह झातधात हृ क्योंकि 


वह क्रोध एक ऐसे कामके द्वारा दिलाया गया जो एक सरकारी नोकरकी ओरसे उसके अधिकारके 
वत्तनेमें किया गया था । 

( घ ) शिवरकर रसाशकरके सामने जो मजिस्ट्रेट है गवाहकी रीति ( तोर ) पर उपस्थित 
( हाजिर ) हो और रमाशंकर यह कहे कि मे शिवशंकरकी गवाहीक एक शब्दपर भा विश्वात नहीं 
करता और शिवशंकरने औआँठी शपथ ( हलक दरोगी ) की है-और शिवशंकर इन बातोंसे यका- 
यंक क्रोधमें आजावे और रमादोकरको मार डाळे तो यह ज्ञातघात हे । ४ 


( च ) शिवशंकर रमाइकरकी नाक मरोडनेका उद्योग करे आर समासकर निज रक्षाका 


[र बर्त्तनमें शिवशंकर॒कों इसलिये पकडले कि उसको इस कामके करनेसे रोके आर शिवशेकर' | 


Eo! (५१६८२) - हिन्दुस्थानका दण्ड्संश्रह । [-अध्याय= | 
इस कारणसे यकायक भारी कोषमे आकर रमार्शकरका सारडाल ता यह जञातवात हे । क्योंकि वह 
क्रोध ऐसे कामके द्वारा दिलाया गया जो निज रक्षाँ अधिकारके वत्तनेमें किया गयाथा | 
(छ) शिवशंकर रमार्शकरको मारे और रमाशकर उस क्रोध दिळ.नेके कारणे अचानक 
नाधमे भर जावे और उमाशंकर जो समीपही खड़ा हा इस इच्छाले कि इस कोधमें शिवरोकरको 
रमाशकरसे मरवा डालनेका सुयोग मिल जाये रमॉर्शकरक दाथ एक छुरी देदे ओर रमाशंकर 
छरीसे शिवशंकरको मारडाले तो इस अवस्थामें सम्भव है के रमाशेकर केवळ ज्ञातवत्‌वातका 
` अपराधी हो परन्तु उमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा | 
_ छूट २ 
ES ज्ञातवत्‌ घातं ज्ञातघात न होगा; यदि अपराधी शुद्धमाबसे अपने तन अथवा धनके 
मध्ये निज रक्षाके अधिकारको वत्तनमे उस अधिकारे बढजाव जा उसको कानूनानुसार' 
प्रात ह । भोर उस हानिसे, जो उस रक्षाके लिये अवश्य हे, अधिक हानि पहुंचानेका पहि- 


' ठसे को$ झोच.या विचार न करके उस मनुष्यको मारडाले जिसके रोकमें वह उस निज 
- रक्षाके अधिकारको वर्तेताहै । 


सरर कि रमारकरको भाई 

शिवकर रमाशंकरको कोडे मारनेका उद्योग कर इस प्रकारपर ।क, रमाशकरकों भारा हु:ख 

> ( जररदीद ) पहुँचे, ओर रमाशकर तमंचा निकालले और शिवशंकर उस उद्योगसे न रुके तब 

'_  'रमाशकर गुद्धभावदे यंह समझ कर कि वह अपनेको किसी आर यत्न कोडे खाने नहीं वचा 

सकता शिवशंकरकों तमचा मारकर मारडाले तो रमाशंकर ज्ञातवातका अपराधी नहा हुआ वरन, 
केवळ ज्ञातवतूघातका हुआ । 


क्त री 
/ 

ज्ञातवत्‌घात ज्ञातवात न होगा याद अपराधी जो सरकारी नौकर हा अथवा [कसा 

सरकारा नौकरको सहायता कर रहा हो जो सवे सम्बन्धी न्यायके प्रचलित करनेका 


सोलहवां १६.] ` ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० इ०॥ 
छुर ५. 2 ’ 
ज्ञातबतूघात उस अवस्यामें ज्ञातघात न होगा जब कि यह मनुष्य जो मारा गया हेट 
अठारह वसे अधिक अत्रस्थाका हो और वह अपनी प्रसन्नतासेही माराजाए अथवा मारे 
जानेकी जोखिम उठाए । | र 
* उदाहरण । ळं 
शिवशंकर रमाशंकरकों जिसकी अवस्था अठारद वर्षसे कम है, बहकांकर उसके , हाथसे 
जानबूझकर आत्महत्या ( खुदकुशी ) करावे, तो इस अवस्थामें रमाशंकर न्यून अवश्या दोनेके 
कारण अपनी मृत्युके मध्ये प्रसन्नता करनेके प्रकट योग्य न था. इस कारण शिवशंकरने ज्ञातघातम 
सहायता की । शर र 
१--हिन्दुस्था नके दंडसंग्रहकी दफा ३०० की छूट 
नहीं है जो कि मुकदमा दूसरी किस्मका सतीके मध्ये सम्बन्ध रखता हो । ( ३० ला? २० कल- 
कत्ता जिल्द ५ सफा ३१ ) [ | है 
दिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०० का “क्रोबदिलाना? उस प्रकारका होना चाहिये | 
कि जिससे अपराधी अपने अधिकारसे बाहर होजावे और इस बातकी जांच करनमें कि वह क्रोध 
उपरोक्त प्रकारका था या नहीं अपराधीकी उस दिली हाळत ( अन्तःकरणकी अबस्था ) पर विचार 


~ क ESS स्वर 
८ का, एस झगडक मुकदूमसं सम्बन्ध 


करना उचित है जो उपरोक्त क्रोध दिलामेके समयमें हो | ( इ० ला०, रि० मदरास जिल्द २ 
सफा १२२ ) 


३--झगड़ेके समयका वयान किसी मनुष्यका, अपराधीके सामने होना चाहिये नह्दी तो | 
प्रमाण ( सबूत ) में वह बयान सुननेके योग्य न होगा | ( इला? रि०कलकत्ता जिल्द८सफा२११) 


५-_अपराधी पर उसकी ख्रीके वधका अपराध लगाया गया-गवाहीसे यह * प्रमाणित हुआ 

` कि अपराधीके जीमें इस बातका पूरा सन्देह उत्पन्न होगया था कि उसकी स्त्री किसी दूसरे मनुष्यसे | 
फॅसी हुई है-एक रातको उसकी स्रो यह जानकर कि उसका स्वामी सोया हुआ दे चोरीसे उसके 

पाससे उठकर चली गई; अपराधीभी एक कुल्हाडी लेकर उसके पीछे पीछे गया । उसने अपनी - 

` को उसके आशनाके साथ सर्वसाधारण मार्गपर बातचीत करते पाया यह देखकर तत्काल उसने 
उस स्रोको जानसे मारडाला-तजबीज हाईकोर्टकी यह हुई कि अप्सघीने ज्ञातघातका अपराध 


क्रेया है क्योंकि इस घटनासे “भारी और एकाएक कध? का पहुँचना हस्वमंशाय दफा ३०० 


| छूट ने० १ से प्रगट नहीं होता है कि जिससे जञातघातका अपराध वदाल ज्ञातवंतूधातका . 
| ` दोजार | ( इ० छा० रि० जिल्द ८ इलाहाबाद सका ६२२ ) कदा 

५--दो कैदियान स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी एक खोके साथ उस मारे गए हुए | 
मनुष्यको व्यभिचार करते देखकर उ॑सको उसी समय और उसी स्थान पर मारडाला था-तजबीज' 
हुई कि एकाएक क्रोध हो आनेके कारण झातघात कम होकर ज्ञातवतूधात होगया था जो शा 
`` घातकी सोमातक नहीं पहुँचता था । ( वीछी रिपोर्टर जिल्द ,१ सफा ७ ) FE 
७ - ६९ __जबर अपराधीने यह समझकर कि अमुक ( फला) मनुष्य उसकी ख्रीके स 
६ नाई रखता था उस मनुष्यको मार डाल्नेका भय दिलाया और फिर उसको मारला तो 
' वीज हुई कि अपराधोने ज्ञातवातकां अपराध किया था और उसका काम दफा ३०० 
में नहीं शिना जासकता । ( वीही रेपोर्टर जिल्द १ सफा ४६) ० 
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| ( १६४ ) हिन्दुर्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


७---तीन भाइयोंने एक मनुष्यको अपनी बहिनके साथ लेटा हुआ देखकर उसको मारडाला 
तजवीज हुई कि उनका काम दफा ३०० की छूट १ में बिना जायया ॥(वीछी रिपोर्टर जिल्द ४ सफा ३८) | 

८--याद्‌ कोई अठारह वर्षसे अधिक आयुका मनुष्य अपनेको नपुंसक ( नामर्द ) कराए A 
और नपुंसक किये जानेमें वह मरजावे तो नपुंसक करनेवाला ज्ञातघातका अपराधी नहीं बरन _ | 


> 
बा 


ज्ञातवत्‌ घातका ,दै ('बीळी रिपोटर जिल्द ५ सफा ७ ) 


९--यादे कुछ मनुष्य लठवंद इकडे होवें ओर उनका अगुवा एक ऐसा मनुष्य हो पकी । | 
जिसके यहां बंदूक हो और यह वृत्तान्त वह सव मनुष्य जानते हो और उनका अभिप्राय किसी | 
सनुष्यका धन बळपूर्ववक ले जानेका दो । तो यदि उन मनुष्यॉंमेंसे कोई मनुष्य बेदूक उठाकर उस 
'. मनुष्यको मारडाले जो उचित रीतिपर अपने माळके ले जानेमें रोक टोक कर रहा हो तो ऐसी 
अवस्थाभे कुल मनुष्य हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा १४९ के अ[सार ज्ञातघातके अपराधी 
'गिने जासकते हैं | ( कलकत्ता ळा० रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ४९ ) 
१०--वधके अभियोगोंमें जजोंको फाँसीका दण्ड देनेमें कुछ आगापीछा न करना चाहिये 
जव कि साक्षी ( शहादत ) पर विश्वास कर लिया जावे ओर उससे अपराध प्रमाणित समझा 
ˆ जाब | ( वीकली रिपोटर जिल्द ७ सफा ६४) 

( ३०१ ` यदि कोई मनुष्य कोई ऐसा काम करनेसे जिससे उसकी यह इच्छा हो 
 . जिव सनुध्यकेमारनेका ) अथवा जिससे इस कामका संभव उसकी जानकारीमें हो कि वह 
| `. अमभिग्राय था उसके अति- | मृत्युका कारण होगा किसी ऐसे मनुष्यकी मृत्युका कारण होकर कैक 

|. किसी आरको मारः ./ ज्ञातवतूवातका अपराध करे जिसकी मृत्युके कारण होनेकी न तो 
= तल सातवतधातका अप- | उसने इच्छा की न उस कामका संभव उसकी जानकारीमें था 
बिन CINE ) कि वह उसकी मृत्युका कारण हो तो यह ज्ञातवतूघातका अप- 
राब जिसका वह अपराधी. हुआ है उसी प्रकारका है जो उस अवस्थामें होता जब कि अप- 
राधी उस मनुष्यकी मृत्युका कारण हवा तो जिसकी मृत्यु उसकी इच्छामें थी अथवा उसे 
कामका संभव उसकी जानकारीमें था कि वह उसकी मृत्युका कारण होगा| | 

ज ९ विसी मध्ये अपनी आशनाके स्वामीको मारनेके अभिप्रायसे अंधेरी रातंमें घात 
| ६ जार भूळल किली राइगीरको मार दिया तो देसी अवस्थामे उसे ज्ञातघातके अपराधमें 
साक दण्ड दिया गया । ( देखो मोरळे साहबकी डायजेस्ट जिल्द ३ सका .१ २५) 
(३०२) जो कोई मनुष्य ज्ञातवातका अपराधी हो उसको बघका दंड अथवा देश 


"SSA नहीँ करसकती ( ३ ) अपरांधीके 

४ ) विळा जमानत ( ५ ) राजीनामा नहीं है । ग्र 
ना दू रे देः 2 लि ; 

सी दूस दशाम रहता हो ब्रिटिश इीडयाभेंसे 


य सकी तजंबी 


| सोलहवां १६. | ` एक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० इं०। ( १६५) 


9 
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जब कभी कोई गर्भिणी स्त्री जादघातका अपराध करे तो उसको वघका दंड न देना 


व्वाहिय । ( वीकली रिपोटर जिल्द ३ सफा १५) 


३---केवळ इस बातस कि वध किये सनुष्यकी लाश नही मिली कोई कारण अपराधीको 


ज्ञातघातका अपराधी प्रमाणित करनेका नहीं दे | ( इ०ला०रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा३८३ ) 

४--अपराधीपर जो गांजाका पीनेवाला था ज्ञातघातका अपराध अपनी स्त्री व छोटे बच्चेके 
मध्ये ठहराया गया उसने स्वीकार किया कि मेंने अपनी ख्रीको मारडाला हे इस कारण कि वह. 
मुझसे झगडा करती थी और दूसरे गांवमें चलनेके लिये मना करती थी जहां मैने अपनी दरिद्रता 
( गरीबी ) के कारण जानेका निश्चय किया था, साहब जजन इस बयानसे अपराधीपर ज्ञातघातका 
अपराध निश्चय किया और उसे फाँसीकी सजाकी आज्ञा बमंजुरी दाईकोर्टके दी तजवीज हुई कि. 
अपराधीका बयान ज्ञातघातके अपराधीकी सीमातक नहीं है उसने एकाएकी क्रोधके आजानका 
बयान किया-इस बातकी जांच करनी चादिये-ओर यह भी तजवीज हुई कि गांजापीनेके कारण 
अपराधीकी दशा एक रोगीकीसी होगई थी जिससे वह अपने काम अथवा कामके अपराधका 
फल जानने योग्य न रहा" था-हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ८४ उससे सम्बन्ध नही हे | 
( इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १४ सफा ५६४ ) , 

( ३०३ ) जो कोई मनुष्य जिसके मध्ये जन्मभरके लिये देश निकालेके दंडकी आज्ञा 

दण्ड उस ज्ञातघातका ) होचुकी हो ज्ञातवातका अपराध करे तो उसको वध का दंड 

जो कोई जन्म मीआदी दिया जावेगा । 
बंघुआ कर डाले, ) 


। टोप--दफां ३०२ के अनुसार दै । | 
नोट-- प्रत्येक मनुष्यको चाहें .वह प्रेसीडंसी शहरके भीतर रहता हो अथवा बाहर, जो 
अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०२ व ३०३ व ३०४ के अनुसार किसी मनुष्य द्वारा 
होनेका वृत्तान्त उसे ज्ञात होजाबे, उचित हे कि ऐसे अपराध अथवा अपराध करनेकी इच्छाकी 
सूचना सबसे निकटके मजिस्ट्रेट अथवा अफ्सर पोलीसको दे दे । ( दफा ४४ मजमूआ जाब्ता 
फोजदारीकों देखो ) ; 
( ३०४ ) जो कोई मनुष्य ऐसे ज्ञातवतूघातका अपराधी हो जो ज्ञातघातकी सॉमा- 
दंड ज्ञातवतूंबातका जो तक न पहुंचता हो तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निका*- 


ज्ञातघाततक न पहुँचे. हेक्का दंड दिया जायगा अथवा दोनों प्रकारोमेसे किसी 
प्रकारकी फैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश व५तक होसकती हे और बह. 
जुमानेके भी योग्य होगा परन्तु नियम यह है कि वह काम जिससे मृत्यु हुई मृत्युका कारण 
होनेकी इच्छासे या ऐसी शारीरिक चोटका कारण होनेकी इच्छासे किया गया हो कि जिससे | 
मृत्यु होनेका संभव है, अथवा दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारको कैदका दंड दिया जावेगा 
जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती हे अथवा जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे 
परन्तु नियम यह है कि उपरोक्त काम इस जानकारीसें किया गया हो कि उससे मृत्युका होना _ 


CIN ) > 


(१६६) ' हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


~ > SS AN BN 
संभव है परन्तु कुछ यह इच्छा न हो कि उससे मृत्यु हो अथवा ऐसी शारीरिक चोट पई 
कि जिससे गृत्यूका होना संभव है । 252 ी. 


टीप--दका ३०२ के अनुसार हे । 
१---एक छोटेसे झगडेमें अपराधीने मारे गए हुए मनुष्यकी पीठमें ऐसे जोरसे धक्का मारा 
कि वह सडकपर जो ढाई हाथ नीचे थी गिरपडा और उससे ऐसी चोट पहुंची कि वह पांचवें 
दिन मरगया तजवीज हुई कि अपराध श्ञातवतूधातका हैं ज्ञातघातकी सीमातक नहीं पहुंचता 
(३० छा० रि० मद्रास जिल्द २ सफा २२४ ) | 
- २--हिन्दुस्थानकी दंडसंग्रहकी दफा ३०४ दाब्द ( अ ) ऐसे मुकहमेसे सम्बन्धित नहीं 
है जिसमें जानवूझकर किसी मनुष्यकी ओरसे कोई अपराध किया जावे ( इ० छा० १९० कलकत्ता 
जिल्द सफा ७६४ ) 
/ ३---हाकिप्न अदालतको ज्ञातवत्घातके अपराधमें केवळ इसही बातपर भरोा न करना 
चाहिये कि मारा गयां हुआ मनुष्य तिल्टीकी वीमारीमें फंसा. था, बरन्‌ उसको इस वातपरभी 
विचार करना चाहिये कि अपराधी इस वातस जानकार था या नहीं कि उस मारे गए हुए मनु- 
` ष्यको उपरोक्त रोग हे और उसको चोट पहुँचानेसे बीमारीके कारण उसके प्राण निकल जानेका 
भय है अथवा नहीं | ( इ० ळा० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफा ८१५ ) 
8, ५ ४--जब किसीकी साने जानबूझकर अपने लडकेको इस अभिप्रायसे 
'  छोडनेके कारण मृत्युको प्राप्त हो और वह लडका छोडनेके कारण मरजावे तो 
3०४ के अनुसार दंड दिया जासकता हेन कि दका ३१७ व ३०४ दोनोंकेही अनुसार । 
 „ (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३३९ ) 
i ५--एक सपेरेने सव साधारणके सामने एक विषैले सँपका तमाशा किया जिसके बिषेले 


~ 


दात उसकी जानकारीमें नहीं निकालें गये थ परन्तु किसी मनुष्यको हानि पहुचानेकी. इच्छा विना 
` उसने सापको तमाशा देखनेवाले एक मनुष्यके दिरपर बिठा दिया उस मनुष्यने सॉपके हटानेका 
यत्न क्रिया सापने उसको काट खाया ओर वह मरंगयो-तजबीज हुई कि सेपेरेके ज्ञातवत्घातका 
अपराध ज्ञातवातकी सीमातक नहीं पहुंचता | ( इ ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३५१ ) 
&--शामको ( म ) ने एक कारीगर (न ) को अपनी स्त्रीके व्यभिचार करते हुए देखा 
पोर सुबहको जव वदचळयीके कारण उसके हृदयमें क्रोध आवा तब वह (न ) के निकट आय, 
एक हृथियारस उसको उसी स्थानपर- मारडाला तजवीज हुई कि वह क्रोध -डांचत रीतिपर 
सके कारण वह अपने आपेसे बाहर होगया ओर जञातघातका अपराध घटकर ज्ञातवत्‌ वातका 
दो गया | ( इ० छा० रि० मदरास जिल्द ३ सफा ३४ ) = 
` ७--( ने ) रेडंवे/कम्पनीका नौकर था उसके सिपुर्द चक्करोंके चलानेका काम ऋलिंयोंके 
Re दवारा था, उसने उपरोक्त कामको असावधानीके साथ किया और इस कारण चक्कर उससे छूट 
जाया । उसके आज्ञा देनेक अडुसार कुलियोमेंसे एक कुछीने चकरके ठहरा देनेका यत्न किया और की || 
हृ उस कामके' करनेमें मरगया-तजवीज EF 


he 


'सोलहवां १६.] एक्ट नेबर ४५ सन्‌ १८६० ई० | (१६७) 


८--एक कविराजने बवासीरके मस्से काटनेमें साधारण चाकूसे एक मनष्यपर डाक्टरी 
॥ || -वत्ताव किया परन्तु वह मनुष्य मरगया--तजवीज हुई कि अपराधी चीर फाडके काममें अशि- 
_ | . क्षित था ओर उसको इस कामभें भळी प्रकारसे जानकारी न थी इस लिये . हिन्दुस्थानके दंड- 
| | संग्रहको दफा ३०४ (अ ) के अनुसार यथोचित दण्डकी आज्ञा हुई थी । (इ० ला० रि० 
| कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५६६ ) 
F. ५--एक बुड॒ढी स्त्रीने जिसकी अवस्था ७० बर्ष की थी अठारह वपके लडकेको इस प्रकार ह 
(| मारा कि उस मारसे यह मरगया-असिस्टन्ट कमिदनरकी यह राय थी कि उस स्त्रीने लडकेको! ` | 
। (यक्षा देनेके अभिप्रायसे सारा था जेसा कि बहुधा मा वाप अपने नालायक लडकोंके साथ किया 
| करते द तजवीज हाईकोर्ट यह हुईं कि असिस्टन्ट कमिदनरको मुकदमेके नित्रटानेका अधिकार 
| था उसका काम अदालत सेदानमें अपराधीको दफा ३०४ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार 
'सिपुद करनेका हं ( वीक्ली रिपोटर जिल्द १८ सफा २३ ) 


१०४ ) ( अ) यदि कोड मनुष्य किसी असावधानी अथवा गफळतके कामसे 
असावधानी करनस ) किसी मनुष्यकी ऐसी मृत्युका कारण हो जो ज्ञावतू घातको . | | 
मृत्युका कारण होना. 'सीमातक न पहुँचे तो उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रका- , | 


| रकी ३दका दंड उस मीआदतक होगा जो दो वर्षतक होसकती है अथवा जुमीनेका दंड , 
«` चथा दोनोंही दंड दिये जावेंगे । 


टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजो कर Ps 
सकती दे ( ३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत द्दोसकती है (५ ) | i 
'शज्ञानामा नहीं व!) 

( इस संग्रहके अध्याय ४ व .५ व २३ उन अपराधौंसे सम्बन्ध रखते हं जो इस उपरोक्त विक य 
“दफाके अनुसार दण्डके योग्य हैं ) - प | 

१---अपराधियोंने एक चोरको इतना मारा कि वह मर गया-उसको लाश पर मारके१४१ 
"चिहण थ-उसकी कई पसलियांभी टूट गई थी-तजंवीज हाइकोर्टकी यह हुई कि ऐसे मुकदरमेमे Re he 
-देफा ३०४ ( अ) का सम्बन्ध नहीं है बरन्‌ अपराधीको दफा ३०४ के अनुसार दण्ड होना |. हे 
चाहिये ( रिपोट पश्चिमोत्तर प्रदेश जिल्द ५ सफा २३५) ' , 

२--सरकारी घाटका एक ठेकेदार जिसका काम म॒साफिरोंको नदीसे आरपार करनेका 
था एक टूटी फूटी नावसे काम निकालता था नाव टूटी फूटी होनेके कारण, जब कि बह नव 
यार होरही थी डूब गई और कुछ मनुष्य जो उसमें सवार थे ड्रब्रकर मर रये । तजवीज हुई कि 
ठेकेदार घाट दफा ३०४ ( अ ) के अपराधका अपराधी है | (इ० ला० रिपोर्ट इलाहाबाद 
जिल्द १६ सफा ४७२ ) न । 

३--अपराधीकों दफा ३०४ ( अ ) के अनुसार केदका दण्ड दिया जाकर जुमानेका भी | 
दण्ड दिया गया और वह जुर्मानेंका रुपया मारे गएहुए मनुष्यको विधवा ख्रौको। सीन 


( १६८ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अष्यायण 0) 


ह ( ३०५ ) यदि कोई मनुष्य जिसकी अवस्था अठारह वर्षले कम हो अथवा कोई | 
Fs '' द्ध अथवा सिडीका ) सिडी अथवा बेहोश, अथवा जन्ममूख अथवा ऐसा मशु जो 
: आत्महत्याये सहायता « नशा पिये हो आत्मघातका अपराध करे भौर जो कोई मनुष्य उस 
i करना आत्मघातके अपराधमें सहायता करे तो उसको वधक्रा दंड * 
i अथवा जन्मभरके देश निकालेका दंड अथवा ऐसी केदका दण्ड दिया जावगा जिसकी मीआद , । 
दश वपते अधिक न हो भोर जुमांलेक भी योग्य होगा । 
` टीप्र--दफा ३०२ के अनुसार है । 
( ३०६) यदि काईँ मनुष्य आत्मवातका अपराध करे और जो कोई मनुष्य उस 
आत्महत्यामें सहायता ) आत्मघातके अपराधे सहायता करे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे 
i ! किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश. 


वर्षतक' हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । 

न टीप--दफा ३०२ के अनुसार है । 

। १- कुछ अपराधियोंमेंसे एक अपराधीने सतीकी चिता जलानेमें सहायता की और दूसरे 
अपराधीन उस स्त्रीको जो चितास आग .जळनक पश्चात्‌ उठ गइ थीं [र [चता पर बिठलानका । 
यत्न किया इसलिये पाला मनुष्य ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी समझा गया आर दूसरी ! 

मनुष्य आत्मघात करनेमें सहायक प्रमाणित हुआ ( वीकली रिपोटर 1ङल्द १ सफा १७४ ) 19 


( ३०७ ) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसी इच्छा अथवा ऐसी जानकारी भोर ऐसी 

) अवस्थामें करे कि यदि वह उस कामके द्वारा झत्युका कारण. 

है | होता तो ज्ञातघातका अपराधी होता, उसको दोनों प्रकारो मसे 

किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद “दश वर्षेतक हो सकती हे और 

` बह जु्निके भी योग्य होगा और यद्रि उस कामके कारणसे किसी मनुष्यको चोट पहुंचे तो 

अपराधी जन्मभरके देश निकालेके दंडके अथवा उस दडके योग्य होगा जिसका वणन इस 

दफाने पहिले किया गया है। 

जिस अवस्थामें कि कोई मनुष्य जो उपरोक्त .दफाके अनुसार जन्म. मस्के देश , 

दंडको सुगत रहा हो उस अत्रस्थामें यदि किसी - मनुष्यको चोट पहुंचावे तो 


धका दंड हो सकता हे । | 
(यह नीचेका ठुकंडा दफा ११ ऐक्ट ने० २७ सन्‌ १८७० ई० के अनुसार बढाया गया है ) | 
'रीप--दफा ३०२ के अन्सार है । गी 


ज्ञातघातका उद्योग. 


उदाहरण । 


(१६९) | 


के अभिप्रायसे उसको किसी उजाड _ 
होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया 


सोलहव। १६. ] एक्ट नेत्र ४५ सन्‌ १८६० ई० ॥ 


( ख ) शिवशंकर किसी छोटे बच्चेकों मारडा 
रथानमें डाल दे तो शिवशंकर उस अपराधका अपरा 
गया है। चाहे उस लडकेकी मृत्यु न हुई हो । 

(ग) शिवशंकर रमाशंकरको मारडालनेके अभिप्रायसे एक बंदूक मोल ले ओर उसकी मेरे 
ते अभी शिवशकर किसी अपराधका अपराधी नहीं हे फिर शिवदोकर रमाशंकरपर बंदूक चलाए 
तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामे किया गया हे ओर यदि 
उस बंदूकके चलानेसे रमाशंकर घायल होजावे तो शिवशंकर उस दण्डके योग्य ५ होगा जो इस 
दफाके निचले टुकड़ेमें ठहराया गया है । 

घ ) शिवशंकर रमाशंकरको विप्रसे मार. डालनेकी इच्छा करके विष मोल ले और उसको 
Cas 


उस खानेमें मिला दे जो शिवशंकरकी सिपुर्दगीमें रहता होतो अभी शिवझकरने उस अपराधको 


> 


नहीं किया जिसका बर्णन इस दफामें किया गया है फिर शिवशंकर उस खानेको र॒माशकरके पास 
धरे अथवा रमाशंकरके नोकरोको देदे कि वह उसको रमाशंकरके आगे रख दे तो शिवशंकर उस | 
अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गधा है | 
१---अपराधीने एक मनुष्यके निरे तीन लाठियाँ उसके मारडालनेके अभिप्रायसे मारीं, . 
वह मनुष्य बेहोश होकर धरतीमें रिरपडा, अपराधीने यह निश्चय करके कि वह मरगया, उस 
झोपडेमें जिसमें वह पडा हुआ था, इस अभिप्रायसे आग लगादी कि जिससे अपराध होनेका 
प्रमाण न मिंल सके | डाक्टरकी गवाहीसे प्रमाणित हुआ कि अपराधीने जो चोट मारी थीं वह 
मृत्युका कारण न थीं और न वह मृत्युका कारण हुई यथार्थमें मृत्यु जळादेनेके कारण ही हुई । 
तजबीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपरांधी दफा ३०७ के अनुसार ज्ञातघातका अपराधी हे पारसन्छ 
[हव जस्टिसकी यह राय थी कि अपराधी दफा ३०२ के अनुसार जञातघ्रातके अपराधका अप, 


राधी हे) ( इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १५ सफा १९४ )` 


ने 
भी 


( ३०८) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसी इच्छा अथवा ऐसी _ जानकारीसे अथवा 

ज्ञातवत्‌ घातके अप- १ ऐसी अवस्थामें केरे कि यदि वह उस कामके द्वारा मृत्युका 
राधका उद्योग | कारण हो तो वह उस ज्ञातवतूघातके अपराधका अपराधी हो | 
जो ज्ञातघातको सीमाको नहीं पहुंचता है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रका 
` रकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्णतक हो सकती हे अथवा जुमोनेका 

दंड अथवा दोनों दंड दिये जविंगे । र 
और यदि उस कामके कारणसे किसी मनुष्यको चोट पहुंचे तो उसको दोनों प्रका- 
रोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वषेतक होसी है 
अथवा जुमानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । स 


उदाहरण । हि उ 


शिवशंकरने एकाएकी किसी भारी कध दिलानेबाळे कामके कारण रमाशंकरके ऊपर ऐसी 
पेस्ताळ चलाई जब कि कदाचित्‌ रमाझंकरकी मृत्यु होजाती तो शिवशकर उस शातवतयातक 
१३ 


( १७० ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ भध्याय< 
अपराधका अपराधी गिना जाता जो कि ज्ञातघातके तुल्य नहीं है तो. शिवशंकर उस 
अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामे किया गया हद | 5 

रीप-( १ )अदालतसेदान ( २ ) पोलीस दरतन्दाजी करसकती है ( रे ) वारंट अपराधीके 
नाम जारी होगा (४ ) जमानत होसकती हे (५ ) राजीनामा नहीं है । 
(३०९) जो कोई मनुष्य आत्मघातके अपराधका उद्योग करे और कोई ऐसा 
आत्मघात करनेका ) काम करे जो उपरोक्त अपराधके किये जानेकी ओर झुकता हो 
उद्योग, | तो उपरोक्त मनुष्यकों साधारण केदका दण्ड दिया जावेगा 
जिसकी मीआद एक वर्षेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे | 
टीप-(१) प्रे, म० या० म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है 
(३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५ ) राजीनामा नहीं है | 
१--एक त्री कुएस गिरकर आत्मघात करनेके अभिप्रायसे कुएक समीपतक दौडी गई ओर 
वहां वह पकड ली गई उसको आत्मघात करनेके उद्योंगमें दफा ३०९ के अनुसार दण्ड 
दिया गया तजवीज हुई कि अपराधिनीका दंड अनुचित है । (इ० छा० रे० सदरास 
जिल्द ८ सफा ५० ) 
( ३१० ) जिस मनुष्यने इस ऐक्टके जारी होनेके पीछे किसी समय, किसी भौर 
च ) मनुष्य अथवा और मनुष्योंके साथ स्वाभाविक ( आदतन )इस 
र अभिप्रायसे मिळाप रदखा हो कि ज्ञातघातके द्वारा अथवा 
ज्ञातघात समेत बल्पूबंक चोरी ( सरका बिलजब्र ) अथवा बाळक्रोंकी चोरीका अपराध 
करे बह ठग कहलाया जावेगा । ् 
( ३११ ) जो कोई मनुष्य ठग हो उसको जन्ममरके देश निकाढेका दण्ड दिया 


दंड, |, जावेगा और वह जुमीनेके मी योग्य होगा । 
टीप--दफा ३०२ के अनुसार है । ` 


अपराधका 


गर्भ गिराने; बिना उत्पन्न हुए बच्चोंको हानि पहुंचाने; बच्चाको बाइ 
डाल देने और पेदायश छुपानेके विषयमे । | 
(३१२) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ल्लीके ग गिरानेका कारण हो तो 
गै गिरना, यदि वह गर्भपात झुद्धभावसे उस रीका जीव बचानेके ल्यि 
| न किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे 
किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीभाद तान वर्षतक हो सकती है अथवा 
' सुंमानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे और यदि उस ल्लीके पेटके बच्चेमें जान पडगईई 
| है. की हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड,दिया जावेगा जिसकी 
मीभाद सात वर्षतक होसकती है भीर वह जुमनेके भी योग्य होगा] | 


4 


* क 
Fs इ : 


गर्भ गिराना, 


4 


सोळहवां १६. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (१७१) 


य > १9 


स्पष्टीकरण-वह स्त्री जो स्वयंही अपने गर्भके गिरानेका कारण हो इस दफाके असिप्रायम 


"गिनी जायगी । 


टीप-( १ ) अदाळत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३ ) अपराधीके 
नाम वारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे ( ५ ) राजीनामा नहीं हृ । 

१---प्रत्येक स्त्रो हन्दुस्थानके दण्डसग्रहकां दफा ३ १२ के आअभप्रायानुसार तत्कालही जब 
कि, वह गर्भिणी हो जावे बच्चा उत्पन्न करनेवाली समझी जायगी | ( इ० ला० रि० मद्रास 
जिल ९ सफा ३६९ ) | 

( ३१३ ) जो कोई मनुष्य त्रीकी.मरजी विना उस भपराधका अपराधी हो जिसका 
बिना ख्रीकी मरजीके ) वणन इसके पहिलेकी पिछली दफामें किया गया है, चाहे उ 

स्त्रीके पेटके बच्चेमें जीव पडगया हो अथवा नहीं, तो उपरोक्त 

मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दंड दिया जादेगा अथवा दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रका- 


रकी केदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीभाद दश वर्षतक होसकती है भोर वह जुमानके 
मी योग्य होगा | 


टीप-~-( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नई करसकती ( ३ ) अपराथीकि 
नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत नंदी होसकती (% ) राजीनामा नहीं हूँ | 


( ३१४ ) जो कोई मनुष्य किसी ख्रीका गमे गिरानेके अभिप्रायसे कोई ऐसा काम 

मृत्यु जो किसी ऐसे ) करे जो उस स््रीकी मृत्युका कारण हो तो उपरोक्त मनुष्यको 
कामके कारण हो जो । दोवों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारक केदका दंड दिया जावगा 
गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे f जिसकी मीआद दश वषतक हो सकती है भीर वह जुमोनेके 
किया जाय, | भी योग्य होगा । 


भीर यदि अह काम विना प्रसन्नता उस खरीके किया जाय तो या तो उसे जन्मभरके 
यादे काम बिना प्रसन्नता ) देश निकालेका दंड दिया जावेगा अथवा वह दंड दिया जावेगा 
उस स््रोक किया गया हो! ) जिसका वर्णन पहिले किया गयां है । 
स्पष्टीकरण-इस अपराधके लिये अपराधीको यह जाननेकी आवश्यकता नहीं है कि उस 
क्रामसे मृत्युके होनेकी संभावना है । 


(> 


टीप-रफा ३१३ के अनुसार च 
१---अपराधीने एक स्त्रोका गर्भ गिरानेक्रे अभिप्रायसे उसको दवा दी ओर वह स्रो उसके 
खानेसे मर गई परन्तु यह बात न प्रमाणित हुई कि अपराधी इस बातको जानता था कि इस 


-दवासे मृत्युके हो जानेका भय हे । हाईकोटर 


> 


परंतु हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकों दफा ३१४ के अपरावमे उसको दंड दिया । ( बाह्ली एपोदर न 


जिल्द १० सफा ५९ ) 


अपराधीको ज्ञातघातके अपराधसे बरी किया _ 


( १७२) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय: | 


(३१५ ) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेके उत्पन्न होनेसे पहिले कोई काम इल अभिप्राये 

कोई काम जो इस आभे- | करे कि वह उसके कारणसे उस बचेको जीवित उत्पन होने 

हि किया जाय कि | रोके अथवा उसके उत्पन होनेके पीछे उसकी मृत्युका कारण 

आया केस { हो और यथार्थमें ही उसके ऐसे कामके द्वारा वह बच्चा जीवित 

होने व जाय | उत्पन्न होनेसे रक जावे अथवा उत्पन होनेके पीछे मरजावे तो यदि 

वह काम माका प्राण बचानेकी इच्छासे न किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रका- 

. रोमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है 
अथत्रा जुमीनेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । 

टीप-दफा ३१३ के अनुसार है। 

( ३१६ ) जो कोई मनुष्य ऐसी अवस्थामें कोई काम करे कि यदि उसके द्वारा भृत्यु हो 

मृत्यु करनी किसी ऐसे ] जाती तो वह ज्ञातवतूघातका अपराधी होता और उस कामकै 

बच्चेकी जो उत्पन्न न हुवा , द्वारा किसी जीवित बच्चेकी मृत्यु करे जो अभीतक उत्पन्न 


> जीव पड | 

हो परन्तु च जीव पः ` नहीं हुआ है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी 
गायाहा कोई एसा काम | 
करके जो ज्ञातवतूघातकी | 
धीमातक पहुंचतादो, } वषतक होसकता है और वह जु्मानेका भी देनदार होगा 


उदाहरण । 


[शिवशकर यह जानकर कि इस कामके करनेसे किसी गर्भवती स्रीकी मृत्यु होनी आति सम्मन | 


बित ह कोइ ऐसा काम करे कि कदाचित्‌ उससे उस स्त्रीकी मृत्यु हो जाती तो वह काम ज्ञातवतू- 
घांतके-समान गिना जाता, उस कामसे उस स्तोको दुःख तो हुआ परंतु मरी नहीं हां उसके गर्भमें 
जो वाळक था आर उसभ जीव पड गया था वह उस दुःखके कारण मर गया तो शिवशंकर उस 
अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया ग्रा है | 

टीप--दकफा ३१३ के अनुसार हे | 


( ३१७ ( जो कोई मनुष्य किसी बारह वर्षसे कम उमरबाले छडकेका बाप अथवां 
मा वाप्र अथवा किसी ] मा अथवा रक्षक होकर उत ळडकेको किसी स्थानमें इस अमि- 
| क समुष्यका वारह | प्रायसे डाळ दे अथवा छोड दे कि उसका सम्बन्ध छूट जाय तो 
वर्षसे न्यून आयुके बचे. ५. उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारॉमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड 
को डालदेना अथवा छोड त या जावगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है अथवा 
कया | सुमांनेका दंड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे। 
स्पष्टीकरण-इस दफासे यह अभिप्राय नहीं है कि यदि इस प्रकारपर डाल देनेसे वह 
उमर जान ता अपराधीका विचार ज्ञातघात अथवा ज्ञातवतूघातके अपराधमें जैसी कि अवस्था 
होवे न किया जावे! ` ः 
/ टीप-दफा ३१३ के अनुसार हैँ । 


प्रकारका कंदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशा 


सोलहवां १६. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (१७३) 
१---अपराधिनीने अपने बच्चेकों इस अभिप्रायसे छोड दिया कि उसका इस प्रकारसे छोडा 
जाना मृत्युका कारण होगा और बच्चा भी उसी प्रकारमे छोडे जानेके कारण मर गया तजवीज हुई 
कि उस स्त्रीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३०४ के अनुसार अपराधी प्रमाणित करना चाहिये 
था न कि दफा ३०४ व ३१७ के अनुसार । (इ० छा० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा २४९ ) 
२--एक स्त्रीके उस समय बच्चा उत्मन्न हुआ जव वह अपने मायकेमें रहती थी और उस 
समय उसका पति कब्मीरमें था>उपरोक्त स्रीकी मा उस वच्चेको उस खरीक पतिकी बदिनकें यहां ले 
गई और वह वचा नंगा उसकी गोदमें रख दिया और कहा. कि यह तेरे भाईका लडका हे उस 
दीकी मा चली आई और वह बच्चा कुछ घंटोंके पीछे मर गया तजवीज हुई कि उस त्रीकी माने 
कोई अपराध दफा ३१७ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहके अनुसार नहीं किया ओऔर न उस स्त्रीने ही उस 
अपरा'धके करतेमे सहायता की | ( पंजाब रिकार्ड न॑० ३२ सनू १८७२ ३० ) 
( ३१८ ) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेकी छाशकों गुपचुप गाड करके अथवा भोर 
किसी बालककी लाश ) किसी भांति अळग करके उसका. उत्पन्न होता जानबूझकर 
को चुपकेसे अळग करके € छुपावेगा अथवा छुपानेझ उद्योग करेगा चाहे वह बाळक 
उसकी पेदायदाको छुपाना, उत्पन्न होनेसे पहिळे मरा हो चाहे पीछे--उसको दोनों प्रका- 
रॉमेंस किसी प्रकारको कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी सीआद दो वपेतक हो सकेगी 
अथवा जुमीनेका दंड अथबा दोनों दंड दिये जविंगे । 
टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० या मर दो ( २) पोछीस 
दस्तन्दाजी करसकती है ( ३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत हासकता ह 
(५) राजीनामा नहीं दै । ; ० 
न १--किसी मनुष्यपर हिन्दुस्थानंके दंडसंग्रहकी दफा ३१८ क्रे अनुसार उस अवस्था 
अपराध नहीं ठहराया जा सकता जत्र कि उसने चार महीनेके पुतलेकों छिपाया हो ( रिपोर्ट 
द्वाइकार्ट मदरास एंड़कस जिल्द ४ सफा ६३.) . 
है - 
( जररके ) बयानम । 
( ३१९ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य झो शारीरि॥ पीड! भवा शारीरिक रोग 


चोट. |) अथवा शारीरिक निरत! पहुंचावे तो बहा जं यगा कि उससे 
चोट पहुंचायी । 

भारी चोट, ॥। (९२०) नीचे ठिल प्रकारोंकी चोट मारी दुःख कहलावेगा-० 
पहिले-किसीको हिजडा बन। देना-- 


दूसरे-किसी एक आंखको संदैवके लिये फोड देना-- | 
तीसंरे-किसी एक कान श्रवणशक्तिको संदैवके लिये रहित कर रना 


oS 


-चौथे-किसी अग अथवा जोडको नष्ट कर देना-- 


हि 


( १७४) हिन्दुस्थानका इण्डसंग्रह । | अध्याय> 


पांचवे--किसी अंग अथवा जोडको सदैवके लिये तोड डाळना अथवा निवल कर देना- 

छठवें-शिर अथवा चेहरेको सदेवके लिये कुरूप कर देना- | 

सातवें-किसी हड्डी अथवा दांतका तोड डाला जाना अथवा उखाड डाला जाना-- 

- आठवें--कोई चोट जो जीवको जोखिममें डाले अथवा उस मलुष्यको जिसको दुःख 

दिया जाय बीस दिनतक कठिन शारीरिक पीडा सहावे अथवा उसको. अपने साधारण 
उद्यमके करनेके अयोग्य कर दे । 

(३२१) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे कोई काम करे कि उसके द्वारा किसी मनुष्यको 

_ जानबूझकर चोट पहुं- | चोट पहुंचाए अथवा इस कामके होनेकों सम्मवित जानकर 


चना कि उस कामके द्वारा वह किसी मलुष्यकों चोट पहूंचावेगा 


- भौर उसके द्वारा वह किसी मनुष्यको चोट ( जरर ) पहुचाव तो कहा -जायगा कि उसने 


जानबूझकर चोट पहुंचाया । 


( ३२२ ) जो कोई मनुष्य जानबूझकर चोट ( जरर) पहुंचावे तो यदि बह दःस 
जानवूझकर भारी चोट ) जिसका पहुँचाना उसकी में हो अथवा जिसको बह 


पहुंचाना, ) जानता हो कि उससे उसके पहुंचानेका संभव है भारी 


( जरर शदीद ) हो भौर जो चोट ( जरर ) उसने पहुंचाया है वह भारी चोट है तो कहा 


जायगा कि उसने जानबूझकर भारी चोट पहुंचाया | 


करण यह वात कि एक मनुष्यने जानवूझकर भारी चोट पहुंचाना चाहा न कहै 
जायगा [सवाय इसके कि वई भारी चोट पहुंचाये-और उसकी यह भा इच्छा हो अथवा इस 
कासक हानका संभव उसकी जानकारीमें हो कि उस कामके द्वारा भारी ( जररशदीद ) पहुंचेगा 
5 उ याद वह यह इच्छा करके अथवा इस कामके होनेका सम्भव जानकर कि वह एक प्रकारकी 


भारा चाट पहुचावेगा वास्तवमें कसा आर प्रकारको भारी चोट पहुचाए तो कहा जायगा कि उस: 


भनुष्यन जानबझकर भारी चाट षहुचाया | 


उदाहरण । 


` 0 हिविशंकरः इस अभिम्रायसे अथवा इस कामके नेको सम्भवित जानकर कि रमाशंकरके. 
 चेद्रेको सदैवके लिये कुरूप करदे रमाशंकरके एक चोट लगाए जो रमाशंकरके चेहरेको सदैवके . 
छ्य तो कुरूप न करे परंतु उसके कारणसे बाश दिन तक रमाशंकरकों कठिन शारीरिक पीडामें 


फेसाये रक्ले तो शिवशंकरने जानबूझकर भारी चोट पहुंचाया । 


१-(क)ने( ख) और (य) को आज्ञा दी कि तुम ( घ) को बलपूर्वक पक्रड ले 
इपर ( घ )इतना मारा गया और उसे चोट पहचाना गयी: 
दाइकोटको यह तजवीज ईइ कि (क ) जानबूझकर भारी: 
[र प्ढेचानेके अपराधक्री सहायताका अपराधी ६। ( वीक्षी रिपोटर जिल्द ७ सफा ६१ ) 


जाकर उसपर आक्रमण करो- 
कि जिसके कारण वह मर गया-- 


सोलहवां १९. ] ऐक्ट नेवर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (१७५) 


( ३२३ ) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्तं जिसके मध्ये दफा ३३४ मे 
| जानबूझकर चोट पहुँ ) भाज्ञा है जानबूझकर चोट पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो 
4 + चानेका दंड, | प्रकारोंमेंते किसी प्रकारकी केदका दंड.दिया “जावेगा जिसकी 
मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुमीनेका दंड या दोनों दंड दिये जावी । : 
टीप--( १) कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३ ) अपराधीके 
नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं दोसकती है ( ५ ) राजीनामा हो सकता दै। उसा 
१--अपराधीने, कि जिसे उसकी स्त्रीने भारी क्रोध दिलाया, दोनों हार्थासे बलपूव्वक 
प्रथ्वीपर उस स्रीको गिरा दिया; और जव वह नीचे गिरगई तब उसको कई एक थप्पड़ मारे 
इस चोटसे सत्री मर गई--डाक्टरके बयानसे जाना गया कि उसकी लाशपर कोई भारी मारके 
चिह्न न थे, परंतु उसकी तिछी बढ़ी हुई थी और उसकी मृत्यु तिछी फटनेके कारण हुई ऐसी 
अवस्थामें अपराधी केवळ चोट पहुँचानेका अपराधी ठददराया गया न कि ज्ञातवतूबातंको (वीकली 
रिपोटर जिल्द ६ सफा ९७ 
२---जब किसी मनुष्यकी तजवीज मुजारिमानाके मध्ये की जावे और वह उस अपराधसे 
छूट जावे तो फिर उसपर उसी कामके मध्ये चोट ( जरर खफीक ) पहुँचानेक्रा अपराध नहीं 
| ठहराया जा सकता । ( वीक्छी रिपोर्टर जिल्द १६ सफा ३) : 
३--अपराधीके पंखा झळनेवाले मनुष्यकी लिहाल ( तिछ्ी) भे कोई रोंग था और 
अपराधी इस वातको न जानता था-अपराधीने उस मनुष्यको उसकी सुस्तीके कारण दो एक बार 
मारा और जो चोट कि उसको पहुँची वह उसकी मृत्युका कारण हुई-यद्रपि अपराचीकी इच्छा | 
उसके मार डालनेकी न थी तजवीज हुई कि अपराधी हिन्दुस्थानके दूंडसंग्रहकी दफा ३२२ के 
अनुसार चोट ( जरर ) पहुँचानेका अपराधी है ( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा५२२) 
४--एक ओर चिरंजी और दूसरी ओर इन्दर और बच्चामें लडाई हुई चिरंजीने इन्द्रको 
गाली दी इसलिये इन्दरने उसको एक छड़ी मारी और बच्चाने 'चरंजीके शिरमें कुल्हयाडी मार कर 
उसको गिरा दिया इसके अतिरिक्त चिरंजीके शरीरमें औरभी दो चोटें कुल्हाडीकी थीं-चिरंजी | 
शिरकी चोटके कारण मरगया-सेशन जजने इन्दर और बच्चाको दफा ३०४ का अपराधी ठहराया 
और फिर उन्हे दश वर्षकी कठिन केदका दंड दिया गया--तजवीज हाइकोर्ट यह हुई कि इन्द _ 
रका काम बञ्चाके कामसे अलग था इसलिये मुकदमा हिन्ढुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३८ में 
दाखिल था-इसलिये इन्दरको दफा ३२३ के अनुसार छः महीनक कठिन कैदका दंड देना “ 
चाहिये । ( वीछी नोटिस इलाहाबाद किताब माह करवरी सन्‌ १८८२ ई० सफा २३ ) 
` (१२४ ) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३४ में 
जोखिमके. हथियारों ) आज्ञा है तीर अथवा गोली आदि छोडने अथवा भोंकने अथवा 
अथवा उपायों द्वारा जा- + काटनेके किसी हृथियार अथव। किसी ऐसे हथियारके द्वार जिसको 
„८ नबूझकर चोट पहुंचाना. ) हथियारकी भांति काममें छाए तो उसके कारणसे शृश्युका होना | 
अति संभवित है अथवा आग अथवा किसी गमे किये हुए पदाथैके द्वारा अथवा विष अथवा | 
झरीरको गलित करनेवाले पदार्थे द्वार, अथवा मकसे उडजानेवाळे किसी पदाथेके दार, | 


अथवा किसी ऐसे पदाथके द्वारा, जिसको श्वासके द्वार लेने अथवा तिकालने अथवा रुषि- | र 
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( १७६ ) !हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ छध्याय> 


रमे पहुचानेसे मनुष्यके दारीरको भचतना होती हो, अथवा !कसो पझुके द्वारा ऊानवृज्ञकर 


चोट पहुंचाये तो उस मनुष्यको दोनों ग्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावेगा | 


' जिसकी मीआद तीन वर्षेतक होसकती है अथवा जुर्मनेका देड अथवा दोनों दंड दिये जावेगे | 
टीप--( १ ) अदालत सेशन, अथवा प्रेसीडंसी मजिस्ट्रेट अथवा सजिस्ट्रेट दर्जा भव्वळ 
"अथवा मॅजिस्ट्रेट दर्जा दोयम ( २ ) पोलिस दस्तन्दाजी कर सकती हे ( ३) अपराधीके नाम 
समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे (५ ) राजीनामा हो सकता है ज़ब कि उस 
अदाळतसे आज्ञा. छीजाय कि जिसके सामने मुकदमा पेश है । 
१---जब कुछ मनुष्य मिलकर किसी मनुष्य पर आक्रमण (हसला ) करें और फल यह हो 
[के उस मनुष्यका हाथ टूट जाए तो भारी चोट ( जररशदीद ) के पहुँचानेका अपराध समझा 
' जायगा ने कि आक्रमणका । ( वीकली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १२ ) 
२--किसी कानूनाविरुद्ध जमावको जिसके दूसरे साझी भारी दुःख ( जररशदीद ) के 
अपराधी हुएं हों बलवा के अपराध ओर जररदादीदके अपराधमें अलग अलग दंड नहीं दिया जा 
“सकता | ( इ० ला० रे० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२१ ) 
३--भारी चोट ( जररशदीद ) अपराधमें केबल जुमीनेकाही दंड न होना चाहिये रन्‌ 
“कैद जुमाना दोनों होना चाहिये । 
४-जिस मनुष्यपर जररशदींदका अपराध ठहराया जावे वह तजबीजके लिये सेशनमें 
सिंपुद होना चाहिये । ( रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा १०१ ) 
( ३२५ ) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३६ में 
जानबूझकर भारी चोट ) आज्ञा हे जानबूझकर मारी चोट ( जररशदीद ) पहुंचावे तो 
घादोद हचा- 
| दर J f उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड 


. “दिया जायगा जिसकी मीभाद सात वर्षतक होसकती है भौर वह तम नो व 


टोप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ या म० दो० (२) पोलीस . 


दस्तन्दाजी कर सकती हे ( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है 
टि LN 
` ६५) राजीनामा नहीं है । 


रानि एक खरीके शिर और कन्धेको जिसकी गोदमें बच्चा था चोट पहुंचाया 
जिसकी चोटस बच्चा मरगया- 
= [oS 
' नेका अपराधी है ( इ० छा० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा ६२३.) 
र २--( ब ) ने जातवूझकर (न ) को जो तिल्लीकी बीमारीमें फंसा था इस निश्चयसे कि 
ह _ त ८ ( जरर ) पहुंचाया परंतु उसका अभिप्राय मृत्यु करने अथवा शारी 
ह तारक पडचानेका न था ( न) उस चोटके कारण मरगया-तजवीज.हुई कि विचार अप 
टक का जानवूझकर भारी चोट पहुंचानेके अपराधमें होना चाहिये। इ० ला० रि० इलाहाबाद 
द्‌ २ सफा ७६६ ) | 


गी र वि शी >>: > ~ . 
तजर्वाज हुई कि वह मनुष्य भारी चोट ( जररशदीद ) के पहुँचा" . 


~ 


2 De न 


सोलहवां १६. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । ( १७७ ) 


३--एक मनुष्यने एक ढुकड़ा ईटका एक मनुष्यको मारा जो उसकी तिछीपर लगा और 
जिसके कारण वह मरगया--यद्यपि अपराधीकी इच्छा उसके मार डालनेकी न थी तजवीज हुई 
कि अपराध जानबूझकर चोट पहुँचानेका है | ( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा५९७) 

४---जव कोई मनुष्य दूसरेको एक ऐसा धुँसा जो मृत्युका कारण हो बिना इच्छा मझृत्युके 
मारे वह जान बूझकर भारी चोट ( जररशदीद ) के पहुँचानेका अपराधी है । (६० ळा० रि० 
इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७७६ ) 

५--किसी कानूनविरुद्ध जमावको जिसके कुछ साश्षियोंने. भारी. चोट ( ,जररदादीद ) 
पहुँचाया हो-कानूनाठसार बलवेके अपराध और जररशदीदके अपराधमें दंड नहीं होसकता | 
( इ० ला० रिं० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२१) कन. 

२---तीन मनुष्यांको, जो अपराधी बलवा करनेके थे हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १४७ 
के अनुसार और उपरोक्त बळवाके समय भारी चोट ( जररशदीद ) पहुँचानेके हिन्दुस्थानके दंड- 
सेग्रंदकी दफा ३२५ के अनुसार ठहराए, गए थे-छः छः मदीनेका दण्ड दफा १४७ में और तीन 
तीन महीनेका दण्ड दफा ३२५ के अपराधमं हुआ पिथरम साहब चीफ जस्टिस, और स्टेट 
साहब व टरल साहबने तजवीज की कि मिसलकी गवादियोंसे जान पड़ता था कि तीनों अपरा- 
वियोने अलग अळग कामोंका अपराध किया था जिनसे अलग अलग भारी चोट ( जररशदीद ) 
पहुँचानेका अपराध विना सम्बन्ध बलवेके अपराधके उत्पन्न हुआ था इसलिय दफा १४७ ब 


` ३२५ के अपराधमें अछग अलग दण्ड दिया जाना अचुचित न था। ( इ० ला० र० इलाहा- 


बाद जिस्द ७ सफा ७५७ ) 
( ३२६ ) जो कोई मनुष्य उस अत्रस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३५ में 
जोखिमक्रे दृथियारों है आज्ञा है तीर अथवा गोली आदि छोड़ने अथवा भॉकने या 


अ थ तट! के च रि री ~ ष्र प 
वा उपायाके दारा  काटनेके हथियार अथवा किसी ऐसे हथियाःके द्वारा, जिसको 
जानबूझकर भारा न्चाट 


.( जररशदीद ) पहुंचाना, ] दथियारकी भांति काममें छाए तो उसके काःणसे मुत्युके होनकी 


सम्भावना हो अथवा आग या किसी गम किये हुए पदाथके द्वारा अथवा विष या शरीरका 
गठित. करनेवाले पदार्थके द्वारा अथवा भकसे उड जानेवाले पदार्थके द्वारा अथवा किसी ऐसे 
पदाभके द्वारा, जिसको श्वासके द्वारा लेने या रुधिरमें पहुंचाने या निगळनेसे मयुष्यके शरीरको 
अचेतना होती हो भथवा किसी पशुके द्वारा जानबूझकर भारी चोट . जररशदीद ) पहः 
न्वाए तो उस मनुष्यको जन्म भरके देश निकालेका दंड दिया जायगा अथवा दोनों प्रकारोमेसे 
किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वषतक दो सकती हे ओर बह 
जुमोनेके भी योग्य होगा । 

टीप--( १) अदालत सेशन या म० अ ( २ ) पोलीस दस्तन्दीजी नहीँ _करसंकती 
(३) अपराधीके नाम समन जारी होगा.( ४ ) जमानत नहीं हे ( ५) राजीनामा नहीं हे! 

१--प्रेसीडसी मजिस्टेटने दफा ३२६ के अपराधमे अपराधीको दो वषको कठिन कदको _ 
दण्ड दिया-लोकल गवनेमेंटने दण्डको भुनासिव न समझकर हाईकोर्टसे दुबारा तजवीज दोनेका 
विचार किया तजवीज हुई कि दफा ३२६ के अपराधमें जन्स भरके देश निकालेका दण्ड 


MOR क Sos - र > प्र कि 
< | > > 


( १७८) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याये 


> 


१० वर्षकी कठिन कैद या चुर्मानेका दण्ड नियत है-प्रेसीडंसी  मजिस्ट्रेको चाहिये था कि 
अपराधीको तजवीजके लिये हाईकोर्टके सिपुर्द करते । (इ० ला० रि० बग्बई जिल्द १६ 
सफा ५८ ) ह 
(३२७) जो कोई मनुष्य, जानबूझकर इस अभिप्रायसे चोट पहुंचाए कि उस 
दबाकर कोई माल ) चोट सहनेवाळे मनुष्यसे अथवा किसी भौर मनुष्यसे, जो 
लेनेके लिये (मालका | उस चोट सहनेवाहेसे स्वाथे रखताहो, किसी माळ अथवा 
हर्या प्रिलजत्र ) | किफाल्तुलमाछ को दबाकर प्राप्त करे अथवा इसलिये कि 
हा FE a ह दःख सहनेवाळे मनुष्यको अथवा किसी भोर मनुष्यको, जो उसः 
७ काम पर विवश करनेके | 2 याम सा के ’ eh 
हि जानबूझकर चोट | दुःख सहनेवाठेसे स्राथ रखता र प कोई is 'रनेपर 
( जरर ) पहुंचाना ॥ विवश करे जो कानूनविरुद्ध हे अथवा जिससे किसी अपरा- 
धका होजाना सहज होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दण्ड 
दिया जावेगा जिसकी मीआद' दश वर्षतंक होसकती है और वह जुमोनेके भी योग्य होगा 
( दफा ४० को देखो ) > 
` _ सैप-( १ ) अदालत सेशन ( २) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३ ) अपराधीके | 
नाम वारंट जारी होगा ( ४) विला जमानत है ( ५ ) राजीनामा नहीं है । MR कय न 
१--एक मनुष्यन दूसरे मनुष्यका एक काटदार पडका डालास इस इच्छास काड मारे कि + | 
उससे कोई धन बळपूवक ले-माजस्ट्रेटने दफा ३२३ के चोट ( जरर खफीफ ) का अपराध ओर 
दफा ३८४ क अन्यायपूनक धन लन ( इस्तहसालाबलजत्र ) का अपराध उसपर प्रमाणत किया, 
यद्यांप उस पर [हन्दुस्थानक एडसअहका दफा २२७ क अनुसार अभियोगका विचार करन! 
चाहिये था। ( वीकली रि० जिल्द १८ सफा ८ ) | 


( ३२८ ) जो कोई मनुष्य किसी प्रकारका विष अथवा कोई - अचेत करनेवाली 
चोट ( जरर) आदि  भथवा नशा छानेवाळी अथवा आरोग्यतामें हानि पहुंचानेवार्ली, 
पहुंचानेके अभिप्राये | औषधि अथवा दूसरा पदार्थ इस अभिप्रायसे, किसी मनुष्यको 


ञझ ~ ळी गी घे न 4 
ह 1. शाता | खिलाए अथवा खिलबाए कि, उस मनुष्यको चोट ( जरर ) 
2 


पहुच अथवा इस अभिप्रायसे कि, किसी भ्षपराधको करे अथवा इस अभिप्रायसे कि. किसी 
अपराधका होना उससे सहज होजावे अथवा यह जानकर कि उससे चोटका पहुंचना संमव 
हे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड किया जावेगा जिसकी 
सीद दरा वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । ( दफा ४०को देखो) | 
टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३ ) अपराधीके | 

नाम वारंट जारी होगा ( ४) बिला जमानत (५ ) राजीनामा नही है । | 4 
'  १-अपराधीने अपने ताडीके वर्त्तनोंमें थूहडका दूध यह जानकर रखदिया कि यादे उसको 
कोई मनुष्य पीजावेगा तो उसको दुःख पहुँचेश-और अभिप्राय उसका यह था कि इसके द्वारा वढ 


' नाम वारेट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं होसकती ( ५ ) राजीनामा नहीं 


होगा । ( दफा ४० को देखो ) 


(४२३ ~ e (0 ः 
सोछदवां १६ . ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० इं० । ( १७९ 2 
उस चोरको पकड पावे जो चुरःक नाते. ताडी लेजाया करता था-कुछ सिपाहियोने वह 


दूध मिळी ताडी एक मनुष्ये मोळ लेकर पीली आर उससे उनको हानि पहुँची दाईकोटकी तज 
वीज हई कि अपराधीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३२८ के अनुसार उचित रीति पर 
दण्ड दिया गया है और दफा ८१ का ऐसे अभ्रियोगसे सम्बन्ध नहीं है । ( रिपोट हाईकोर्ट | 
चम्बई.जिल्द ७ सफा ५९ ) 


( ३२९ ) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इस अभिप्रायसे भारी चोट ( जररशदीद्‌ ) 

धनको दवाकर लेने- न पहुंचाए कि चोट सहनेवालेसे अथवा किसी मनुष्यसे जो दु:ख 
अथवा किठी अनुचित काम | सहनेवाळसे संबन्ध रखताहे किसी माळ अथवा किफाल्तुलमा- 
पर विवश करनेके लिये " लको दवाकर प्राप्त करे अथवा इस अभिप्रायते कि चोट 
जानबूझकर भारी चोट | सहनेत्राले मनुष्यफो अथवा किसी और मनुष्पको जो दुःख. 
( जररशदीद ) पहुंचाना. | सहनेवाले मनुष्यसे स्वाथ रखता है कोई ऐसा काम करतेपर 
विवज्य करे जो कानूनके विरुद्ध है अथवा जिससे किसी अपराधका होना सहज होजाव त्ता 
उपरोक्त मनुष्यकों जन्ममरके लिये काळे पानीका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रका - 
रकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दझ वषेतक होसकती हे और वह जुर्मोनेके 
भी योग्य होगा । ( दफा ४० को देखो ) 


टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोर्लांस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३ ) अपराधीके, 
ही दै । 
( ३३० ) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इसलिये चोट पहुंचावे कि चोट सहेने- 
ददाकर इकरार कराने ) वालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो टस चोट सहनेवाल्से 
अथवा दबाकर _ किसी | अभिप्राय रखता हो दबाकर कोई एसा इकरार अथवा मुखबिसँ 
बनके छोटाव्पर विवश (४ ( समाचारका देना ) कराए जिससे वि.सी अपराधका अथवा 
करनेके लिये जान. बूझकर | चाळचटन संबन्धी अपराधका पता लगसके अथवा इस लिये 
चोट पहुँचाना | कि. चोट सहनेवाटेसे अथवा किसी भोर मजुष्यसे जो चोट 
सहनेवाळेसे स्वार्थ रखता हो दबाकर कोई माल अथवा किफालहुळमाळ फरे अथवा फिरावे 
या कोई दाबा अथवा तगादा चुकावे अथवा ऐसी सुखबिरी जिससे किसी माळ अथवा ि.फा- 
तुङमाळका फेर पाना सुगम हो, करावे उसको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका | 


दंड दियां जावेगा जिसकी मीआद सात वषेतक होसवती है और वह जुमानेके भी योग्य. 


उदाहरण । ~ 
( क ) शिवशंकर कि जो ओहदेदार पोलीस है, रमा!शंकरको इसलिये चोट देवे कि वह 
( रराशंकर ) यह इकरार करे कि उसने कोई अपराध कियो दै-तो शिवशंकर इस दफाक अनुसार 


Sao 


“एक अपराधका अपराधी । - 


{ १८० ) हिन्दुस्थनिका दण्डसंग्रह । [ अध्यायः 


( ख ) शिवशंकर कि, जो एक ओहृददेदार पोलीस हे, रमांशंकरकों यह बात दवाकर पूछ 
जके लिये चोट दे कि, फलां चोरीका अमुक ( फलां ) माल कहां रक्‍खा है तो शिवशंकर इस 
दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है । र 
(र ) शिवशकर, कि जो एक ओहदेदार माल है, रमाशंकरको इस कारण दु:ख दे कि 
उससे दबाकर माळणुजारीकी बाकीका वाजिवी रुपया दसूल करे तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार 
- एक अपराधका अपराधी है । a 
| (घ) शिवशंकर, कि, जो एक जमींदार है, किसी काइतकारको लंगानका रुपा देलेपर 
` विवश करनेके लिये चोट पहुँचावे, तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी हं 
रप (१) अदालत सेदानः('२ ) पोलीस दरतन्दाजी वरसकती दै ( ३) अपराधीके 
. जञामवारंट जारी दोगा ( ४ ) जमानत दोसकती हे ( ५ ) राजीनामा नहीं है | 
` २१-_अपराधीने अपनी खत्रीको इस बातपर दवाकर विवश करनेक लिये जानबूझकर चोर 
` बृहुचाया कि वह उसके घर चले-वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३३० के अनुसार दोषी 
प्रमाणित हुआ तजवीज हाईकोर्ट हुंई [कै तजवीज अनुचित थी । ( इ० ला० रि० 
जिल्द ११ सफा २५७ ) 
(३३१ ) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इसलिये भारी चोट ( जररशदीद ) पहुंचाए 
दबाकर इकरार कराने ) कि चोट सहनेवालेसे भथवा किसी भौर मनुष्यसे जो चोट 
अथवा कुछ माल फेर लेनेके | सहनेवालेसे अभिप्राय रखता हो, दबाकर कोई ऐसा इकरार 
` लिये जानबूझकर भारी चोट सुखबिरो कराए, जिससे किसी अपराधका अधवा चारचळन 
> ( अररशदीद ) पहुँचाना. | सम्बन्धी अपराधका पता लमसके अथवा इसलिये कि चोट 
ह अथवा जो मनुष्य उससे अभिप्राय रखता हो; उससे दबा कर कोई माळ अथवा 


फाललुडमाल पेरे अथ्वा फिरावे या कई तगादा चुकावे अथवा दबाकर एसी सुख्दिरी . 
जिससे किसी माल अथवा किफाल्तुमाटका फेर पाना सुगम हो; विवश -करे, तों 
मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका फेदका दण्ड दिया ज!यगा; जिसर्व 
दरवर्षतक होसकती है और वह जुमोनेके भी योग्य होगा | | 
( दफा ४० को देखो ) 
टॉप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोटीस द्रतन्दाजी करसवती है ( ३ ) अपरा्धाके 
| हागा ( ¥ ) जमानत नहा हासकता ( प्‌ ) राज्रीनामा नहा हा सकता | र 
कोई मनुष्य किसी मनुष्यका जो सरकारी नौकर हैं औ जब कि : 
ड र | वह अपनी नौकरीके कारण अपने ओहदेके कामको झुगतारहा 


हो, जानबूझकर चोट पहुंचाए या इस अभिप्रायसे कि वह | 
उस मनुष्यको अथवा किसी दूसरे सरकारी नौकरको, उसकी _ 


सद्रास्‌ | 
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( १८१ ) 
अपने ओहदेके उचित काममें किया हो अथवा करनेका यत्न किया हो, जानबूझकर चोड | 
चाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा) 5 
जिसकी मीआद तीन वपतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जायेंगे | 
टीप--(१) अदाळत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है. 
( ३ ) अपराधीकेनाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है । 
( ३३३ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको जो सरकारी नौकर हो और वह अपनी 
सरकारी नौकरको, अपने १ सरकारी नौ#रीकी रीतिपर अपने ओहदेका काम कररहा हो. 
का काम इंगतानमं | जान बूझकर मारी चोट ( जररहादीद ) पहुंचाए अथवा इस 
डराकर न कर्म रण = अभिप्रायसे कि वह उस मनुष्यको अथवा किसी दूसरे सरः 
जानवे नक - ना चोट |. कारी नौकरको, उसके ओहिदेका कॉम करनेसे रोके अथवा 
(जरस्थदोदड ह त | डराए वा जानबूझकर भारी चोट पहुँचाए, अथवा किसी 
कामके कारण जो उस मलुष्यने अपनी सरकारी नौकरीकी रीतिपर अपने ओहदेके उचित 
काममें किया हो अथवा करनेका यत्न किया हो, जानबूझकर भारी चोट पहुँचाए. तो 
उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंते किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद 
द्शवपतक होसकती है और वह जुमीनेके भी योग्य होगा । 
टोीप--दफा ३३१ -क अनुसार ह । 
( ३३४ ) जो कोई मनुष्य मारी और एकाएकी क्रोध दिलानेके कारण जानबूझकर 
क्रोध दिलानेपर जान- | किसीको चोट पहुंचावे; तो यदि उस मनुष्यके अतिरिक्त. | 


वृझकर चोट पहुंचाना कि जिसके कारण वह ध उत्पन्न हुआ, किसी दूसरे | 


नुष्यको चोट पहुंचाना उसकी इच्छामें न हो अथवा ऐसे चोट पहुंचानेकी होनहारीको बहू ही 
न जानता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया | चद 
जावेगा; जिसकी मीभाद एक महीनेतक होसकती है अथवा शुर्मानेका दंड जो पांचसौ | 
रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे । टर 
टीप--( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३ ) अप- 
राधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत है ( ५ ) राजीनामा होसकता है | 
१-- क्रोध दिलानेके कारण, उस मनुष्यको चोट पहुँचाना जिसने क्रोध उत्पन कराया | 
३३४ के अनुसार दंड यीग्य हन कि दफा ३२४ के अनुसार | ( रिपोट हाईकोर्ट बस्बई 
जिद्द १ सफा १७ ) 
( ३३९ ) जो कोई मनुष्य किसी भारी भीर एकाएकी क्रोध दिळानेवाछे कामके 
क्रोध दिलानेपर जान- ) कारण जानबूझकर किसीको भारी चोट ( जरररांदीद ) पहु- | 
बूझकर भारी चोट ( जरर" ८ चावे; तो यदि उस मनुष्यके अतिरिक्त:कि जिससे वह क्रोध | 
शदीद ) पहुंचाना पहुंचा, किसी दूसरे मनुष्यको मारी चोट पहुंचाना उसकी 
` इच्छाम न हो; अथवा ऐसे भारी चोट ( जररशदीद्‌ ) के यहुंचानेकी” होनहारको वह न॑ 
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(१८२) हिन्दुस्थानका दण्डयग्रह । के अध्याय- 


जानता हो. तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंते किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा 

जिसकी मीआद चार वर्षतक होसकती है अथवा जुमानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक . 

होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे । है 
> 


~ 


स्पष्टीकरण-पिछली दोनो दफाएं उन्हीं नियमोंके अधीन हैं, जिनके अधीन ३०० की 
पहिली छूट है | 


टीप-( १) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० दो० (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी कर 
सकती हे ( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हं (५ ) राजी- 
जामा अदाळतकी आज्ञा लिये जानेपर होसकता हे । 


` १-आरोधीने एक मनुष्यको जव कि वह रातके समय अपराधीके कमरमें उसकी स्त्रोके 
साथ व्यभिचार करनेके अभिप्रायसे घुसता था, एक घातक हृथियारकी चोंटसे मार डाला;तजवीज 
हुई कि अपराधीने भारी चोट ( जररदादीद ) पहुँचानेका अपराध किया कि जो एकाएकी ओर , 


oY No SL) 


माणे कोधके कारण किया गया था । ( बीक्की रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ५५ ) 


/ ( ३३६ ) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसे निधडकपने अधवा असावधानीसे करे 
उस कामका दंड जो ) कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक कुश- 
याण अथवा औरोंकी शारी- > ळताको जोखिम पहुंचे; तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे 
रिक कुटालतामें विश्डाले, ) किसी प्रकारको कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मींआद > 


तन महानेतक हाोसकर्ता है अथवा जुर्मानेका दंड जो अढाई सौ रुपयेतक होसकता है अथवा 
दोनों दंड दिये जावेंगे |. 


टीप--( १ ) कोई मजिष्ट्रेट ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है ( ३) अपराधीके 
नाम समन जारी दोगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५ ) राजीनामा नहीं है । 
१-- जो मछाह ऐसी नाव चलावे; जो नदीमें चलने योग्य न हो और उसके कारण 


सुसाफिराको प्राणोकी जोखिम हो; तो उसपर दफा २८२ हि० दं० के अपराधको ठहराना चाहिये 
न कि दफा ३३६ के अपराधको | ( रिपोट हाईकोर्ट बम्त्रई १ सफा १३७ ) 


कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक कुशल 
त ताको जोखिम हो, किसी मनुष्यको चोट ( जरर ) पहुंचाए; 
कुशळतामे जो- | गो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका 


दड दिया जावेगा, जिसकी मीआद छ; महीनेतक होसकती है 
नेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों ही दंड दिये जावेंगे | 


४ द 
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( ३३८ ) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसे निघडकपने अथवा असावधानीके साथ 


दे काम चोट पहुँ- ) करनेसे कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक 
चाना जा जान अथवा 


औरोंकी शारीरिक कु. । उसलताको जोखिम हो; किसी मनुष्यको मारी चोट (जररश- 
न यला दोद ) पहुंचाए; तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी 
-प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुमो- 
-नेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे । 

टाप---दफा ३२५ के अनुसार हें | 

१--अपराधीको भारी चोट ( जररशदीद ) पहुँचानेके अपराधमें दफा ३३८ हहं० दं० के 
अनुसार दण्ड [द्या गया-गवाहासे यह जान पडा कि अपराधा गाडाम सवार होकर अपने घरको 
दाह्रका सडकास हाकर रातके सात, आठ बज जारहा था; गाडी साधारण चाल्स सडकके बाचा 
बाच जाता था, रात अधरां थां आर गाडोम छम्पन था परन्तु काचवान आर साइस सडक पर आने 
जानवारळ मनुष्यांका सावधान करनेक आभप्रायस चिल्लाते थे इतनम अपराधाका गाड़ांने एक 


गुष्यसं टक्कर खाइ, जां एक घुडढा आर बहरा आदमी था, वह मनुष्य गिरपडा और उसके _ 


ऊपरसे गाडी चली गई और इत कारण उसके प्राण निकल गए---तजवीज हाईकोर्ट यह हई कि 
अदालतको इस बातका फैसलछा करना था कि गवाही इस प्रकारकी हे अथवा नहींकि जिससे उस 

नुष्यका मरना ऐसे कामसे पाया जावे कि जो अपराधीके निधडकपने अथवा असावधानीसे हवा 
हो, परन्तु इस मुकद्दमेमें ऐसी गवाही नहीं है, इसलिये अपराधी छोड़ा गया ( मदरास हाइकोर्ट 


(रु 


“रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ३१ अपील ) 


-अनीति रोक ( मुजाहिमतबेजा ) आर अनीतिबन्धन (हब्सपेनञा) के 
विषयम । 
( ३३९ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्पको जानबूझकर इस प्रकार रोकेगा कि जिससे 
तिरोक ( मुजा- ) वह मनुष्य ऐसी दिशाकी ओर जानेसे रुका रहे कि जिसमें वह 
हिमतबेजा, ) | जानेका अधिकार रखता हो, तो कहा जायगा कि उसने उस 
मचुष्यकी अनीति रोक ( मुजाहिमतबेजा ) की | 


छूट । 


रोकना किसी ऐसे निजके रास्तेका, चाहे स्थलका हो चःहें जलका; जिसके मध्ये कोई 
"मनुष्य शुद्धमावके साथ निश्चय करता हो कि वह उसके रोकनेका उचित अधिकार रखता है 
- इस्‌ दफाके अमिप्रायके अनुसार अपराध नहीं है | 


उदाहरण । : 
शिवशंकरने एक रास्तेको, जिसमें रमाशंकरके चलनेका अधिकार है रोका, और शिवर्शकर 


-झद्धभावके साथ अह निश्चय नहीं करता था कि वह उस रास्तेके रोकनेका अधिकारी है, इस कारण 


(१९८४)  हिन्डुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- _ 
रमाशंकर उस रास्तेमें चलने फिरनेसे रोकाजावे--तो ऐसी अदस्थामें शिवशंकरने रमाशंकरकी 


अनीति रोक की । न 
१--जव्र कोई पोलीसका ओहदेदार किसी एक मनुष्यको उसके घर न जाने दे, जबतक 


कि वह जमानत न दाखिल करे; तो यदि वह ओहदेदार शुद्धभावसे इस कारवाइका न करे; तो 
कहा जायगा कि उसने इस दफाके अनुसार अनीति रोकका अपराध किया ( वीकली रिपोटर जिल्द 


१० सफा २० ) 

(३४०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी इस प्रकार पर अनीतिरोक करे कि उस 

` अनीतिबंधन ( हृव्स- RE मनुष्यको किसी मुख्य नियत की हुईं सीमाके बाहर ` जानेसे 
® | रोके तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने उसके मध्ये 

अनीति बन्धन ( हृब्सबेजा ) कियां । 


उदाहरण । 


>> ( क ) शिवशंकर रमाशंकरकों दीवार खिचे हुए किसी घरके भीतर करके ताला लगा दे, 
इससे रमार्शकर उस घरकी दीवारके बाहर किसी शोर जानेसे रुक जाए, तो कहा जायगा कि 
शिवशंकरने रमाशंकरको अनीतिबंधन में रक्खा । | 
( ख ) यदि शिवशंकर किसी घरके द्वारपर गोळी मारनेके हथियार छिये हुए मनुष्योंको 
विठा देवे और दिवशंकरसे कहे कि जो तू घरके बाहर निकलनेका यत्न करेगा, तो वे मनुष्य तुझे 
गाली मारगे-तो इस अवधथामें शिवशंकरने रमादंकरको अनीतिबंधनमें रवखा । ट 
१--किसा मुकदेसंमें अफसर पोलीसको दफा १५२ ऐक्ट २५ सन्‌ १८६१ इई ० जान्ता 
जदारीके अनुसार किसी मनुष्यको एक घेटा भी रोक रखनेका अधिकार नहीं है, सिवाय उस 
 अवस्थामे कि जब झुकद्दमेमें कोई उचित कारण हो । ( वीही रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ८८ ) 
-+ किसी मनुष्यको बलपूर्वक उसकी इच्छाके विरुद्ध, किसी मुख्य स्थानपर रोक रखना | 
स उख्य रास्तंस जानेपर विवश करना अनीतिबंधनमें गिना जायगा । ( रिपोर्ट हाई- 
भदरास जिल्द २ सफा ३९६ ) 
. ३--कीना अर्थात्‌ डाह अपराध ““अनीतिवन्धन? के लिये जिसका लक्षण दफा २४० हिं« 
कहा गया ह, आवश्यकीय जुज ( टुकडा ) नहीं है-अपराधका होना उस समय कहा 
। जब कोई मनुष्य इस प्रकार अनुचित रीतिसे रोका जावे कि जिससे वह एक नियते 
बाहर न जासके-और किसी मनुष्यका अनुचित रीतिपर रोकाजाना उस अवस्थामें, 


सोलहवा १६. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १४६० ई० । ( १८५ ) 


टीप--( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३ ) अपराधीके 
नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५ ) राजीनामा दै । 


१--एक मनुष्यने ले जानेके लिये कुछ माळ गाडीपर रक्खा-अपराधीने बेलाको. जुएके 


खालकर मालका गाडीस सडकपर गिरा दिया, तब वह मनुष्य मालको छोडकर चलागया, तज- 


वाज हुई कि अपराध दफा ३४१ का नहा दासकता; परंतु उपरोक्त अपराध दफा ४१५ 1इ० दु० 
का [गना जायगा | (इ० ला० 1२० कलकत्ता जिल्द १२ सफा ५ ष्‌ ) 


२--अपराधाने एक मनुष्यकी उसकी गाडी समेत एक मुख्य [द्शाको ओरसे जानेसे रोद ह 
आर उसपर एक झूठा दोष ळगाकर उससे कुछ रुपया अनुचत रातिपर लिया 


-तजवींज हाईकोट यह 
इ क अपराधान अनातिरोकका अपराध किया न कि चोरीका।(वीछली रिपोर्टर जिल्द. १० सफा ३५) 


( ३४२ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको भनीतिबन्धनमें रक्ष, तो उसको दोनों 


अनातबधनका दण्ड if प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जापेंगा,जिसकी 


मीआद एक वषेतक होसकती हे अथवा जुर्मानेका दण्ड जो १०० ) रुपयेतक होसकता है 
अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे । 


टीप-( १ ) प्रेश म°्या म० अ० या म० दो० (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है 
( ३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४ ) जमानत है ( ५ ) राजीनामा हैं 


१--यदि कोई अफ्सर पोलीस किसी मनष्यको स्वयं पकडनेके बदले किसी बिना नोकर 


~ 


सरकारको उसको पकड़ने ओर अपनी चॉकसीमें रखनेकी आज्ञा दे दे, तो वह अफ्सरही उस 


वातका [जम्मदार ह, क्योंकि जो मनुष्य उसका आसानुसार पकडा जावे, वह काचूनानुसार उसाकी ' 


चौकसीमें समझा जावेगा । ( वीकली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ४) 


२--फरियादी ( मुस्तगीस ) ने अपराधीपर अनीतिरोक और अनीतिबंधनके मध्ये अदालतमें 
नालिश की--जवाब यह था कि फरियादीने अपराधीपर आक्रमण ( हमला ) किया और उस 


कारणख वह पकडा गया-आर जबतक पोलीस इन्स्पेक्टरने नही छोंडा, तबतक अनीतिबंधनमें रह , 


साहब माजस्ट्रेटने ४ महीनेका दंड दिया-तजवीज़ हुई कि अपराधका विचार अनुचित था, जो 
कि अपराधीको सुकद्दमेकी दशा देखकर इस बातका हढ संदेह होगया था कि जो कपड़ा फरिया> 
दाके यहां है, वह चोरीका माळ ह, इसलिये उसके मध्ये फरियादीसे पूछना उसका उत्वित कामः 


था, जिनके उत्तरोंसे उसका संदेह दूर होता-ओर उसने ऐसे उत्तर पाये कि जो माननेके योग्य न 


थे। (इ८ ला० रि९ बंबई जिल्द १२ सफा ३७७ ) 


( ३४३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको तीन दिन अथवा अधिक दिनतक 


बरक अनीतिबंधन, प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीभाद दो बषे- 
तक होसकती है भथवा ज्ञुमानेका दंड या दोनों दंड दिये जाबेंगे । 


तीन या अधिक दिन- } अनीतिबन्धनमें रक्ले; तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंले किसी 


टीप--( १) प्रेश म० या० म०अ० या म० दो०( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती हे. | 


.३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा.( ४ ) जमानत होसकती हे ( ५ ) राजीनामा नहीं है | 
oR न 


(१८६) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


( ३४४ ) जो काई भनुष्य किसी मलुष्यको दश दिन अथवा अधिक दिनतक अनी- 
जन दश अथवा अधिक ) तिबंधनमें रक्ख, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी 
दिनतक अनीतिबंधन, । प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद-तीन 

वर्षतक होसकती है और वह जुमानेके भी योग्य होगा । 
टीप-( १) अदालत सेशन या प्रेशम० या म०्अव्या म०्दो०(२)पोलीस दस्तन्दाजी कर 
सकती है( ३)अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४)जमानत होसकती हे(५ )राजीनामा नहीं है| 
; -१-_जो मनुष्य अनीतिबन्धनका अपराधी दफा३४ ४के अःसार ठहराया जावे;उसको केवल 
 . जुमानेकाही दंडन होना चाहिये, वरन कद भी होना चाहिये। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द श्सफा३९) 
( ३४५ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिवेधनमें खख, यह जानकर 
उस मनुष्यको अनी- ) कि उस मनुष्यको छोड देनेके (लिये कानूनाचुसार आज्ञापत्र 
तिबधनमें रखना जिसके ।  हुक्मनामा ) जारो होचुका है, तो उस मनुष्यको दोर्नो 


 छ्युटकारेकी आज्ञा हो मेंस वि 
` चु है. प्रकारोंमेंस किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी 


- मीआद दो वर्षतक हो सकतीहे और यह उस केदकी मीआदके अतिरिक्त होगी जिसका 
वह इस संग्रहकी किसी ओर दफाके अनुसार योग्य होगा । 

. ठीप--(१) अदालत सेशन या प्रेभ्म० या स०अ०या म०दो०(२) पोलीस दस्तन्दाजी नही 
कर. सकती (२) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकतीहे(५) राजीनामा नहीं है। 
. (३४६) जो कोई मनुष्य किनी मनुष्यको इस प्रकारसे अनीतित्रर्धनमें रके कि 
i > E } निस से यह इच्छा प्रगट हो कि उस मधुष्यका अनीतिबंधनमें 
` स्लाजाना किसी मनुष्यको जो अनीतिबन्धनमें रक्‍ख गए मनुष्यसे अभिप्राय रखता 
[ किसी सरकारी नौकरको न माळम होसके अथवा यह कि उस अनोतिबन्धनका 
ऐसे मनुष्य या सरकारी नौकरको, जिसका वणन इस दफामें पहिले किया गया ज्ञात 
सूचित न हो जावे; तो उपरोक्त मनुष्यको किसी और दण्डके सिवाय जिसका वह उस 
तिबंध्रनके बढळेमें योग्य हो, दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जाहा, 


| मीभाद दो व्षैतक हो सकती हे। , 
फा ३४४ के अनुसार है। » 
न्ट्ट - मनुष द्‌ ञ का अपराधी णि 
जाता यातरी दे ही उठे अ भती हसत आले इत आला 
_तिबन्धनमें रमाना ह म तकिया जावे । (इ०ला०रि० कलकत्ता स ले 
३४७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये अनीतिबंधनमें रक्षे कि भनीति 
CT छेने ) बंधनमें रकल हुए मनुष्यसे भथवा किसी भीर मनुष्यसे जो उस दर 


क 


आळ 


एल इए मनुष्यसे राथ रखता हे; किसी माळ अथवा 
कर लेवे अथवा अन खेहए | 
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घुष्यको या किसी और मनुष्यको जो अनी तिबंधनमें रकखे गए मनुष्यसे स्वाथ रखता है 


“काइ एसा काम करनेपर जो कानूनविरुद्ध है अथवा ऐसी मुखबिरी करनेपर जिससे किसी अप- 


राघका हाना सहज हो जावे, विवश करे; तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारॉमेसे किसी प्रक्रारकी 
केंदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मीनेके भी 
योग्य होगा। (दफा ४० को देखो ) 

टीप--दफा ३४४ के अनुसार है । 

१--जब किसी मनुष्यपर हहैं० दं० की दफा ३४७ का अपराध लगाया' जावे और फरि- 
यादी ( झुस्तगीस ) तथा उसके गंबाद्दोका वयान अपराधींके सामने (लखा जाकर मुकदमा गवाहाके 
अयानाका सफाइके लिये रुकजाय आर उस दूसरी तारीखपर फरियादी नं आवे, तो मुकदमा उसके 
न आनपर डिसामस नहीं होसकता । ( वीळी [रिपोटर जिल्द १२ सफा २७) 

( ३४८ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये अनीतिबन्धनमें रक्ले कि उसे 

दवाकर इकरार करचे ) अवीतिबन्धनमें रक्खे हुए मनुष्यसे अथवा किसी भीर मधुष्यसे 


URNS DES US जो उस अनीतिबन्धनमें रवखे हुए मनुष्यसे स्वाथ रखता है बळ 
. ७4 टु । र < ह जर्‌ to ~ 
विवश करनेके भभिप्रायसे f ६ मखु 


अनीतिबंधन, 1 पृव्रक. दबाकर कोड ऐस! स्वीकार इकरार या मुखबिरी कराए,जो 
किसी अपराध अथवा चाळचलन सम्बन्धी अपराधके पता ढगानेकी ओर झुकता हो अथवा 


'सलियरे कि अनीतिव न्धनमें र+ख हुए मनुष्यको अथवा किसी और मनुप्यकों जो अनीतिबन्ध- 


नमें रखे गएं मनुष्यसे स्वाथ रखता है, किसी माळ अथवा किफायतुलमालके लौटने या लौट- 


चानेके लिये यां किसी दावे या तगादेके चुकाने अथवा ऐसी मुखबिरी करनेके ठिये जो किती 


मळ अथवा किफायतुळमाळके छौटाये जानेकी ओर झुकाती हो, विवश करे, तो उपरोक्त 
मचुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी वे.दका दण्ड दिया जावेगा, जिसका मीआद्‌ तीन 
वषेतक होसकती है भीर वह जुमोनेके भी योग्य होगा । ( दफा ४० को देखो ) 

टीप-( १ ) अदालत सेशन, या प्रे०्स०या म०अ० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती 


है ( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४ ) जमानत है ( ५ ) राजीनामा नदी है। 


१---चोरेन जब वह पोलीसकी चोकसीम था, कुछ माळ चोरीका फरियादी को छोटा 


दिया-इसलिये उपरोक्त फरियादीका विचार दफा २४८ के अनुसार हुआ; परन्तु वह इस बात | 
थर छोड दियागया उपरोक्त चोर कानूनाउसार पकडा गया था इसलिये उसका चोकसीम रहना | 


1 १-6 
भनुचित न था | 


अनीतिबल ( जब सुर्नारमाना ) आर आक्रमण ( हमले ) के विषयम । 


( ३४९ ) जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको चढायमान करे अथवा उसकी | 


चलायमानता ( हरकत ) को बदके भथवा उसकी चलायमान" 
चल ( जब्र) _ 


ताको ठहरावे अथवा किसी पदाथको ऐसा चलायमान करे य 


( १८८) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


दूसरे मनुष्यके शरारके किसी मागसे छू जाय अथवा -किसी ऐसे पदाथसे छू जाय, जिसको 

~ च ~ Ce छू जा जे न्यत 

वह दूसरा मनुष्य पहिने हुए अथवा लिये हुए हो अथवा किसी ऐसे पदाथसे छू जाय, जो ऐसे 

स्थानमें हो, कि जिसके कारण उस छूनेसे उस दूसरे मनुष्यकी त्वचा इन्द्रियको खेद पहुँचे 
०७१ 3 


तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर बळ किया परन्तु नियम यह हे कि वह | 
मनुष्य जो चलायमानताके करने या चळायमानताको बदलने या चलायमानताके टहरानेका | 
कारण हो, नीचे लिखे इए तीन प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार पर उस चलायमानताके करने या | 
१ | 
बदलने या ठहरनेक्रा कारण हो । 
पहिले--स्यं अपनेही शारीरिक बलसे, . न | 
(९) न ~ वि अ क्‌ Rs || 
दूसरे--किंसी पदार्थको इस प्रकारपर रखनेसे कि बह चाळ अथवा चालका बदलाव | 
अथंवा चालकी रुकावट किसी और कामके विना हुए उस\मनुष्यकी ओरसे अथवा किसी 
दूसरे मनुष्यृकी ओरसे होवे । 
तीसरे--किसी पशुको चलायमान करके अथवा उसकी चलायमानताको बदलकर 
अथवा उसकी चलायमानताको ठहराकर । | | 
.( ३५०.) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये किसी मनुष्यपर उसकी 
अनीतिवल ( जब्रमुज | प्रसन्नताके बिना जानवूझकर बळ (जत्र) करे भथत्रा इस इच्छा- - -- * 
पा) से या यह काम अति सम्भवित जान कर कि ऐसा बल ( जंत्र ) 


` करनेसे वह उस.मनुष्यको जिस पर बल किया गया है हानि या डर या दुःख पहुंचाएगा, ' 
तो कश जायगा कि उस मनुषयने दूसरे मनुष्यपर अनीति बळ ( जन्रमुजरिमाना ) किया | 


RIE उदाहरण । 

( क ) शिवशेकर किसी नावपर जो नदीमें रस्सोसे बँधी है बैठा है यदि रमाशंकर रस्सोंको 
खोळ दे और इस प्रकार जानबूझकर नावको धारमें बहावे,तो इस अवस्थामै रमाझकर' जानवूझ- 
कर शिवशंकरकी चेलायमानताका कारण हुआ और उसने यह काम पदार्थको इस प्रकार रखनेसे 

ee नि बिना किये किसी और कामके किसी मनुष्यकी ओरसे चाळ उत्पन्न होगई. तो इश्लिये 
/ रमाशेकरने, शिवशंकर॒पर जानबूझकर दल बिया और यदि उसने किसी अपराधके करनेके . लिये 
: या इस इच्छसे या यह काम अति सम्भवित जानकर कि वह बलकरके त नि 
गा केद पहुँचाये, शिवशेकरकी बिना भसनताके ऐसा किया, तो कहा जांयगा "के रमाशकरने 
« गिवशकर पर अनीतित्रठ ( जब्रमुजरिसाना ) किया । यी 


(ख) र॒माशंकर चरर गाड़ीपर सवार है, शिद 
या, तो यहां शिवशंकरने घोड़ोंसे उनकी चाल बदलकर रमाशंकरकी चालकों बदळा और इस-' 
लि । द्विवशंकरने रमाशाकरपर बल किया, याद्‌ शिवशंकरने यह काम रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके | i; 
' इश अमिप्रायले अथवा यह वात अति सम्मित जानकर किया हो कि उसके द्वारा रमाशंकरके - . | 


शेकरने रमाझांकरके घोडोंको चाबुक मारकर 


| 
। 
| 
| 
| 


सोळहवां १६. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३०.। ( १८९ ) 


हानि या डर क्लेश पहुँचे, तो कहा जावेगा कि. शिवशंकरने रमाइकरपर अनीति बल ( जब्र 


अुजारिमाना ) किया । 


(ग) ईश्वरीप्रसाद पालकीमें चढा जाता है, रामप्रसादने ईंश्वरीप्रसदकों ढूटनेके अमिप्रा- 
यसे पाळकीका डंडा पकडकर पालकीको रोक लिया, तो इस अवस्थामें रामप्रसाद, इश्वशग्रतादका 
चाल रोकनेका कारण हुआ और यह उसने स्वयं अपने शारीरिक बलसे किया; इसलिये रासत्रसा- 

ने ईश्वरीप्रसादपर बळ किया और जो कि रामप्रसादने अपराध करनेके अभिप्रायप्ते बिना प्रसनता 
ईश्वरीप्रसाद के जानबूझकर ऐसा किया; तो रामप्रसादने ईश्वरीप्रसाद पर अनीतिबल किया । . 
( घ ) यदि शिवशंकर गलीमें रम[|शंकरको जानवूझकर धक्का लगाए, तो इस अर्वर्थामे 


~ 


श्विवदोकरने अपने शरीरको अपनेही वलसे ऐसा चलायमान किया कि वह रमाशेकरस दूर; 


'उसलिये शिवशंकरने जानबूझकर रमाशंकरपर बल किया और याद शिवशंकरने ' बिना प्रसन्नता 


स़्माशंकरके इस अमिप्रायसे अथवा यह वात अतिसम्भबित जानकर कि उसके द्वारा रमाझांकर्को 
हानि या डर या छेश पहुँचेगा, ऐसा किवा, तो कहा जायगा (क शिवशंकरने रमादोकरपर 
अनीतिबल किया । 

( च ) शिवशंकर एक पत्थर इस अभिप्रायस अथवा यह वात अतिसम्भवित जानकर फे 
कि वह रमाशंकरके दारीरसे अथवा रमाशंकरके कपडेसे अथवा किसी वस्ठुस जो रमागांकर लिये 
हुए हे, लगजीचे अथवा यह कि वह पत्थर पाम लगकर रमाझंकरके कपडोपर अथवा किसी 
बस्तुपर जो रमादोकरपर लिये हु हैं कट डाले तो इंस अवस्थामें यादि उस पत्थरका फॅकना एसा 
कूल उत्पन्न करे कि जिसके कारण कोई पदार्थ रमाशकरस अथवा रमाशंकरके कपडोसे लगजावे, 
तो शिवुददकरने रमाशंकर॒पर बळ किया ओर याद उसन रसाशकरका बिना प्रसन्नताके ऐसा किया, 
इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरका हानि या डर या हस पहुंचाए, तो शिवशकरने 
रमादीकरपर अनींतिबळ किया । 

( छ ) दिवाकर जानवूझकर किसी खीका घंधट खोले, तो इस अबस्थामें शिवशंकरते 
जानबूझकर उस स्त्रीपर बल किया और. यीद उसने उस स्त्रीकी विना प्रसन्नता, इस अमिप्रायसं 
अथवा यह वात अंति सम्भवित जानकर, ऐसा किया, कि उसके दोस वह उस स्त्रीको हानि या 
डर या क्लेश पहुंचाए, तो कहा जायगा कि शिवशंकरने उस खापर अतिग्रल किया । 


( ज ) रमाझंकर नहीं रद्वा ही आर शि शंकर होजमें ऐसा पानी जिसको वह खालता हुआ 


जानता हो डाल द ता इस अवस्थामें शिवशकरन स्वय अपने शारीरिक बलसे खालतें हुए पानाको 


इस प्रकारस जानबूझकर डालादया कि वह पाना रमाशकरक शरीरसे छू गया अथवा दूसर पानीसे प 


छूगया जो पानी ऐसे स्थानपर ह कि उसका छूना रमाशंकरका त्वचा ६(न्दयका खेद पहुचावेगा, 
इसलिये शिवशंकरने रमाशंकर पर जानबूझकर बल किया ओर. याद उसन रमांक एकी विना 


प्रसन्नता इस अभिप्रायसे अथवा यह बात आंत सम्भवित जानकर, ऐसा किया कि वह उसके द्वारा ः 


शमाशंकरकों हानि या डर या केश पहुंचाएं, तो ।शिवशकरन रमाझंकरपर अनीति बल किया । 


( झ ) शिवशंकर रमाशंकरको बिना प्रसन्नताके रमाशकरपर एक कुत्ता ललकार ६, ता इस 


अवस्थामै यदि शिवशंकरका यह अभिप्राय हो कि रमाश हस्का हानि या डर या कलश पहुचाए, 
वो शिवशेक ने रमाइंकरपर अनीतिबल किया । 


FR ह 
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हिन्दुस्थानका दण्डक ग्रह्‌ । [ ङष्टाय= 
नीये लिखी हुई बाते जो कानून ईंगालस्तानके अनुसार आक्रमण ( इमला ) के अपराधमे 
गिनी जाती हैं, वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहके अनुसार अनीतिबलमें गिनी जाती है । / 
“शुरुका अपनी शिष्या छडकी की अनुचित स्वतंत्रताको लेना,बिना उसको प्रसन्नताके चाहे 
वह नाही न करती हो,किसी डाक्टरका बिना आवश्यकता रोगी स्त्रीका वस्त्र हटाकर उसे नंगी कराना, 
इस बहानेसे कि बिना वस्त्र खोले उसके रोगका हाळ नहीं जाना जा सकता; किसी अफ्परका 
कंगालखानेमें किसी कंगालके वाल बलपूर्वक तथा उसकी प्रसन्नताके. बिना कटवाना, किसी 
मञुष्यक्रे सुंहपर थ्कना, किसी घोडेको जिसपर कोई मनुष्य सवार हे मारकर उस मनुष्यको नीचे 
गिरा देना, क्राधको अवस्थःमें बदला लनेके अभिप्रायसे अथवा बात्रतासे किसी मनुष्यके शरीर 
अथवा बल्नको छूना अथवा पकड लेना,” परन्तु छोटे आक्रमणोंमें दफा ९५ हिंग दं० का 
` सम्बन्ध रहेगा । : टेक 


(१५१ ) जो कोई मनुष्य कोई सूरत बनार अथवा कोई तैयारी करे, इस अभि- 
आक्रमण ( हमला ) } प्रायसे भथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उस सूरत - 


` बनाने अथवा तेयारी करनेसे कोई मनुष्य जो उस रथानपर उपस्थित हो, यह समझे कि सूरत 
बनानेवाला अथवा तैयारी करनेवाला मनुष्य मेरे साथ अनी तिवळ करनेको है-तो कहा जायगा 


ड 


> ` कि उसने आक्रमण ( हमला ) किया } 


स्पष्टीकरण--केवल याब्दोंका कहनाही आक्रमण ( हमला ) की सीमा तक नहीं पहुंचता ` | | 
परन्तु सम्भव हे कि उन शब्दोंसे, जिनका कोई मनुष्य वर्त्ताव करे, उस मनुष्यकी सूरत बनानेका 
._ अथवा तैयारी करनेके मध्ये ऐसा अभिप्राय प्रगट हो कि वह सूरत बनाना अथवा तैयारी करना : 
आक्रमणं ( दमला ) की सीमाको पहुँच जावे । . ४ 


डदाहरण । ` 


` (क) शिवरकर, इस अभिमायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर रमादांक रपर * 
वुसा उठाये कि वह उसके द्वारा रमाशंकरकों यह निश्चव कराए-कि वदद उसको 


हि यता. र मारनेबाळा है; 
` स कहा जाया [क दिवरांकरने रमारांकरपर आक्रमण ( हमला ) किया । 


(ख ) शिवशंकर किसी करदे कुत्तेकी मँवरकली खोलना आरंभ करे, इस अभिप्रायसे अथवा ` 
चित जानकर कि उसके द्वारा रमाझंकरको यह निश्चय कराये, कि वह रमाझंकरपर : 
7.७, थ RN Ne + ४: > 
निवाला हे-तो शिवशंकरने रमाशंकरपर आक्रमण ( हमला ) किया | 


( ग ) शिवशंकर एक रुकडी उठाकर रमायंकरसे कहे कि में तुझको मारूंगा, इस सूरतमे : 
शब्द जिनका उच्चारण शिवशंकरने किया, किसी दृशामें आक्रमण (हमला ) की, 
हुंच सकते-और भी केवळ यह सूरत बनाना विना किसी और वातके हुए आक्रमण , 
सीमाको न पहुँचेगा, था) वृह सूरतका बनाना जिसका अभिप्राय शा ब्दॉसे प्रगट | 
; हमला ) की सीमाको पहुंच रुकता है |. 


क. 


>> 


सोलह १६. | ऐक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ३०। (१९१) 


( ३५२ ) जो कोई मनुष्य विसी मनुष्पपर आक्रमण ( हमछा ) अथवा भनीतिवळ 
का 00 RT ) (जत्र मुजारेमाना ) करे, सिवाय इसके कि जव उस मनुष्पकी ज्य 
2 जा a | ओरसे कोई मारी और एकाएकी क्रोध दिलाए जानेका कारण 
नेके कारण किया जाय, उत्पन्न किया जावे, तो उपरोक्त मचुब्यको दोनों प्रका रोमेसे 
किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है 
अथवा जुमीनेका दण्ड जो ५०० ) ₹० तक होसकता हे अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे रा! 

को स्पष्टीकरण-भारी और एकाएकी क्रोधका कारण होनेसे, इस दंफाके अनुसार अपराधके: 181 
दण्डम कमी तत होगी, कदाचित्‌ ऐसे क्रोधको अपराधीने कोई अपराध करनेकें बहानेसे स्वयं. | 
आपही टुँढा हो, अथवा जानबूझकर कराया हो; या-- 

यदि वह क्रोध किसी ऐसे कामसे इुआ,जो कानूनानुसार किया गया हो अथवा जो 
किसी सरकारी नौकरने अपनी सरकारी नौकरीके अधिकारोंके उचित वत्तावमें क्रिया हों,या- 
यदि उपरोक्त कोध किसी ऐसे कामसे दिखाया गया हो, जो निजरक्षाके अधिकारको | 
कानूनानुसार वत्तनेमें किया गया हो- 20८ 2255: न 
यह बात देखना कि क्रोध ऐसा भारी और एकारकीो था, जो दंड घटानेके लिये काफी न्या 
हो, विचारके अधीन होगा । र * 
टीप-( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती दै ( ३ ) अपराधीके नास 
बारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५ ) राजीनामा है र हे 

१--जो मनुष्य, आक्रमण ( हमला ) दफा. २५२ हिन्दुस्थानकरे देडसंग्रहके अपराधसे जांच 
होनेके पश्चात्‌ छोड़ दिया जावे, तो फिर.उसका विचार उसी कामके मध्ये दफा३ २३के अपराधमें ह 
नहीं होसकता । ( बंगाल छा रिपोर्ट जिल्द ७ सफा २५ ) घ्य 

२---जो आक्रमण ( इमला) का अपराध भारी दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे किया जावे; प 

उसमें राजीनामा नहीं होसकता (रिपो हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ६ सफा ३०२ ) 
( ३५३ 3 जो कोई मनुष्य किसी मयुष्यपर जों सरकारी नौकर है, जब कि वह | 

किसी सरकारी नौकरको ) अपने ओहदेके कामको भुगता रहा हो, भाक्रमण ( हमला 2 
आ । झथवा अवीतिबछ ( जब्रमुजारिमाना ) करे अथवा इस अ “5 
लिये अनीतिवळको काममें यसे कि उस सरकारी नौकरको अपमी नौकरीका काम भुगतानेसे डन 
लाना, | द 
कामके कारण जों उस सरकारी नौकरने अपने ओहदेका काम भुगतानेमें उचित | 
किया हो या करनेका उद्योग किया हो, आक्रमण अथवा अनीतिबळ करे. तो | 
मनुष्यको दोनों प्रकारोंरेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी. मीआद दो. 
बर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे। | ४ 


मिर न यमक र्र १९ ~ 


( १९२), हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय. 


टीप---( १ ) प्रश म० या म० अ० या म० दो० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी | 
करसकती हे ( ३ ) अपराधोक नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५) 
राजीनामा नहीं है । § - 
१--म्यूनिसिपल इन्स्पेक्टर दफा ४१ म्यूनिसिपलिटी जिळेके अनुसार सरकारी नोकर है | 
( इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ स्का १३१ ) | 
“ २--एक,पोलीस स्टेशनके अफ्सरने दूसरे पोलीस स्टेशनके अफ्सरकों लिखा [कि बह्‌ 
अपनी सीमामें एक घरकी तलाशी कराए-दूसरे अफ्सरने उस लिलनेके अनुसार घरकी तलाशीके 
लिये अपने दो सिपाही नियत कर दिये--परंतु डनको दफा ३७९ जाब्ता फौजदारीके अनुसार 
कोई आज्ञापत्र लिलकर न दिया--अपराधियोने उस तलाशीमें रोकटोक की--तजवीज हुई 
कि अपराधियोपर दफा १४३ व ३५३ हि० दं० का अपराध नहीं ठहराया जासकता | ( रिपोर्ट 
हाईकोट पश्मिनोत्तर देशा जिल्द ७ सफा २०९ ) 
( ३५४ ) जो कोई मलुष्य किसी ख्रीपर आक्रमण ( हमला ) या अनीतिबळ 
* किसी .ख्रीकी ::लजा | ( जन्रदुजारमाना ) करे, इस अभिप्रायसे अथत्रा यह बात 
बिगाडनेके अभिप्रायसे आ | सम्भत्रित जानकर कि उसके द्वारा उसकी लजा विगडेगी, तो 
कमण ( हमला ) अथवा | उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंते किसी प्रकारकी कैदका दंड 
` अनीतिबंल करना,, ~ | - दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो. बर्षतक होसकती है अथवा 
जुमानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 


टीप--दफा ३५३ के अनुसार हे । 296. 
( ३५५ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर आक्रमण अथवा अनीतित्रळ करे यह 
| छ भारी षके अतिरिक्त ) इच्छा करके कि उसके द्वारा उस मलुष्यकी अप्रतिष्टा करे, 
| ) को | सिवाय इसके कि उस मनुष्यक्षी ओरसे कोई भारी और 
6... SE न | एकाएकी क्रोध दिछानेका कारण प्रगट हुआ हो, तो उपरोक्त 
सण ( हमला) अथवा | मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया 
| ताछ कला.) जावे जितको भीआद दो वतक होतकाती है अथवा 

चुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 
| टीप--( १ ) प्रे म० या म० अ० या म <0 000 0 0 ला 
` उल ( ३ ) आराधी नाम समन जारी होगा (४) जमानत है ( ५) राजीनामा है । 

(३५ ६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर किसी ऐसी वस्तुके छीन टेनेके उद्योर्‌ 
| र ड जिसे कोई गमे आक्रमण अथवा अनीतिबळ करे, जिसको वह मनुष्य उस 

के लोग | पग पा दिवे हो, तो उपरोक्त मुवी दोनों प्रका- _ 


` _करनेमें आक्रमण अथवा 1 रोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड :दिया जावेगा, जिसकी 
'अनीतित्रठ ( जब्रमुजारि- | मीआद दो वषेतक होसकती है अथवा जुर्मनेका दंड या 
माना ) करना, | दोनों दंड दिये जावेंगे । | 


सोळहवां ११. ] ऐक नबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । ( ९९३) 


टीप--( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके 
जाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं होसकती हे ( ५ ) राजीनामा नहीं हे! 
९ |... ( ३५७ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिबन्धनमें रखनेके उद्योगमें उस 
। अनीतिवन्थनके उद्यो- ) पर आक्रमण अथवा अनीतिबळ करे, तो उस मनुष्यको दोनों 
रमे आक्रमण अथवा | पका किसी प्राली या या जावेगा लित 
झनीति बल ( जब्र मुज | मे ह ड 
रेमाना ) करना, + || मीआद्‌ एक वतक हो सकती है अथा जुर्मानेका दण्ड उ 
एक हजार रुपयेतक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये ज!वेंगे । 

टीप--( १ ) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) आ या 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं द्दे 

(२५८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर ऐसे भारी भौर एकाएकी क्रोधके 

भारी क्रोधपर आक्र- ) कारण, कि जो उस मनुष्यने दिलाया हो आक्रमण अथवा - 

मण अथवा अनीतिबल > अनीतिबछ करे, तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड 
करना, दिया जावेगा, जिसको मीआद एक महीनातक - होसकती ३ { 
अथत्रा जुमीनेका दंड जो दोसौ रुपयातक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे । 

स्पष्टीकरण--यह पिछली दफा उदी स्पष्टीकरणके अधीन है, जिसके अधीन दफा ३५२ है। | 
9९6. |. टीप--दफा ३५२ के अनुसार है । । 


मनुष्यको ले भागने, भगा ले जाने; गुलाम बनाने और बेगार 


च. >> त्र 

करानेके विषयमें । 

( ३५९ ) मनुष्यको ळे भागना दो प्रकारक! हे-जेटिश इंडियमेसे मनुष्यको ले | 

मनुष्यको ले भागना, ॥ मागना और किसी रक्षकका उचित रक्षमेंसे छे भागना- 1 
-. (१६०) जो कोई मनुष्य किली मनुष्पकों विना प्र्नता उस मनुष्यके अथवा किसी ) 


~ 


ब्रिटिश इडियासे मुः | और मनुष्यके जो उस मनुष्यकी ओरसे प्रसनता प्रगट क्रनेका 

को ले भागना, | कानूनानुसार अधिकारी है, ब्रिटिश इंडियाकी सीमाके बाहर 
ले जाए, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्य उस मनुष्यको ब्रिटिश इंडियामेसे भागा भे ९ 

८ ३६१ ) जो कोई मनुष्य किसी बाळक लडकेको, जिसकी अवस्था १४वषसे नीच 

रक्षककी उचित रक्षा.) और लडकीको, जिसकी अवश्था १६ वषेसे नीची हो अथवा 

की आ भेंसे मनुष्यको ले भागना. | किसी मनुष्यको,जिसकी बुद्धि बिगड गड, हो (अथात जो सिडी 
' हो, ) ऐसी न्यून अवस्थाके बालकमे या उस मलुष्यके, कि जो सिडी हो उचित रक्षककी _ 

ह र क्षागेते विना प्रसलता उस रक्षकके ठे जाए अथवा फुसला छे जाए तो कहा जावेगा कि 
उपरोक्त मनुष्य उस बालक अथवा उस मनुष्यको उचित रक्षामेसे ळे भागा । 


ध्य 


हिन्दुस्थानका दण्डपंग्रहू । अध्याय 


स्पष्टीकरण-इस दफामें “उचित रक्षक? का शब्द, प्रत्येक किसी मनुष्यको शामिल हू. 
जि सके सिपद डाचत रातपर एस बालक या दूसर मनुष्यका चाकसा या रक्षाका भार हो | 


छूट । 

यह दफा किसी ऐसे मनुष्यके कामसे सम्बन्ध न रक्खेगी .जो अपनेको गुद्धभावसे ' 

किसी कमभसळ ( हराम ) बालकका बाप निश्चय करता हो अथवा जो शुद्धभ।वसे अपनेको 

` ऐसे बच्चकी उचित रक्षाका रक्षक निश्चय करता हो; सिवाय उस सूरतके कि जब ऐसा काम 
 लुचपन अथवा अनुचित अमिप्रायके लिये किया जावे । 

१--दशवर्षसे नीची अवस्थाका वचा रक्षकके अ धीन रहता दे- जो मनुष्य ऐसे बच्चेको 

. विना प्रसन्नता उसके रक्षके छे जाए, वह अपने कामके फलका उत्तरदाता हे-दफा ३६१ ( हिं? 

दंश ) के अपराधमें यह उत्तर माननेके योग्य न होंगा कि अपराधीने इस बातकी खोज नहीं कीः 

कि उपरोक्त बचेका कोई रक्षक है भथा नहीं । ( इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ३ सफा १७८) 

२---कमअसल बच्चेकी मां उसके लडकपनके समय तक उसकी रक्षक हे-इसलिये यादेः 


` ३--१५ वर्षकी अवस्थावाळी किसी हिन्दू लड्कीका पति अपनी स्त्रीका उचित रक्षक 
होगा; यादे नाबालिगका बाप उस लड़कीको विना प्रसन्नता उसके स्वामीके यहांसे लेजावे,तोऐसः _-#_ |. 


` (३९२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी स्थानसे जानेके लिये बल्पूब्बेक 


` मनुष्यको भगा ल जाना } विवश करे अथवा घोखा देनेके यत्नोंद्रारसा - बहकावे,तो कहा 


जावेगा कि बह उपरोक्त मनुष्यको भगा छे गया । 


( ३६३ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको ब्रिटिश इंडियामेंते अथवा किसी रक्षक _| 
घे छे भाग- ) की उचित रक्षासे ठे मागे,तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसते ' 
| किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीभाद 


1 हे ओर वह जुमीनेके भी योग्य होगा | 272 
[लत सेशन यो प्रेश म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस 


( ३.) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत नहीं हे 
) राजीनामा नहीं हे) 


हैँ, 


| अपने पडोसीके घर जाता हो उस समय उसको . कोई 


सोळहय़ा १६.] एक्ट नघर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (१९६) 


२--नाबालिगकी गवाही यदि मानने योग्य हो, तो वह दफा ३६३ के अपराधके प्रमाणके £ 


लिये काफी है । ( वीक्ी रिपोटर जिल्द ७ सफा ९८). -  क 
३--उचित रक्षाका अभिप्राय उस मनुष्यकी रक्षासे भी है, जिसकी सिंुर्दगीमें नाव्रािग 
उचित रीतिपर छोड दिया गया हो । ( रिपोर्टर दक्षिणोत्तर देश जिल्द २ सफा २८६ ) 
४--अपराधीकों एंक नौ वर्षकी लड़की और एक बकरी उसके बच्चे समेत और कुछ आटा 
इस आमप्रायसे मिला कि वह उनको उस लड़कीके वापके यहां जो छः मीलकी दूरी पर था; 
पहुँचादे, परंतु वह उनको अपने घर ले गया, जो चाळीस मीलकी दूरीपर था, और वहीं पर पकडा 
के अपराधम अदालत सेशनने 
हाईकोर्टसे तजवीज हु 
उनकी उचित चोकसी 
व्यद्दी हुवा; परंतु जो कि अपराधीके काममें कोई अधिकता नहीं पाई जाती; इसल्यि दण्डको 
आज्ञा बहुत कठिन है-आज्ञा हुई कि अपराधी अठारह महीने कठिन कैदे रहे । ( वीकली नोट्स 
इलाहाबाद किताब माह मई सन्‌ १८८४ ईस्वी सफा १०६ ) 


वे उसको ४ वर्षकी कठिन केदका दण्ड दिया 


कि-जो कि अपराधी उस लड़कीको उसके रक्षकोंकी इच्छाके विरुद्ध 


~ 


५--एक हिन्दू स्त्रीने अपने स्वामीके घरको छोड़ दिया, वह अपने. साथ अपनी छोटी लड 


का भाई था, विना प्रसन्नता उसके बापके कर दिया-तजवीज हुई कि (अ) का दण्ड भगा हु. 
जानेमें सहायता करनेके अपराधमें द्रफा ३६३ व १०९ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार उचित 


रीतिपर किया गया | ( इ० छा० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ९६९ ) 


( ३६४ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये ले मागे अथवा भगा ले जावे 

वेध ( कतल ) करनेके ) कि वह मनुष्य मारडाला जावे अथवा ऐसी अवस्थामें रवखा 
अभिप्रायसे मनुष्यको छे ।- जावे कि वह मारे जानेकी जोखिमर्मे पडे, तो उपरोक्त मनु- 
भागना या मगा ले जाना } ष्यको जन्ममरके देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा अथवा 

कठिन कैदका दंड जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है दिया जायगा और वह 
जुमीनेके भी योग्य होगा । | 


उदाहरण । 


> ८: ~= = > > स्त्र 
( क ) शिवशंकर रमाझंकरको ब्रीटश इंडियामेंस ले भागे, और. उसकी यह इच्छा हो 
अथवा इस कामका होना उसदी जानकारीमें हो कि रमाशंकर किसी देवताके सामने बलिदानमें 


चढाया जावे-तो शिवशेकरने उस अपराधको किया जिसका लक्षण इस दफाम दर्णन किया गया है। 


डं त 0__ > : 
( ख ) शिवशंकर रमाअंकरको उसके घरसे इसलिये बल्पूर्वक ले जाए अथवा फुसला रे 


जाए, कि रमाशंकर मार डाला जावे--तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका लक्षण इस 


दफामे वर्णन किया है । ऱ्य 
टीप-( १) अदालत सेशन (-२ ) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है ( रे ) अपराीके 

र PE , (> Lo 
नाम वारंट जारी होगा ( ४.) जमानत नह हई ( ५ ) राजोनामा नहीं इ । 


९ 


बाहर ले गया था, इसलिये वह दफा ३६३ के अपराधका अपराधी अव-. 


ji 


_ बंधनमें रखनेके अभिप्रा- 


* आदिपर विवश करनेके 


( १९६ ) हिन्दुस्थानका दृडसंग्रह । [ भघ्याय- 


क 


_ (१६५ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको ले मागे अथवा भगा ठे जाए,इस अमिर 


किसी मनुष्यको छिपा ) प्रायसे कि वह मनुष्य छिपा छिपी भौर अनीति रीतिपर रोके 


छिपी और अनीतिरीतिसे | रक्खा जाए, तो उपरोक्त मनुष्यहो दोनों प्रकारोमेसे किसी 


प दका दंड जावेग 
वसे ले भागना या मगा |. मकारकी केदका दंड दिया जावेगा, .जिसकी मीआद सात 
वपेतक हो सकती है और वह जुमोनेके भी योग्य होगा । 


टीप--दफा ३६२३ के अनुसार है । 

( ३६६ ) जो कोई मनुष्य किसी ख्रीको ठे मागे अथवा भगा ले जाए, इस अभि. 
किसी स्त्रोको व्याह | प्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि बह अपनी 
£ इच्छाके विरुद्ध किसी मनुष्यसे विवाह करनेके लिये. विवश 


लिये ले भांगना या भगा oe 9 8९ 
कीजावे अथया उसकी यह इच्छा हो कि वह व्यभिचार करनेके 


लेजाना. 
लिये विवश कीजावे या फुसळाई जावे अथवा इस बातका होना उसकी जानकारीमें हो कि 
बह व्यभिचारके लिये विवश की जावेगी अथवा फुसळाई जावेगी, तो उपरोक्त मनुष्यको 
दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वषेतक हो 
सकती है भोर वह जुमानेके भी योग्य होगा । * 

टीप--दफा ३६३ के अनुसार है । 

१--धीरसिंहकी दो त्लियें (न) ओर (म) थीं, ( न) के गर्भसे उसकी दो लड़कियां 
- हुई-धीरसिह अपनी स्री (म) को साथ लेकर किसी व्याहमें एक गांवमे चला गया और अपनी 
दूसरी स्री ( न) को अपनी दोनों लडकियों समेत घरमें छोड गया ०धौरसिंहके चले जानेपर (न) 
ने उत दोनों छड़कियोंको अपने वहनोई ( क ) के घर भेज दिया और तीन मनुष्योंकी सहायतासे 


>, 


, बडा लडकाका व्याह ( ख ) के साथ कर दिया-तजवीज हुई कि शब्द “स्रो”? सुन्दरजा दफा 


२६६ में कोई नाबालिग लडकी भी शामिल है यह भी तजवीज हुई कि {( नो ) की प्रसन्नता 


हानपरमा भगा छ जानेका अपराध दफा २६१ व ३६६ के अनुसारं हुआ, क्योंकि धीरसिंहकों 
कुछ दिनकी गरहाजिरीमें भी वह उसके ही अधिकारमें वनी रही उसका उचित रक्षक था आर 
( न ) उसकी रक्षक न्‌ थी | ( पंजाब रिकार्ड नं० ८ सन्‌ १८७८ ई० ) 


२-वादान अपराधी पर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३६६ के अनुसार अपनी स्तीके 


` मध्य अपराध ठहराया-डिप्टी मजिस्ट्रेटने दफा ४९८ के अनुसार तजवीज करके अपराधीको एक 


महानकी कठिन कैदका दंड दिया-तज बीज हुई कि डिप्टी मजिस्टेटको दफा ४९८ के अनुसार 
375 दनका आधकार न था बयोकि मजमूआजाब्ता फोजदारीकी दफा १९९ के अनुसार पतिकी 


रिस काइ नाश नहीं हुई तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि, कानूनका यह अभिप्राय है कि कोई 
मजिस्ट्रेट अपनीही ओरसे ऐसे अपराधोंकी जांच न करे, जो व्याहसे सम्बन्ध रखते हो, जब तक 


कि पति अथवा कोई दूसरा मनुष्य ऐसे अपराधोंकी जांचकी इच्छा न प्रगट करे, परन्तु जब पति ज्छा 
हवय छा फारयादा हा आर वह फारियाद दफा ३६६ के अनुसार पेश करता हे; तो अपराधीका दण्ड 


४३८ के अनुसार उचित है, यादि गवाही छोटे अपराधके लिये पूणण और बड़े अपराधके छिथ 
अपूण हो | (६० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३८३ ) 


सोलहवां १६, ) ऐक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । ( १९७) 


( ३६७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये ले भागे अथवा भगा ळे जावे कि 
किसी मनुष्यको भारी ॥ वह भारी चोट ( जररशदीद ) उठाए, अथवा वह गुलाम 
चोट ( जररशदीद पहुंचाने | बनाया जावे अथवा उससे कोई मनुष्य स्वभाव विरुद्ध प्रसंग - 
अथवा गुलाम बनानेके > करके आनंद उठाए, अथवा इसट्ये कि वह मनुष्य ऐसी 
लिये ले भागना अथवा | अवस्थामें रखा जावे कि वह भारी चोट ( जररशदीद ) 
भगा ळे जाना, | उठाने, या गुळोम बनाए जाने या किसी मनुष्यको स्वभाव- 
विरुद्ध कामातुरता सहनेकी जोखिममें पडे-या इस बातका होना उसकी जानकारीमें हो कि 
वह वत्तीव उस मनुष्यको सहने पडेंगे अथवा वह ऐसी अवस्थामें रक्खा जावेगा, तो उपरोक्त 
` मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद 
दशवपेतक हो सकती है भौर बह जुमोनेके भी योग्य होगा । 
टीप-दफा ३६४ के अनुसार है । 
( ३६८ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको यह जानकर कि उसको कोई ले भागा है 
ले भागे हुए मनुष्यको छि- | अनुचित रीतिपर छिपाए अथवा अनीतिबन्धनमें रबखे, तो 


i Eg उपरोक्त मनुष्यको उसी प्रकार पर दंड दिया जावेगा कि मानों 


वह स्त्रयेही उस मनुष्यको उसी इच्छा या जानकारी या उसी भभिप्रायसे. जिससे उसने उस 
` मनुष्यको छुपाया या अनीतिबन्धनमें रक्खा है ळे भागा अथवा भगा लेगया | 
टाप---दका ३६४ के अनुसार है । 


>> 


१-हिन्दुस्थानके दृडसंग्रहकी दफा ३६८ उस मनुष्यसे सम्बन्ध रखती दै जो किसी ऐसे 
मनुष्यके छुपानेमें सहायता करे; जिसको कोई लेभागा हो, या भगा लाया हो, इसका सम्बन्ध स्वय 
ले भागनेवाले या भगा लेजानेवाले मनुष्योंसे नहीं है । ( वी० रि» जि० ६ स० १७) 

२-दफा ३६८ का अपराधी ठहरानेके लिये यह आवश्यक हे कि वह मनुष्य जिसको कोई 
लेभागा या भगा के गया हो, इस अभिप्रायसे छुपा रक्ला जावे कि उसको कोई देख न ले ओर 
उपरोक्त मनुष्यके मध्ये केवल झूठाददी समाचार देना काफी नहीं है | .( पंजाब रिकार्ड ने १० 


सन्‌ १८७४ ६० ) | 
( ३६९ ) जो कोई मनुष्य किसी बचेको, जिसकी अवस्था दशवर्षसे कम हो इस 
दशवर्षसे कम अवस्था ))  अभिप्रायसे ळे भागे अथंवा भगा लेजाए कि अधमेसे उसके: 
के बचेको उसके शरीरपरसे , शरीरपरसे कुछ वस्तु उतार ठे, तो उस मनुष्यको दोर्नो 


कुछ माल चुरालेनेके अभि- तेते विसी FR र 

अल अप [ प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी 
पायस ल भागना या भगा | & है अ 
लेजाना, ) मीआद सात वतक होसकती हे भर वह सुर्मनेके | 
मी योग्य-होगा । ड उ मो 
टीप--दफा ३६३ के अबुसारहै। त , 7 कट तर, 
जिस मनुष्यको, गहना आदि अभिप्रायसे चुरानेके बच्चा ले भागनके अपराध डक आज्ञा 
होचुकी हो, उसका चोरीके अपराधमें अलग दंड नहीं हेःसकता । ( रिप'ट हाईकोर्ट मद्रास [ 

` जिल्द ७ सफा ३७५ ) . ` NR 


FA 
टल. 
५७७ «५ 


{ हि 
| हे ४ , 
1 जा 0७% १९: हिन्दुस्थानका दण्डसग्रह । [ ऊध्याय- 
IEE -. ( १७०) जो कोई मनुष्य किसी. महुष्यका अन्य देशसे गुळामकी रीतिपर छाए 


किसी मनुष्यको गुला अथवा अन्य देशमें ले जाए अथवा दूसरे स्थानमें पहुंचाए 


मकी रीतिपर मोल लेना अथवा मोळ ठे अथवा बेच अथवा अपने अधिकारसे अलग 
ला > करे अधवा किसी मतुष्यको उसकी इचछके विरुद्ध गुटामकी 
रॉतिपर स्वीकार करे अथवा अधिकारमें ळे अंथवा रोक रकखे, तो उपरोक्त मधुष्यको दोनों 
ग्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वपतक होसकती 
है मौर वह जुर्मानेके मी योग्य होगा । 

टीप--( १ ) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३ ) अपरार्धाके 
नाम वारंट जारी होगा ( ४) जमानत हे (५ ) राजीनामा नहीं हैं । 


शक मनुष्यके हाथ, कीमत लेकर इस आभिप्रायसे बेच डाळ! कि वह उसस अपना वउ्याह करे 
तजवीज हुई कि शिवशंकरने जो लडकी वेची; वह हिन्दुस्थानक दंडसंग्रहका दफा ३७०के अनुसार 
` गुलाम बनाकर बंचनेभें नहीं गिनी जासकती | ( इ० छा० रिपोट इलाहाबाद जिल्‍द २ सफा७२४) 


पना! अधिकार अलग कर लिया-दस्तावेजमें जिसमें उपरोक्त मामला लिखा गया था (ब्र) 
लड़की गुलाम लिखी गयी जिसको (स) ने (प ) से मोळ लिया,था, तजवीज हुई कि ( अ) 
९ ब ) को गुलामकी रीति पर मोल लेनेक्रा अपराधी हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहको दफा ३७० के 
` अनुसार है । ( इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा १७० ) 


` स्वमावसे ही गुलामीका ) अथवा अन्य देशमें ठे जावे अथवा दूसरे स्थानें पहुंचावे 
वहार करना, 
उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दंड अथंवा दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी 


टी 'कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है भौर वह जुर्मानेके 
भी योग्य होगा | 


जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं हैं ( ५ ) राजीनामा नहीं है । 


जो कोई मनुष्य, किसी नावाटिग (बालक ) को, जिसकी अवस्था सोलह 
वषेसे कम हो, वेचे अथवा किराये पर भजे अथवा किसी भीर 


नेका सम्भव है 


--शिवशंकरने एक लडकाको जिसका अबस्था ११ वषका था; अपन आधकारम लाकर | E 


२- स )ने (अ) के हाथ एक लड़की (व ) को जो तेरह वषक़ां थी चकर उससे _ 


( ३७१ ) जो कोई मनुष्य गुळामोंको व्यवहारके लिये अन्य देशसे इस देशमें लावे. 


अथवा मोळ के अथवा बेचे अथवा उनका व्यवहार या व्यवसाय . 
< टीप--( १) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके 


| - रीतिपर अपने अधिकारसे अलग करे, इस अभिप्रायसे कि वह | 
| | नाबालिग वेश्यापत या किसी अनुचित काम या ठुचपनेके 


जाए अथवा यह जानकर कि उस नाबालिगके ऐसे काममें लगाए जाने £ 


'सोल्ह्वा १६.]  ऐक्ट नम्बर ४५ सन्‌ १८६० ई० (१९९). 
टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० ( २) पोलीस दस्तन्दाजी कर श 
रुकती द (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं दै 

१--हिन्ढुस्थानके दण्डसंप्रहकी दफा ३७२ का अपराध ठहदराने हे लिये यह अबश्य नहीं है 
कि छडका इस प्रकार पर अलग की जावे कि जिससे लडकीपरके कुल अधिकार किसी मनष्यके 
-नाम कर दिये जावे | ( इ० ला० रि० मद्रा जिल्द २ समा २१४ ) 


२--कुछ मनुष्याने एक नीच जातकी लडक'को ऊंची जातके एक मनष्यको दिखाकर 
-डठमूठ निश्चय कराया कि वह लड़कों भी ऊंची जातकों हैं, वह उसका माळ लकर उससे अपना 


व्याह करे-तजवीज हुई कि जब उपरोक्त लड़की व्याह करनेके लिये बेची ग 


इ, तो यद्यापि उसका 
व्याह 


शास्त्रके अनुसार टीक नहीं हे, तथापि अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ द 
३७३ के अनुसार दण्ड- नहीं पा सकते | ( इ० ला० रि० इलाहावाद जिल्द २ सफा ६९५ ) 
२--अपराधीने अपत्ती लडक़ीको जिसकी अवस्था पांच छ; वर्षकी थी, सन्दिरकी नोकरीमें 
बतार नाचनेवाली लड कीके भेट की-गवाहीसे पाया गया कि, नाचनेवाली लडकियां जो मन्दिरसे 
सम्बन्ध रखती हे वे सब वेश्यापनके कार्मोकों करती हैं, तजवीज हुई कि यह सब बातें, हिन्दस्थार 
नक दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ के अपराधमें देड देनेके लिये काफी हैं | ( इ० ला० 


इ० ला० एरि० बम्बइ 
प जिल्द १६ सफा ७२७ ) 


| ४--एक मन्दिरकी नाचनेवाली स्त्रोने उपरोक्त मन्दिरके अधिकारासे यह बात कही कि एक 
| 5 छोटी टी प्रसिद्ध की उसकी “कोठू? मीरास पर नियत 


ट्र 


टी लडकी, जिसको उसने झठ मूठ अपनी 
को जावे-अधिकारीने आज्ञा दी कि वह लडकी दूसरी नाचनेवाली लडकियॉके समान तनख्वाह पर 
नियत कीजावे-वह मन्दिरके लिये नियत कीगई, यद्यपि “बुद्ध” वांधनेकी रीति नहीं कीगई (इस 
रीतिके पश्चात्‌ ल्डकीका व्याह किसीके साथ नहीं होसकता ) तजवीज हुई कि गवाहीसे पाया जाता 
के दफा २७२ का अपराध नाचनेवाली सत्री, अधिकारी ओर लडकोके माँ बापकी ओरसे हुआ 
इ० ले[० रि० मद्रास जिल्द १५ सफा ४१ ) 


~~ mS 
ड? 


---अपराधीने अपनी एक नावालग लडकीका व्याह मान्दिरके देवतासे करदिया-चलनके' 
अनुखार उस व्याहका यह फल होता है कि ऐसी लडकी किसी दुसरें मनुष्यसे उचित व्याह नहीं 
करसकती परंतु जिस मन॒ष्यसे चाहे उससे प्रसंग करा सकती हे ओर उनके लड़के उस लड़काक 


९ 


बापके धनके .अधिकारी होते हैं तजवीज हुई कि अपराधीने हिन्दुस्थानके देडसंग्रहकी दफो३७२ के 


अनसार अपराध किया ( इ० ला० रि० मद्रास bse 
( ३७३) जो कोई मनुष्य किसी बालिकाको जिसकी अवस्था १६ तपते कम हो मोछ 
वेश्यापन इत्यादि कामों- ) ळे अथवा किराए पर ले अथवा किसी भोर प्रकाखर अपने 
"के लिये किसी बालिकाको 


| 


दऽ - अधिकारमें लाए इस अभिप्रायसे कि, वह बालिकां वेरयापनके 
सॉल ळना या अधिकारमें - र ये के 
खाना - | काम अथवा किसी अनुचित काम भथवा ठचपनेके काम 


'छगाया जावे अथवा काममें लाया जावे अथवा यह जानकर कि, उस वाके ऐसे काममें 
छगाए जाने अथवा ऐसा काम लिये जानेका सम्भंव है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रका- 


५ 


{२०० ) हिन्दुस्थानका दण्डसँग्रह । [ अध्यायः 
सेमेंस किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है: 
और वह जुर्मानेके मी योग्य होगा । 
ठीप--दूफा ३७२ के अनुसार है। । 
( ३७४ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको उसकी इच्छाके विरुद्ध अनीति रौतिसे- ' \ 
ट . BF | दबाकर काम करानेपर दिवश करे; तो उस मनुष्यको दोनों 
नश अनाते त्रंगार, व र री ति \ 
प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी 
मीआद एक वपैतक होसकती है, अथवा जुमीनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे। | 
' टोप-( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) पोळीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३ ) अपराधीके नाम 
वारंट जारी दोगा ( ४ ) जमानत होसकती दै ( ५ ) राजीनामा है । 


बलपूर्वक व्यभि चारके विषयमें । 
( ३७६ ) जो कोई मनुष्य सिवाय आगे लिखी छूटके किसी ख्रीके साथ नीचे 
लिखे पांच प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार भोग करेगा, तो कहा 


बलपूर्वक व्यभिचार, बार 
+ जायगा कि उस मनुष्यने बल्धूवक व्यभिचार’? किया | 


पाददले--ल्रीकी इच्छाके विरुद्ध, 
दूसरे-ख्रीकी बिना सम्मति, | 
' तीसरे--न्रीकीसम्मतिके साथ, जब कि वह 
.. दिखाकर प्रात कीगई हो, 
2 चोथे-त्लीकी सम्मतिके साथ, जब कि पुरुष यह जानता हो कि वह स्त्रीका पति 
नहीं है ओर यह कि खीकी ओरसे वह सम्मति इस कारण प्रगट कीगई हो कि वह निश्चय 
. करती थी कि यह पुरुष. वही पुरुष है कि जिसके साथ उसका व्याह उचित रीतिपर हुआ 
हे अथवा जिसके साथ वह अपना उचित व्याह होना निश्चय करती है | .. न 
पांचवें_-ल्लीकी सम्मतिके साथ अथवा उसकी बिना सम्मति, जब कि उसको | 
अवस्था बारह वर्षते कम हो | 
स्पष्टीकरण--उस सम्भोगमे जो बलंपूर्वक *्यमिचारके अपराधके लिये अवश्य दै, 
काफी समझा जायगा । 


सम्मति मृत्यु भथवा चोटका डर ~| 


प्रवेशका | 


| 
क लक साथ, भोग करना, जब कि उस त्त्रीकी अवेस्य- 
पूवक व्यमिचार नहीं है । व्य 
मनुष्य बल्यूवेक व्यभिचार करनेका अपराधी हो; उसको जन्मः | | 
कप ळिपे देश निक्नालेका अथवा दोनों प्रकारोमेसे किसी. त | 
रासी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीभाद दश ह. 
जुमानेके मी.योग्य होगा 1... 3 


न्हव = न ° 0 ४ 
सत्रहवां १७. ]  ऐक्ट नंबर ४९ सत्‌ १८६० ई०। (२०१) 
यादि किसी पुरुषपर उसीकी स्त्रीके साथ वलपूर्वक व्यमिचारका अपराध लगाया जावे, ता 
नाचे लिखी कारवाई होगी 


टीप-( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस विना वारंट अपराधीको न पकड सकेगी (३) 


अपरावीक नाम समन जारा हांगा ( ¥ ) मानत है ( प्‌ ) राजीनामा नहीं | 
यादे कोई दूसरी खी हो; तो नीचे लिखी कार्रवाई होगी । 
(१) अदालत सेशन ( २) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३) अपराधीके नाम 
वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं हे (५ ) राजीनामा नहीं है । 


किक 


१ बलपूवक व्यभिचारके अपराधमें कानूनानुसार पांचवर्षका दण्ड नियत है; इसलिये वह | 


सात वधका दण्ड कालंपानीक साथ दफा ५९ ।हे० दं० के अनुसार नहीं बदला जासकता | 
( बंगाल ला रिपोट जिल्द १ सफा. ५) 
स्वभावावरुद्ध अपराथाक बयानम । 
( ३७७ ) जो कोई मनुष्य किसी पुरुष अथवा स्त्री भथवा पशुसे जानबूझकर प्रङ्क- 


रेव सामि स डर } तिक्री रचनाके विरुद्ध सम्भोग करेगा; उस मनुष्यको जन्ममरके 
लिये देश निकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंते किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा 
जिसकी मीआद दशा वतक होसकती है और वह झुमोनेके भी योग्य होगा । 
सपष्टीकरण--जो सम्भोग कि इस दफामें वर्णन किये हुए अपराधके लिये अवश्य हे 
उसमें प्रवेशका होना काफी समझा जायगा | 
टीप--( १ ) अदालतसेशन या प्रेश म० यां म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती 
है ( ३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है ( ५ ) राजीनामा नहीं है । 
१--अपराधीकों स्वभावविरुद्ध अपराध करनके विषयमें दण्ड दियागया, परन्तु मुकदमेकी 
[मिसलमें इन बातोंका बयान न था कि उसने उपरोक्त अपराध किस समय किस स्थान और किस 
मनुष्यके साथ किया था और न यह बातें साबितही हुई थीं, अपराधीके विरुद्ध जो साबित हुआ 
उससे केवळ इतना जाना गया कि वह स्त्रियोके कपडे पहिना करता था और उसके शारीर पर ऐसे 
चिह्न थे जिनसे उसके मध्ये उपरोक्त अपराधका करना पाया जाता था-तजवीज हुई कि एस 


सबूत पर अपराधीको दण्ड नहीं दिया जा सकता।(इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द सफा २०४) 


अध्याय सत्रहवो १७ 


—— ATT 


( धन सम्बन्धी अपराधोंके विषयमे ) 


व्हे 


सरका अथात्‌ चारीका बयान * | 
( ३७८ ) जो कोई मनुष्य. अधर्मसे कोई स्थावर धन किसी मलुष्यके अधिकारमेंसे 
चोरी } उसकी प्रसन्नताके बिना ठेनेकी इच्छसे, ऐसे लेनेके लिये 


उस धनको हरावे, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने चोरीका अपराध किया । 
ज LS oo का 


MR कह 
सब मनुष्योको उचित है कि वे उन अपराधीका - समाचार ६, जा दशा ३८२ के. 


अनुसार दण्ड योग्य हैं 1 ( देखो दफा ४४ एकट १० सन्‌ १८८२ ई०) 
१५ ° 
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(२०२) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह। | [ भध्याद= 


स्पष्टीकरण--१ कोई वस्तु जबतक कि वह धरतीस लगी हुई दा, स्थावर धन नहा हृ 
इसलिये उसके मध्ये चोरी न होसकेगी,परन्तु जिस समय वह धरतीसे अलग कर दीजावे;उस समय 
बह वस्तु चुरानेके योग्य होजावेगी | 
पष्टीकरण--२ जिस -कामके द्वारा कोई वस्तु जुदा की जाए, यदि उसी कामसे वह वस्तु 
` हटाई जाए, तो वह चोरी गिनी जातकेगी | - 
स्पष्टीकरण--३ जिस प्रकार किसी मनुष्यके मध्ये कहा जाता है कि. वह. किसी बस्तुके 
इरांनेका कारण हुआ जब कि वह वास्तबमें उस बस्तुको हटाता ह; उसी प्रकार उस अबस्थ 
भी ऐसाही कहा जावेगा, जब कि वह किसी रोकको जिसके द्वारा वह वस्तु हटनेसे रुक जाय,हटावे 
- अथवा उपरोक्त वस्वुको किसी और वस्तुसे अलग करदे । 
स्पष्टीकरण---४'जो कोइ मनुष्य किसी यत्नसे किसी पश्के हटाएं जानेका कारण हो, 
उसके मध्ये कहा जावेगा कि उसने उस पशुको हटा दिया, और भी उस बस्तुको हटाया, जिरे 
उस पशुने ऐसे हटाए जानेके कारणसे हटाया | 
, ` स्पष्टीकरण--५ वह प्रसन्नता कि जिसका वणन इस द्फाम किया गया हं शब्दाक द्वारा 


द bo वाप A 


अथवा ऐसे मनुष्यकी ओरसे जिसको प्रगट अथवा अप्रगट रीतिसे इसके मध्ये आज्ञा प्राप्त हो | 
उदाहरण । 

( क ) शिवकर रमाशंकरकी प्रश्वीमेंसे एक पेड इस अभिप्रायसे काटे कि उसको रमाइां- 
करके अधिकारमेंसे रमाइंकरकी बिना प्रसन्नता अधर्मसे लेले, तो इस अवस्थामें शिवशंकरने जिस 
समय पेडको इस अभिम्रायसे ळे जानेके लिये जुदा किया, उसही समय वह चोरीका अपराधी हओ। 
(ल) शिवशंकर कुत्तोंके फुसलानेक्री वस्तु अपने जेवमें रवखे और इस प्रकारसे रमाशंकर- 
' के कुत्तका अपने पीछे लगा लेवे, तो इस अवस्थामें यादि शिवशंकरका यह अभिप्राय हो कि वह 

_ अधस रमाशंकरके अधिकारमेंसे रमाशंकरको बिना प्रसन्नताके उसका कुत्ता लेले,तो जिसही समय 
करके कुत्तने झिवशंकरके पीछे चलना आरम्भ किया, उसद्दी समय शिवर्शकर चोरी का 


~ 


बेछको इस अभिप्रायसे एक मुख्य दिशाको हॉक रूजाए कि अधर्मसे खजाना लेले, तो जिसंही 

छ हटाया गया, उसही समय दिवाकर खजानेकी चोरीका अपराधी हुआ । 

[शकर जो रमाशंकरका नौकर है और जिसकी सिपुर्दैगीमे रमाशंकरके चांदी या 
करकी ओरसे रक्ले गये हैं, विना प्रसन्नता रमाशंकरके उन वर्तनोंको अधमे 

शवशंकर चोरीका अपराधी हुआ । 


( ग )” शिवशंकरकों एक बैल जिसपर खजानेका स दूक लदा हुआ हो मिलजाए और वह : 


नके लिये तैयार होकर अपने चांदी व मुलम्मेके . वतनोंको अपने | 


हा 


सत्रहवां १७. ] . ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० इ० ॥ ` (२०३ ) 


~ ~ (५, 4 


( छ ) लक्ष्मीशंकर गिरिजाशंकरकी अंगूठी किसी मेजपर रक्‍खी हुई उस घरमें पावे, जहाँ _ 


र 


गिरिजादांकर रहता हो, तो इस अवस्थाम अंगूठी गिरिजाशंकरके अधिकारमें है ओर यदि लद्ष्मी- 


द्रांकर उसको अधर्मते उठा ले जाए, तो लक्ष्मीदांकर चोरीका अपराधी होगा । 


( ज ) शिवशंकर एक अंगूठी जो किसीके अधिकारमें न हो, सर्व सम्बन्धी मार्गमें पडी पाबे 
तो उसके छेनेसे शिवशंकर चोरका अपराधी न होगा, यद्यपि सम्भव है कि वह धनके अनीति व्यय 


% तसरूक सुजारमाना ) का अपराधी ठहराया जावे | 


( झ.) शिवशकर उमाइंकरकी अंगूठी उसके घूरमें मेजपर पडी हुई देखे और शिवदोकर 
लाशी होने तथा पास निकळ आनेके डरसे उसी समय' उस अंगूठीके अनीति व्यय करनेका साहस 
न पाकर उसको ऐसे स्थानम छिपाए, जहांसे मिलजाना उसका उमाशंकरके ध्यानमें ब्रिलक्रुळ न 
आसके इस अभिप्रायसे कि जव अंगूटीका खोजाना उमाइांकरकी यादसे जाता रहे, तेत्र डिवशंकर 
उस अंगूठी को उस छुपे हुए स्थानसे निकालकर बेच डाळे, तो इस अवस्थामें शिवशंकर पहिली 
बार अंगूठीके हटांतही चोरीका अपराधी हुआ । र 

( ट ) शिवशंकर अपनी घड़ीकी चाल ठोक कर देनेके लिये उसको रमाशंकर घडीसाजको 
दे ओर रमादांकर उसको अपनी दूकानपर ले जाए, ओर शिवशंकर, जिसको रमाशंकर घड़ी 
[ कोई ऋण देना नदा दे जिसके बदलेमें घडीसाज उस घडीको जमानतकी रोतिपर उच्चित 
तोरसे रोक रख सकता हो, रमाशंकरकी-दूकानमें खुलाखुळी चला जाए ओर रमाशंकरके हाथसे 


अह घड़ी छीन लेकर चल दे, तो इस अवस्थामें यद्यपि सम्भव हे कि शिवशंकर मजाखळतबेंजा 
-सुजारिमाना: और हमलेका अपराधी हो, परन्तु चोरीका अपराधी नहीं है, क्याँकि जो कुछ उसने 


किया अधर्म नहीं किया । 

( ठ ) याद शिवदकरको घड़ांकी मरम्मत क नेके मध्ये रमाशंकरका कुछ रुपया देना हो 
और रमाशंकर उस ऋणकी जमानतके तीर पर घडीको उचित रीतिसे रोक र्खे ऑर शिवरकर 
रमाशंकरके अधिकारमेसे उस घडीको इस अभिप्रायसे लेले कि वह शिवशंकरसे उस मालको 
छीनकर ऋणकी जम|नतको मेट दे, तो शिवशंकर चोरीका अपणधी होगा, क्योंकि वह उस 
घडाकों अधमसे लता हूं । न 

( ड ) फिर, यदि शिवशंकर अपनी घडी रमादांकरके यहां रेहन करे आर विना उस रुपक 


अदा किये जो उसने रमाशंकरसे घड़ी पर ऋण लिया ह, धडाका रमाशकरक आधकारसस उसका 


बिना प्रसन्नताके लेले, तो यद्यापे घडी शिवशंकरका माळ दै, परन्तु तो भी शिकशंकर चोरोका - 


अपराधी होगा, क्योंकि वह उसका अधमसे लता हैं | 
( ढ ) शिवशंकर इस अभिप्रायसे रमादंकरको कोई वस्तु उसके आअधिकारमसे उसकी बिना 


-ग्रसन्नता लेले. कि जबतक रमाशंकरसे, उसके वापिस करनके इनामके तारपर कुछ रुपया ना आर्त 


करे, उपरोक्त वस्तुको वह अपने पास रक्‍खे, तो इस अवस्थामें जो कि द्ि1शेकर अधमंसे लेता हैं, 
इसलिये शिवशंकर चोरका अपराधी हुआ । 


( ण ) शिवशंकर जो र॒माशंकरक साथ पमत्रेताका व्यवहार रखता हू, रमाशंकरकी *रहा- 
जिरीमें उसके पुस्तकालयमें जाए और उसकी बिना प्रसन्नता प्रगट रीतिं पर काड अस्तक केवळ 


नेक लिये ले जाए ओर उसका लाटांना शिवशकरका इच्छाम हो तो इस. अवस्थासे सस्मव इ 
कि दिवशकरने यह समझा हो कि उसको रमाशकरकों ओरसे रसाशंकरकी पुस्तक पढनेकी अप्रगट 
आज्ञा है, परन्तु यादे शिवदाकरकी यह इच्छा थी तो शिवशंकर चोरीका अपराध नह! दु ३ 


न 
श्र 


(२०७) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


( त ) शिवशंकर रमाराकरका सत्रीसे खेरात मांगे आर वह शिवशंकरकों रुपया खाना और 
` वस्त्र दे, जिसको दिवशकर जानता हो कि वह उसके पातका घन ह, ता इस अवस्थाम सम्भव हे 
. कि शिवशंकर यह समझता हो कि रमारशंकरका स्त्री एसा खरात देनेको अधिकारिणी हे-अतएबः 
पदि शिंवशंकरका यही विचार था, तो शिवशंकर चोरांका अपराधी नहा हुआ | 


\ 
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(थ ) शिवशंकर रमाशंकरकी स्रीका यार ह, वह शिवर्शकरका मूल्यवान्‌ पदाथ दे, जिसको 
दिवशंकर जानता हो कि उसके पति रमाशंकरका ह आर-वह एसा पदाथ हे क रमारॉंकरकी 
ओरसे बह उसके देनेकी अधिकारिणी नहीं हे, तो यदि दिवाकर अधर्मसे यह पदाथ ले रू तो 
चोरीका अपराधी हुआ । 

( द ) 'शिवशंकर रमाशंकरके मालको अपना माळ समझकर झद्ध भावसे उसके अधिकारः 
मेते लले, तो इस अवस्थामे जो कि शिवशंकर अधर्मसे नहीं लेता है, इसलिये शिवशंकर चोरीकह 
अपराधी नहीं है । र 
१---छकर्डापर इन्स्पेक्टर जनरलका आधकार सरकार आघकारक तारपर आर उसके 
अधिकारसे लकडीका अलग होना, चाहे उसकी प्रसन्नतासे अलग की जाय हिन्दुस्थानके दंडसंग्रइकी 
दका ३७८ के अनुसार चोरीमें दाखिल हे यदि उसकी उपरोक्त प्रसन्नता बिना अधिकार व कल्पित 

हो | (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द २ सफा ६१० ) 
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२--यदि किसी मनुष्यकी सिपुदर्गासे कोई धन उसकी इच्छाकें विरुद्ध जिसको प्रगट आधि* 


कार अथवा कुछ अधिकार उपरोक्त धनके मध्ये प्राप्त हो, दूर कर दिया जाए, तो चोरीका अपराध 
ठहराना काफी है | ( इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफा १३५ ) 


२--हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहको दफा २९५ में लिखे हुए. “वस्तु”? दाब्दमें जानदार पदार्थ 


DIS 


नहीं शिने जॉयगे । कोई सांड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमे छोड दिया जावे,उस दफाके अभिप्राया 
सार “वस्तु” नही हे आर जब क्रि ऐसे जानवरको मुसलमान छुपाकर गोइत और चमडेके > 
 लाछचसे मारडालें तो कोई अपराध दफा १९५ का नहीं कियागया और सांड स्थावर धन दफा 
३७८ या ४०३ या ४२५ की मुरादक भीतर नहीं है। (इ०छा०रि० कलकत्ता जिल्द१७ सफा८५२) 
. ४--अपराधीने जो महकमे डाकखानेमें सरकारी नौकर था, जब कि चिट्ठियोंके बांटनेमें- 
सहायता दे रहा था, दो चिह्वियोको इस अभिप्रायसे छिपादिया कि उनको डिलेवरीवाले चपरासीको. 
रु उसके साथ कुछ रुपयामे हिस्सा लगालेगा जो उनके मध्ये चुकाने योग्य हैं. उसपर . 
काना हिन्द्की दफा ४८ के अनुसार अपराध लगाया गया, तजथीज हुई कि जो कि 
'चिडीपानेवालेकी चट्चियोंके रोकनेकी न थी, इसलिये वह इस दफा ४८ के 
| जा चिठ्ठी छुपानेका अपराधी नहीं था वह चिहियोंके चुराने ओर अनीतिव्यय ( तसर्रु- 


| ) करनेका अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार था । ( इ० ला० २० मदरास 
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सत्रहवां १७. ] ऐक्ट नेबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (२०५ ) 


( ३७९ ) जो कोई मनुष्य चोरीका अपराधी हो, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंस 
चोरीका दंड, } किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद 


>. 


तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जातेंगे । 

टीप---( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती दे ( ३ ) अपराधीके 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं हे ( ५ ) राजीनामा नहा हैं । 

ल गवर्नमेंटकी आज्ञाके ऐसे स्थानसे नमकका लेना जश्षासे मनाही हो; चोरीका 
अपराध हैं (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २२८ ) 

२--किसी गढेसे अनुचित रीतिपर मछलीका लेना चोश नहीं हे । (इ० ला० रिं० | 
मंदरास जिदद ५ सफा ३९० ) 

३--जव कि अपराधी एक तालाबमें, जो कि शहरके भीतर था आर 1जसक आसपास 
घेरा खिंचा हुआ था और जिसमें शहरकी म्यूनिसिपळ कमेटीका अधिकार था, विना आरा 
म्यूनिसिपळ कमेटीके मछली मारते हुए पकडा गया जो अपराधीपर चारीक अपराध ठहराया 
जा सकता है | ( इ० छा० रि० बम्बई १० सफा १९३ ) 

७४---अपराधियोंपर मछली मारनेका अपराध एक तालाबसे जो वादीके आधकारम था 
छगाया गया। वह दफा ३७९ व ४४७ के अपराधी ठहराए गए-तजवीज की गई कि बह तालाव 
चारों ओरसे बिना घेरेका था और एक नहरके पानीसें भरा रहता था, जो एक बहती हुई नदासे 
मिली हुई थी कि जिससे मछलियां उसमें आजाती थीं ओर तालाब भ माल्या पारा र्क्खी 
नहीं जाती थीं और यह मछलियां उस समय सारी गइ था कि जब पानी बढ़ा, ओर तालाब 
नंदींस मिला हुआ था, इसलिये मछलियां उससे अपने आपही निकल पड।-तजनाज टला 

मछलियां स्वयं स्वाधीन थीं और उनपर वादीका अधिकार भी न था, इसाड्य अपराधियाने कोई 

` अपराध नहीं किया। यादि मछलियां अपनी स्वाधीनतासे रदित कोजाती ओर स्वा्मीका आशा 
मारे जानेके योग्य होतीं और ऐसी अवस्थामें वह मारी जातीं, तो अपराधी दंड याऱ्य होत [ 
( इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सका ४०२ ) 

५--यादि हिन्दूजातकी स्री अपना स्त्राथन अपन पतिके अधिकारसे विना उसकी प्रसन्नताके 
अलग करे, तो वह चोरीकी अपराधिनी नहीं ठहराई जा सकता .आर जो मनष्य ऐसे घनके. 
हटानेमें उस स्रीका साझी हो, वह चोरीमें सहायता करनेका अपराधी नही ठहरा जा सकता 
( रिपोर्ट हाईकोर्ट वम्बई जिल्द ८ सफा १९ ) 

६--चोरीके अपराधमें इस ब्रातका प्रमाणित हाना आवश्यकाय है कि परोक्त माल लेतेके 
समय वादीकेदी अधिकारमें था | ( वीछी रिप्रेट( जिस्द २० सपा ८० ) 

७-पुसरमान जातको व्याही हुई स्री उस धनके मध्ये जो मुहम्मदी ( मुसेङमानी ) शरह 
(शास्त्र ) के अनुसार उसके ही पतिका धन संमा जाता ह, चोरी अथवा चोरीमें सहायता कर 
नेकी अपराधिनी ठहराई जा सकती है । ( रि० दाईकोट बम्बई जिल्द ६ सा ९) 
८---अपराधियोने सरकारी पेड काटकर वेच डाढे-तजवीज हुई कि उनको चोरी और चोट _ 


'पहुंचाने ( जररसानी ) का अपराधी ठहराकर दड दया जाना कानूनविरुदध न था । (स्पोर्ट 


हाईकोर्ट बम्बई जिल्द २ सफा ३९२ ) 


(२०३ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ झध्याय= 


( ३८० ) जो कोडं मनुष्य किसी घर अथवा तम्बू भथवा नावमें, जो मनुष्यके 
चोरी किसी घर अथवा ) रहनेके स्थानकी भति अथवा माळ असवाब रखनेके लिये. 
तम्बू अथवा नावगे. ) काममें आता हो चोरी करेगा, तो उस मनुष्यको दोनों- 
प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वतक हो 
सकती है और वह जुर्मानेके भी योगय होगा ! 
टीप---( १ ) कोई मजिश्ट्रेट ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती हे { ३ ) अपराधीके 
` नाम वारण्ट जारी दोगा ( ४ ) जमानत नहीं हे (५ ) राजीनासा नहीं हे । 
( ३८१ ) कोई मनुष्य जो गुमाञ्ता-अथवा नौकर हो या गुमाइता अथवा नौकर- 
जब्र कोई गुमाइता अ के कामपर तेनात हो, किसी माके मध्ये, जो उसके स्वामी 
थवा नौकर अपनेस्वामीके > अथवा कामपर लगाने वालेके अधिकारमें हो, चोरीका अपराध 
पाससे कोई वस्तु चुरावे, करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रक्ञारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका 
दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है भौर वह ज्ञुमनिके मीः 
योग्य होगा । 
( बेतके दण्डके लिये खवट न॑० ६ सन्‌ १८६४ ६० की दफा २ व ३ को देखो ) 
टीर--.( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० झ०्यांम० दो० (२) पोलीस: 
` दस्तन्दाजी कर सकती हे ( ३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत नहीं है 
( ५ ) राजीनामा नहीं है | 
१--जों मलाह कि नोकरीपर रक्खा जावे, वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३८१ में 
लिखे हुए गुमाइते अथवा नौकर शब्दमें न गिना जावेगा और यादे वह नाबपर चोरी करे, तो 
के 'उसको दफा ३८ ० के अनुसार दंड दिया जावेगा | ( वी० रि० जिल्द ८ सका ३२७ ) 


अपराध त्रैटिश इंडियामें नहीं हुआ-पस अदालत सेशन थानाकों अधिकार नहीं था कि वह 
अपराधीका विचार हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी द्फा 
दुंडसंग्रहको दफा ४१० के अनुसार चोरीका--माळ 


/ २--तिविल स्टेशन राजकोटका इलाका ब्रिटिश इंडियाका हिस्सा नहीं है, इसलिये चोरीका 


३८१ के अनुसार करे-परन्तु हिन्दुस्थानके 
ह वद्दियानतीसे रखनेके अपराधमें ऐक्ट ८ 
सघ १८८२६० के अनुसार वह विचार कर सकता था । (इ०्ला०रि० बम्बई जिल्द १० सफा८६) 
~ ` ( ३८९ ) जो कोई मनुष्य चोरीके अपराधके लिये अथवा उसे चोरीके पश्चात 
चोरीका अपराध करनेके ) अपने भाग जानेके ल्यि अथवा उस माळके बचा रखनेके 

डे is ग कम अः | लिये जो चोरीके द्वारा लिया जावे मृत्यु अथवा चोट अथवा 
त शी सोट पचाने - रोक करनेकी, अथवा मृत्यु अथवा दुःख अथवा - रोकका डर 
की तैयारी करनेके पश्चात्‌ | दिखानेकी तैयारी करके चोरीका अपराधं करे, तो उस मनु- 
र येको क्य कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआदः 
हो सक्ती है भोर दह जुर्मानेके भी योग्य होगा | EF 
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उदाहरण । 

( के ) शिवदोकर उस सालके मध्ये, जो रमाशंकरके अधिकारमें हो, चोरीका अपराध करे 
और जिस समय कि वह चोरीका अपराध कर रहा हो, उसके वस्त्रके नीचे एक भरा हुआ तमचा 
हो, जो उसने इसलिये ले रक्‍खा हो कि, यादि रमाशेकर रोक टोक करे तो उसको दुःख ( जरर ) 
पहुँचाए;; तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुवा, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है [ 


( ल) शिवशंकर अपने कुछ साझियांको अपने आसपास इसलिये खड़ा करके रमार्दकरको ज्र 


जेब काटे कि यादि. रमाइंकर इस वृत्तान्तको जानकर कुछ रोकटोक करे अथवा शिवशंकरके पकड़ 
नेका उद्योग करे, वे रमाशकरको रोके, तो झिवशंकर उस अपराधका. अपराधी हुआ, जिसका 
वर्णन इस दफामे किया गया है । 

टीप-( १) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० ( २) पोलीस दस्तन्दाजी कर 
सकती है ( ३ ) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है (५) राजी. 

मा.नहीं है । ० क 

१---यदि चोरीका अपराध करते समय वास्तवे किसीको चोट. ( जरर ) पहुंचाया 
जाय, तो उपरोक्त अपराधका दंड वळ सहित चोरीके अपराधमें दियां जायगा । ( वीकली रिपोर्टर 
जिल्द ६ सफा ८५ ) 
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दबाकर लेनेके विषयमे । 

३८३ ) जो कोई मदुष्य जानवृझकर किसी मनुष्यको स्वयं उस मलुष्यक्री अथवा 

दवाकर लेना ( इस्तेह ॥ किसी दूसरे मनुष्यकी हानिका डर दिखाए और उसके द्वारा उस 
माल विलजत्र, ) ॥ मनुष्यको जिसको इस प्रकार डर दिया गया है, इस बातके 
लिये धमकी दे कि वह कोई माळ अथवा किफाळतुळमाळ अथवा कोई दस्तखत को हुई या 


५५ कध ७ तो 
मुहर की हुई वस्तु जो किफालतुलमाढ बन सकती है; किसी मनुष्यको देदे त उपरोक्त 


मनुष्य दबाकर लेनेवाला कहळावेगा । \ 
उदाइरण। 
धमकी दें कि तू मुझको रुपया दे, नहीं तो में एक बात 


( क ) शिवशंकर रमाझंकरकों यदद र. Rs देक 
जो तेरी प्रतिमे बड्डा लगाएगी, प्रसिद्ध कर दूँगा और इस मका रमार 


S 
[लिये प दे, तो शिवशंकर दत्राकर लेनेका अपराधी इ र र 
(ख) शिवशंकर रमाशंकरकों यह धमकी दे कि से तरे बचेकी अनीतिबन्धनमें रकखूंगा, 
नहीं तो एक रुकेपर दस्तखत करके उसको मेरे सिपुद्‌ कर जिसमे तरी ओरसे मुझको रुपयेकी अमुक 
तादाद देनका वादा हो, और समाझंकर दस्तात करके वह रुका शिवशेकरकों दे दे, तो शिवशंकर 
दबाकर लेनेका अपराधी हुआ । 

(ग ) शिवकर रमाशंकरको यह 
डुंगा, नहीं तू एक तमसुक दतत करके हुरशकरको 


धमको दे कि मैं लष्बंद आदमी भेजकर तेरा खेत जुतवा- 
दे, जिसके अनुसार हरशंकरको किसा 


9: 
८९६४, ने 
en alee NSS DSS 


(९०८) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ भध्य[य> 


विशेध पैदावारका देना और पैदावार न देने पर जुर्मानेका देना रमाशंकर पर उचित हो-ओर 
उसके द्वारा शिवशंकर रमाशंकरसे उस तमस्सुक पर दस्तखत कराकर ले ले, तो शिवशंकर दबा कर 
लेनेका अपराधी हुआ |. 

( घ ) शिवशंकरने रमाझंकरको भारी चोट ( जररशदीद ) पहुँचानेका डर बताकर उसको 
कोरे कागजपर दस्तखत या मोहर करने ओर शिवशंकरकों देदेनेके लिये अधर्मसे धमकाया--रमा- . 
शकरने उस कागजपर दस्तखत करके शिवशंकरकों दे दिया तो, जो कि इस अवस्थामें वह 
कागज कि, जिसपर इस प्रकार दस्तखत किया गया किफालतुलमाळ वन सकता हे-इसलिये 
शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी हुवा । 


( ३८४ ) जो कोई मनुष्य दबाकर ठेनेका अपराध करे, उस मनुष्पको दोनों 
था > रमेः ~ Fer ~ => =; he. ग ~ 
दवाकर लेनेका दंड - ) रकार किसी प्रकारकी केदका दंड दिया वगा, जिसकी 

मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेक्का दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 
टीप--( १ ) अदालत सेशन प्रेश म० या म० अ० या म० दो० (२ ) पोर्लास दस्त: 
न्दाजी नहीं करसकती ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है 
(५ ) राजीनामा नहीं है । 
१--कैवळ यह बात कि, दवाकर लेनेका अपराध हिन्दुस्थानके दुंडसंग्रहकी दफा ३८४ के 
` अनुसार गावक चांकांदारके सामने हआ चाकादारका उपरोक्त अपराथमें सहायता करनेका दोषी 
य नहीं ठहराया जासकता । ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ७२८) 
Poe र २-इस मुकहमंस अपराधीने मुकदमा फांजदारी दायर करनेकी धसका दकर कुछ रुपया 


' दवाकर ।छ्या-तजवाज हुई कि अपराधीने दबाकर लेनेका अपराध किया है, चाहे वह मुकदमा 
_ जिसके चलानेकी उसने धमकी दी सच हो अथवा झट | ( वी० रि० जिल्द ७ सफा २८ ) 


( २८५ ) जो काई मनुष्य दवाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको हानि पहुचानेका 

तके लिये) डर दिखाए अथवा ऐसा डर दिखानेका उद्योग करे उस 

0 कशी मनुष्यको . हानि ˆ मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारक केदका दंड 'दिया 
चानेका डर दिखाना, ) जायगा, जिसकी मीआद दो वतक हो सकती हे अथवा 

मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । 
रीप-दफा ३८४ के अनुसार है । 

( ३८९ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको स्वयं उस मनष्यके- अथवा किसी दूसरे 

.. ` किसी मनुष्यको मृत्यु | मनुष्यके मृत्यु अथवा भारी चोट हा डर बताकर दबाकर ठेनेका 
हि ३ श नर अर. अपराधी होगा. तो. उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी 
हकर छना, मकारका केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी .मीआद दरावपे- . 


तक होसकती है और वह जुर्मानेके मी योग्य होगा । a 
टीप-( १ ) अदाळतसेशन ( २ ) पोलीस दृस्तः नड 


i 


£ ha > 
सन्नहवां १७. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (२०९) ` 
(३८७ ) जो कोई मलुष्य दत्राकर छेतेके लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अयवा मारी 
दवाकर लेनेके लिये ; 


दुःख ( जररशदीद ) का डर दिखटावेगा, अथवा दिंखानेक 
उद्योग करेगा चाहे वह डर उसी मनुष्यकी मृत्यु अथवा भारी 


चोटका हो चाहे किसी दूसरेकी, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
ग्रद्गारोमेंसे किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वतक होसकती 
है भौर वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । 

टीप--दफा ३८५ के अनुसार है | 

१--क्रिसी मनुष्यते बलपूर्वक रुपया लेमेके लिये आत्महत्या ( खुदकुशी ) के उद्यो- 
जाकी इच्छा प्रगट करना एक अपराध दका ३८७ के अनुसार हे । (इंडियन जूरिस्ट न्यू 
सेरीज सफा ४२३) 


किसी मनुष्यको मृत्यु 1. 
अथवा भारी दुः वका | 


डर दिखाना, र) 


( ३८८ ) जो कोई मनुष्य दवाकर छेनेका अपराध किसी मनुष्यको इस बातका डर 
एते अपराधमें फंसाने- १ दिखाकर को कि मैं तुझको अथत्रा और किसी दूसरे मनुष्यको , 
| धमको देकर कि | किली ऐसे अपराधके करनेकी अथवा करनेका उद्योग करनेकी 

[TR UN मदा लगाऊंगा, कि जिसका दंड वध भथत्रा जन्मभरका देश 
काळ आादका दड 


» अ; 


समै 
शानि 
नियत है दबाकर लेना. |] निकाला अथवा दश वर्षेतककी कैद है, भथवा इस बातकी 
चुहमत छगानेक! डर दिखाए कि उप मनुष्यने अपवा दूसरे मनुष्यने किसी दूसरे सनुष्यको 
ऐसा अपराध क'नेके लिये बहँकाया है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी ' प्रका- 
शकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशशर्षेतक होसकती है ओर वह ज्ञुमीनेफे _ 
मी योग्य होगा और यदि बह अपराध ऐसा हो जिसका दंड दफा ३७७ के अनुसार होस- 
कता है, तो उपरोक्त मनुष्युक्रो देश निकाठेझा दंड दिया जासकता हे।(दफा४ ०को देखो ) 

टीप--दफा ३८६ के अनुसार है । 

९ बेतके दण्डके लिये ऐक्ट नं० ६ सन्‌ १८६४ ई० की दफा २ ब ३ को देखो ) 

( ३८९ ) जो कोई मकुऽ दबाकर ठेनेहा अराध करनेके लिये किसी मचुष्यको 

दवाकर लेनेके अभि. ) इस वतका ड! दिखावे अथवा दिखातेका उद्योग करे कि मै 
ग्रायवे किसी मतुष्यफी | तुझ हो अथवा और किली दूसरे मनुष्यको, किसी ऐसे अपराधके 
परात्र ळगानेको तुहम- SE क 
र दिखाना क | करनेकी अयत्र करनेक उद्योग करनेक्ती तुहंमत लगाऊंगा,कि 
जिसका दण्ड वध अथवा जन्मभरका देश निक्नाठा अथत्रा दश वषेतककी कैद है-तो उपरोक्त 
मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे. किसी प्रक रकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआंद 
(=> च 

तक हो सकती है और वह जुर्मानेंक भी योग्य होगा । भौर यदि वह ह ऐसा त 
उसका दंड दफा ३७७ के अनुसार होसकता है, तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाळेका बड _ 
दिया जावेगा ।.( दफा, ४० को देखो ) 
टीप--दफा ३८६ के अनुसार ईँ । 


म चध् 
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हिन्दुस्थ!नका दण्डसंग्रह । ( अध्याय 
जोरी अर्थात्‌ बलसहित चोरी ( सरका बिलजब ) व डकैतीके बयानमें। &. 
( ३९० ) प्रत्येक बलसहित चोरामें या तो चोरी होती है या दबाकर छेना. 
बलसहित चोरी, } होता है । : 
चोरी, उस अवश्थामें जोरी ( सरका विळजत्र ) होगी कि जब चोरी करनेकै लिये 
किस अवस्थामें चोरी | अथवा चोरी करनेमें, अथवा उस माळके- लेजाने या लेजानेका 
बळ सहित चोरी (जोरी) /- यत्न करनेमें जो चोरीसे प्राप्त किया गया हो, अपराधी उस्‌ 
कही जावेगी, ) भभिप्रायसे जानबूझकर, किसी मनुष्यकी मृत्यु अथवा चोटः 
अथवा अनीति रोक ( मुजाहिमतवेजा ) का कारण हो, अथवा उसके कारण होनेका उद्योग 
करे अथवा तत्काल ही मृत्यु होने अथवा तत्काळ दुःख ( जरर ) पहुंचाने अथवा तत्काल 
अनीति रोक करनेका डर दिखाये अथवा डर दिखानेका उद्योग करे । क 
दबाकर लेना, उस अवत्यामें जोरी कहळावेगा कि जब अपराधी दबाकर ठेते समय. 
व | किस अवस्थामें, दवा | उस मनुष्यके सामने उपस्थित हो कि जिसे डर बताया गया 
` करलेना ( इस्तेहसाळ | और उस मनुष्यको ,स्त्रथं उप्ती मनुष्यकी या किसी दूसरे मनुष्य- 

. विलजत्र ) बल्सहित चोरी की, तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्काळ चोट ( जरर) पहुंचाने | 
/ 1 (जाती) कहलातेगा: ) जधा तत्काल अनीति रोक करनेका डर दिखाकर दबाकर > | । 
ः भोर इस प्रकार डर दिखानेसे उस मनुष्यको कि जिसे डर दिखाया गया, बल्यूवैक प्रात की ~क । 
हुई वस्तु उसी समय और उसी त्थानपर दे देनेकी धमकी दे- आ 


ल 0 टटाररण 

(क) रमाशंकर शिवशंकरको दबा बैठे और शिवशंकरके कपड़ोंमेंसे उसका रुपया झं 
४) (> ब ° >. ७ « च श्र त Cee £ "<५- | 
गहना उसकी मरजी बिना बलपूर्वक ले ले, तो इस अवह्थामें रमाइंकरने चेरी की है, औरं जहे | 
उस चोरीके लिये रमाशंकरने शिवशंकरके मध्ये जानबूझकर अनीति रोक ( मुजाहिमत बजा ५». | 
छि बहु दल सहित चोरी अर्थात्‌ जोरीका अपराधी हुवा । क 
शिवशकर सव समथा मागपर रमाशंकरसे मिला और रमाशंकरकों तमंचा दिखाकर 
साशकरने उसके कारण अपनी बसनी विवश होकर छोड दी, इस 

1 करका तत्काळ चोट ( जरर ) पहुंचानका डर दिखाकर उससे” . 
बाकर लेनेके समय रमाशंकरके निकट उपस्थित था,इसलिये शिवशंकर - _ 


~ 


; कि वे दफा ३९३ से लगाकर दफा ३९९ तकके अपराधोंकीः | 


` थी कि वे पञ्चु्रच करनेस बचजार-तो तजवीज छु 


रां १७. ] क्ट नेर ४५ सन्‌ १८६० ६० | 


( ग ) शिवशंकर सवसाधारण सड़कपर रमाशंकर तथा उसके बाटकर्से मिला, और शिवश॑ 
रने लड़केकों पकड़कर रमाइंकरकों धमकाया कि यदि वे अपनी बसनी मञ्चे न दे देगातो 
तेरे लडकेको उँचाई परसे गिरा दूंगा, ओर रमाशंकरने उस कारणसे अपनी बसनी छोड दी- 
| इस अवस्थामें शिवशंकरने रमाशंकरकों इस बातका डर दिखाकर कि बच्चेकों जॉ वहाँ उप- 


ज्रांकरके मध्ये जोरीका अपराधी हुआ । 

( घ ) शिवशंकर रमाशंकरसे कुछ माल यह कहकर ले कि तेरा लड़का हमारे गिरो 
बदाम है, यदि तू हमको दशहजार रुपया न भेज देगा; तो वह मारडाला जावेगा, तो यह दुबाकर 
लेना ( इस्तेदसाळाव्रेलजब्र ) दे, और उसके बदलेमें दबाकर लेनेकाही दड दिया जायगा, पर्छ 
वह बल सहित चोरी नहीं है, सिवाय इसके कि रमाशंकरकों लडकेके तत्काळ मारडालनका डर 2 
बतलाया जावे | कर 

१-यदि गहनेके छीन छेनेमें किसीको चोट पहुँचे, तो उस घटनाका अपराध बल्सहित | 
चोरी ( जोरी ) का अपराध गिना जायगा-इसल्यिं जब एक मनुष्यने नथ निकालनेमें ख्रीके | 
नथनोको घायल किया, यहां तक कि उनसे खून बहने लगा, तो वह बळ सहित चोरीका अपराधी 
हुआ ( वीकली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ९५ ) 

२-कुछ मनुष्योंने एक नावको यह कहकर रोक लिया कि मजिस्ट्ट रामर बलियाकी' | 
उसकी आवश्यकता थी और फिर. उसको ळूट लिया और महछाहोंन कुछ सामना न किसा | 
तजवीज हुई कि बे बळ सहित चोरी ( सरका त्रिळजत्र ) के अपराधी हुए थ क्या चोरीका अपराध 
उस समय हुआ था कि नत्र मछाहाका अनीतिरोकका भय था।(वीछी रिपोटर जिल्द ५ सफा १९ ) 
(३९१ ) जब पांच अथवा अधिक मनुष्य मिळकर जोरी कर अथवा करनेका 


डकैती, } उद्योग करें अथवा जब किं उन मनुष्योकी कुढसंर्पा जो जोरी 


` अथवा जोरीका उद्योग मिलकर करते हों, उन मनुष्योंकी संख्यासमेत जो वहां उपस्थित... 
हों और उसके करने अथवा उद्योगमें सहायता करते हों, पांच अथवा पांचके अधिक हों तो : 
प्रत्येक मनुष्य जोरी करनेवाला अथवा उद्योग करनेवाळा अथवा उसमें सहायता करवाल 


५पडकेती?? करनेका अपराधी कहलावेगा । | 
- १-जब्र हिन्दूलांगान मिलकर एक बल आर दा गायोको एक मुसलमान 
दूर कर दिया-र्‍उनका अभिप्राय यह न था कि वे अपना अनातढ 


[यज फा 5 
अथवा पशुओंकि स्वामीको अनीतिद्यांने ( नुकसान नाजायज ) पहुंचा, बरन्‌ उनकी यह ईच 
कि उनके मध्ये डकेतीके अपराधम विचार 


नहीं होसकता बरन्‌ केवळ बलवाका होसकता हे । (६० छा० ० इलाहाबाद जिल्द १ 
( ३९२ ) जो कोई मनुष्य जोराका अपराध करे, उसको कठिन के 


जोरीका दंड } जावेगा, जिसकी मीआंद दश वषेतक हासक 


4 जुर्मानेके मीं योग्य होगा--और यदि बह जोरी 


आ २७७2४ _ हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


* “टग-(१) अदालत सेशन, या भ्रे० म० या म० अ० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती 
६ ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहा हे (५) राजीनामा नहीं है | 

/ वेतके दण्डके लिये ( ऐक्ट ६ सन्‌ १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो । ) 
| i १--जिस मनुष्यपर जोरीका अपराध प्रमाणित किया जावे, वह चोट पहुंचाने ( जरर, 
। सानी ) का अपराधी नहीं ठहराया जासकता क्योंकि चोट पहुचाना जोरीका एक भांग है 
है श्र 
ह 
ह 
र 


NAO 


( वीकली रिपोटर जिल्द १ सफा ६५ ) 
( ३९३ ) जो कोई मनुष्य जोरीके अपराधका उद्योग करे, उस मनुष्यको कठिन 
कि त } केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक 
होउकती है और वह जुमीनेके भी योग्य होगा । 
-टीप--दफा ३९२ के अनुसार है | 
(एक्ट ६ सन्‌ १८६४ 'ई० की दफा २ व ३ को देखो । ) 
- (३९४ ) यदि कोई मनुष्य जोरी करे अथवा जोरीके उद्योगमें किसी मनुष्यको जान- 
जोरी करनेसें जानबू- ) बूझकर चोट पहुंचाएं; तो उपरोक्त मनुष्यको तथा किसी दूसरे 
झकर चोट ( जरर ) „ मनुष्यको जो उस जोरी करने अथवा जोरीके उद्योगमें साझी हो 
'बहुंचाना, जन्मभरके देशनिकालेका दंड अथवा कठिन कैदका दण्ड दिया 
{ , जावेगा; जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है भौर वह जुर्मानेके भी योग्य होगा | 
टीप--दफा ३९२ के अनुसार हे । 
( ऐक्ट ६ एन्‌ १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो । ) 


x >. oS ~ ON A न्द द्द तका 
“कठिन 24 की दड दिया जावेगा १४ वर्षके लिये काळेपानीका दंड नहीं होसकता । ( बीह्की 
-रिपोटर जिल्द ७ सफा ४१ ) ; 


वैती करने दः क ° < 
EUS, } दणड अथवा कठिन केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद 


[ वषेतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । 


SY Gyr 


को देखा ). 


$--दफा ३०७ व ३९४ के दण्डोंमें जन्मभरके देशनिकालेका दंड अथवा दशवर्षकी रु 


( ३९५ ) जो कोई मनुष्य डकैती करेगा, उसको जन्मभरके लिये देशनिकालेका 


सत्रहवां १७ , ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३०॥ | (११३) 


(३९६ ) उन पांच अथवा अधिक मनुष्योंमेंसे जो मिळकर डकैती करें, कोई एक 


डकेतीके साथ ज्ञात- ) मनुष्य उस डकैतीके करनेमें ज्ञातघात करे, तो उनमेंसे प्रत्येक 
बात, मनुष्यको वधका दंड अथवा जन्मभरके देश निकाळेका या. 


कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है भीर वह जुर्मानेके 
भी योग्य होगा। ट | 


टीप--दफा ३९५ के अनुसार है । 

१-जव डकैती करते समय कोई मनुष्य जानसे माराजावे, तो यहद बात विचारने योग्य ने 
होगी कि वह डकैत, कि जिसपर इस दफाके अनुसार अपराध लगाया गया, उस घरके भीतर था 
अथवा बाहर, जहां डकैती हुई थी अथवा यह कि उस वधका कियाजाना घरके भीतर या बाहर 
केबल उस सीमातक था. कि जहांतक डाका डाला गया। ( इ० ला० रि० इलाहाबाद 
जिल्द १७ सफा ८६ ) 

( ३९७ ) यदि जोरी अथवा डकैती. करनेके समय अपराधी किसी मृत्युकारक- 

जोरी अथवा डकैती ) हशियारको काममें छाए अथवा किसी मनुष्यको भारी दुःख 

मृत्यु करने अथवा भारी ¦ ( जररशदीद ) पहुचाएं अथआ किसो मनुष्यके वध करने या 
दुःख पहुँचामेके उद्योगके | मारां दुःख पहुंचानेका उद्योग करे तो वह कैद जिसका दंड 
` साथ, ) उस अपराधीको दिया जायगा, सात वर्षसे कम न होगा । 


टीप--दफा ३९५ के अनुसार दै । 


(3 


गोरी करते समय मृत्युकारी हृथियारको काममें छानेसे चोरी जोरी होजाती है आर वह 
अपराधी हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३९७ के अनुसार दंड योग्य होगा, चाहे उन चोरोकी 
संख्या ५ हों अथवा कम । ( वीकली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ४९ ) 
( ३९८ ) यदि जोरी अथत्रा डकैती करनेके उद्योगके समय अपराधी किसी मृत्यु" 
(च .) 
मृत्युकारी हथियार बांध कारक हथियारको लिये हो, तो वह केद जिसका दंड उस 


कर जोरी अथवा डकेतीका (- अपराधीको दिया जायगा, सात वषसे कम न होगी } 
द { / ड Re 
उद्योग, ) 


गीप-दफा ३९५ के अनुसार है । 


( ३९९ ) जो कोडे मनुष्य डकैती करनेके लिये कोई तयारी क्रे, उसको कठिनः 


४. 
डकैती करनेके लिये ) “दका «दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वतक 
जहा होसकती है भीर वह जुर्मानेके मी योग्य होगा । 


ठीप-दक्ा ३९५ के असार है । 


(२१९४) . हिन्दुस्थानका दण्डपंग्रह 


[ भष्याय- 


(४०० ) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके उपरांत ऐसे | 
- डकैतीके झुण्डम साझी ) मलुष्योंके झुण्डमें साझी होगा, जो परस्पर उफैती करनेके ल्यि 
"दोनेक दंड | मेळ रखते हों, तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकाठे बै. 
अथवा कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षेतक होसकती हे और 
बह जुमानेके भी योग्य होगा । 

टीप-दका ३९५ के अनुसार है । द 
१--इस दफा ४०० के अनुसार अपराध ठहरातेक्रे किये इस बातके प्रमाणित होनेकी 
. आवश्यकता हैं कि अमुक समयपर डाकुवोंक्रा झुंड कि जिन्होंने डकैती करनेके अभिप्राय ठे परस्पर 


~ (२ 


सेरु कर लिया था, उपस्थित था और अपराधी उस झुंडमें साझी था। ( वीकली रिपोर्टर जिल्द 
. २८ सफा २३) 


SB - (४०१ ) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके उपरांत इधर 
. “इधर उधर फिरनेब्राले ) उधर फिरनेवाळे मनुष्योंके झण्डमें अस्वा किसी और झुण्डमे 

। चोरके झण्डम साझी होने- > साझी होगा जो चोरी अथवा जोरीके लिये परस्पर मेळ रखते 
/ -का दंड, - `) हों, परन्तु जो ठगो अथवा डाकुओंक। झण्ड न हो तो उपर 


रोक्त मनुष्यको कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वतक होसकती है 
और वह जुर्मानेक्रे भी योग्य होगा । 
ट[प--दफा ३९२ कं अनुसार ह। 


| 
(४०२ ) जो कई म प्य किसी समय इस ऐत्रटके चलित होनेके पश्चात्‌ उन | 
| 
| 
| 


डकती करनेके छिये ) पांच अथवा अधिक मनुष्योमेंसे होगा, जो डकैती करनेके 


इक दोना. ) लिये इकट्ठा हुए हों,-तो उस मनुष्यको कठिन पैदका दंड 


दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वःतम हो सकती है, भौर वह जुर्मनेके मी योग्य होगा | 
` टाप--दफा २९५ के अतुसार है | 


इस बातका प्रमाणित होजान कि अपराधी डाकओंके गिरोहमेंसे एक सुप्य था 
र उस गिरोहके अं 


[भप्रायस जानकर रहकर भी उसके साथ रहा करता था, दफा ४०२ का 
पुव ठहूरानेके लिये काफी है (वी० रि० जिल्द ७ सफा ९७) 


मालके तप्तरुफ बेजा सुनरिमाना (अधर्मसे धनके अनीति 
. व्यय करने ) के वर्णनमें । 


(४०३ ) जो कोई मनुष्य अवमेसे किसी स्थावर धनक्रो अपने अनीति ब्यय 
से धनका अनीति | कै 


किसी प्रकारकी केदका दंड दिया. जावेगा, . 
मीआद दो वषेतक होसकती है अथवा जुमनिका 


~ 


ज्वास्तवमें उचित है, निणय करनेके योग्य होगी । 


-सत्रहर्वा १७. ] एकः नबर ४५ सन्‌ १८६० ई०॥ 


उदाहरण । 

( क ) शिवशंकर रमारांकरके अधिकारमेंसे रमाशंकरका माळ ले और श॒द्धभावसे उसके 
लेते समय यह निश्चय करता हो कि वह माळ मेरा हे, तो इस अवस्थाम दिवशंकरने चोरी नहीं 
की, परंतु यदि शिवशंकर अपनी भूल जान लेनेके पश्चात्‌ उस मालको अधर्मेसे व्ययकर डाले तो 
वह उस अपराधका अपराधी हे, जिसका वर्णन इस दफामें क्रिया हे । 

( ख ) शिवशंकर जो रमाशंकरसे मित्रताका व्यवहार रखता हे, रमाशकरके पुस्तकालये 
उसकी गेरहाजिरीमें जाए और विना स्पष्ट आज्ञा रमाशंकरके एक पुस्तक लेजाए, तो इस अवस्थामें 
यादे शिवशंकरको यह निश्चय था कि पढनेके लिये पुस्तके लेनेकी मुझको रमाशकरकी स्पष्ट आज्ञा 
ग्राप्त है, तो शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं है, परंतु यदि शिवशंकर इसके पश्चात्‌ अपने ळाभके 


लिये उस पुस्तकको बेच डाले, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी दै, जिकर वर्णन इस दफामे 
किया गया है । 


( ग ) यदि शिवशंकर व रमाइंकर साझेसें £ र 
[डेको रमाशंकरके पासे अपने काममें लानेके लिये ले जावे, तो इस अवर में जो कि शिवदांकर 
स घोडेको कामें लानेका अधिकारी हे, इसलिये वह अधर्मसे उसको अनीतिव्ययमें नहीं लाता; 
रंतु यदि शिवशकर घोडेको वेच डाले ओर उसकी कीमतका सब रुपया अपने काममें छे आये, 
| वह उस अपराधका अपराधी दे, जिसका वणन इस दफामे कियागया ह । 

स्पष्टीकरण-१ अनीतिव्यय ( तसर्रफ बेजा ) जो केवळ कुछ समयके लिये अधर्मे 


जाय, वह भी इस दफाके अनुषार अनीतिव्यय गिना जायगा । 


उदाहरण । 
दिवश करने एक गवर्नमेंट प्रामेसरी नोट जो रमारांकरका माळ था आर जिसकी पीठपर 


[oS ~ |. 


केसी घोडेझे मालिक हो. और शिवश्शकर 


न 


_ 
स 
~ 

छ 


(4) 


-3. 


जो 
2 


तविक्रीकी .इवारत विना नामके लिखा थी, पाया, शिवशकरन य बात जानबूझकर कि यह नाट 


रमाशंकरका है, उसको किसी साहूकारके यहाँ इस अभिप्रायसे गहन रखांद्या कि आगे किसी 

समय इसको रमाइंकरको फेर दूंगा, तो शिवशेकरनें इस दुफाक अनुसार अपराध कया | 
स्पष्टीकरण--२ जो मनुष्य कोई माळ जो किसी मनुष्यके अधिकारमे न हो पाय अरि उद 

मालको उसके मालिककी ओर॒से प्रबन्ध करने अथवा उसके मालिकको लौटा देनेके लिये अपनी 


| सिपुदगाम लाए, ता उपरक्त मनुष्य उस मालका अधमसे अपना [संपुटंगा अथवा अनातब्यय 


( तसरुफब्रेजा ) में नहीं लाता, आए न अपराधका अपराधी हे-परन्तु वह मनुष्य उस अप्राधका 
जसका लक्षण ऊपर कहा गया हे अपराधी होगा यादि वह उस माछका अपन कामक 1 ये अनो- 


` तिव्यय ( तसर्रुफबेजा ) में लाए जब कि वह उसके मालिकको जानता हा अपना उसके जान 

-सेनेके उपाय रखता हो अथवा इससे पहिले कि, वह मा।लिकर्के ढृढन आर उसको सूचित करनेके | 
उच्चित उपाय काममें ला चुका हो और एक उचित समय तळ उस माळवे अपनी सिपुर्दगीम ` 
-रक्‍्खा हो जिससे कि मालिकको उसके दावा करनका अवसर सता । 


यह बात कि ऐसी अवस्थामें कौनसे उपाय वास्तवर्मे उचित हैं और कौनसा समय 


हः (२१६) हिन्दुस्थानक। दण्डसंग्रह । [ अध्याय. 


येह अब नहीं है कि पानेवाळा यह जाने कि उस माका कौन मालिक है अथवा - 
| & यह कि अमुक मनुष्य उसका मालिक है-बरन्‌ इतनाही बहुत है कि मालको अपने व्यय 
ळाते समय वह यह निश्चय न करता हो कि वह उसका अपना माळ है अथवा शुद्धभावे 
यह निश्चय न करे कि उसका असल मालिक नहीं मिल सकता । 


उदाहरण । 


( के ) शिवरकर सडकपर एक रुपया पाये ओर उसको यह जानकारी न हो कि यह 
किसका माल हं, ओर शिवशक्रर उस रुपयेको उठाले, तो इस अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधका 
करनेवाला नहीं हुआ, जिसका वर्णन इस ,दफामें कियागया है । 


(ख ) शिवशंकर सडकपर एक चिट्टी पाए और उसमें एक महाजनी हुंडी हो और 
लिफाफे तथा चिट्ठीकी लिखावटसे शिवशंकर जानछे कि वह हुंडी अभुक मनुष्यकी है फिर शिवार 
सको अपने व्ययमें छाए, तो शिवशंकर एक अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफामें 

` किया गया है | 


~ 


j ( ग.) शिवशंकर एक रुका पाए, जिसका रुपया धनीको मिल सकता हो, परन्तु उसे यह - 

| me निश्चय न होवे कि इसका खोनेवाला कौन है-तथापि जिस मनुष्यने रुक्का लिखा हो, उसका नाम 

| BRS निकल आब आर दशिवशकर यह जानले कि इसका लिखनेवाढा इसके मालिकका पता बतला 

सकेगा, परन्तु फिरभी उसके हूढनेका कुछ उपाय किये विना उस रुक्केको अपने काममें ले आवे 
तो, इस दकाके अनुसार अपराधका अपराधी है । 


"| 

५ ( घ ) शिवशंकर रमाशंकरके पाससे उसका बसना जिसमें रुपये हों गिरते देखें ओर शिवशंकर 
> रमाशकरका फर दनक अभिप्रायसे बसनीको उठा ले और उस बसनीको' अपने कामके लिये 
हरे व्यय लावे तो दशिवशंकरने उस अपराधको किया जिसका वणन इस दफामे किया गया है। 

। 


( च ) शिवशंकर एक बसनी जिसमें रुपये हो पाये यह न जानकरके कि वह किसका थनः 


द; परन्छ पाछस जान लेवे कि वह रमाशंकरका धन है, और फिर उस बसनीकों अपने काममें 


व्ययकर डाळ ता इस अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हं जिसका वणन इस दफामें ' 
[कया गया इ | 


( छ) शिवशंकर एक बडे मोलकी अ गूठा पाए, यह न जान करके कि वह किसका धन 
हें आर फिर उसके मालिकके हूंढनेका कोई यत्न करके उसको तत्काल बेच डाळे तो शिवशंकर 
एक अपराधका करनेवाला हुवा जिसका बर्णन इस दफामें कियागया है । 


~ 


टोप--( १ ) मजिस्ट्रेट ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३ ) अपराधीके. _ 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं है। र 


छाडा जावे आर स्वार्धानतापूवक फिरने दिया 
नहा ईं कि उस मन्दिरको जहां कि देवता 
पूजा होता हे कुळ अधिकार और जिम्मंदारयां उसके सम्बन्धर्म प्राप्त हे । 
पोर्ट मदरास जिल्द ११ सफा १४५) 


सत्रहरवां १७. ] ऐक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । - (२१७) 


२-- एक मनुष्यको इस अपराधके मध्ये विचार होकर दण्डकी आजा हुई कि उसने हिन्दु- 
स्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४११ के अनुसार यह अपराध किया था कि उसने अघरमसे एक 
सांडको यह जानबूझकर लिया कि उसके मध्ये तसरुफबेजा मर्जारमाना ( अनीति व्यय ) क्रिया 
गया दे | तजवीज हुई कि तसरुफबजा ( अनीति व्यय) करते समय वंह रांड हिन्दुस्थानके दण्ड- 

ग्रहके अभिप्रायानुसार “वस्तु ( माळ )?? में नहीं गिना जा सकता था, क्योंकि पहले तो उसका 
कोई मालिकही नहीं रहा और दसरे यह कि असली मालिकने अपने कुछ अधिकार मिळाकियतके 
छोड़ दिये इसलिये ऐसे सांड़की चोरी नहीं की. जासकती हे, आर इसलिये अपराधी छोड़ा गया । 
( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिदद ८ सफा ५१) 

३--एक सरकारी नोकर था, जिसका यह काम था कि रुपया लेकर उसको खजानेसें 
रसीद लेनेके बाद जमा करदे--उसमे स्वीकार किया कि मैने कई महीने तक रुपयेकी दो रकमे 
अपने यहां रक्खी, जब मुक्ष पकडे जानेका भय हुवा, तव मैने उनको खजानेमें दाखिल कर्‌ दिया 
और संदेह दूर करनेके लिये अपने रजिष्टरमें झठमूठ इत्रारत लिखली-उसने अपने यहां रुपया रखनेका 
जो कारण बतलाया, उसपर साहब मजिस्ट्रेटने निश्चय नहीं किया और जिन्होंने हिन्ढुस्थानके दंड- 
संग्रहकी दफा ४०३ के अनुसार अनीति व्यय ( तसरुफ बेजा ) के अपराधमें उसका विचार 
किया-तजवीज हुई कि अपराधका विचार ठीक था । (इ०छा०रिं०मदरास जिल्द्‌१२सफा ४९ ) 

४--हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ के अनुसार शब्द “वस्तु? में जानदार वस्तुएँ 
नहीं गिनी जासकतीं--कोई सांड जो किसी हिन्दूके श्राद्ध छोडा जावे इस दफाके अभिग्रायके 
भीतर नहीं है ओर जेब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छुपाकर गोइत ऑर चमडेके लोभसे मार 
डाले, तो दफा २९५ के अनुसार कोई अपराध उन्दाने नहीं किया--और सांड _ हिन्ढुस्थानके 

` दण्डसंग्रहकी दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ के अभिप्रायक भीतर स्थावर धन नहीं है | ( इ० 
,छा० 7२० कलकत्ता जिल्द १७ सफा ८५२ ) 

__अपराधीने सडकपर एक सोनेकी महर पाईं-दूसरे दिन उसने उस सुहरको किसी 
सराफके हाथ पूरे दामोंपर वेचडाला आर वह उसका रुपया अपन खचम छाया-वजवाज हाइकाट यह 
हई कि.---उन बातोके न माळूम होनेकी अवस्थामे, कि जिनन उपरोक्त मुहर खोगई. आर जा 
कि यह कदाचित्‌ सन्मव हो कि उस मुहरका अधिकार अरूळी मालिकने (बिल्कुल छोड [दया हो 
अपराधीको हिदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४०३ के अनुसार अनातिव्ययकं अपराधम दड नहीं 
दिया जा सकता ( इ० ला० रि० बम्बइ जिल्द १८ सफा २ १२ ) > 


( ४०४ ) जो कोई मनुष्य कोई माळ अधर्मसे अपने अनीति व्यय अथवा काममें यह 


अधम॑से किसी ऐसे धन ) जानकर छाए कि वह माळ किसी मनुष्यके मरते समय उस 


(माल)को व्यय (तसरुफ ) 


र मरे हुएके अधिकारमें था और यह कि वह माळ समयसे किसी 
कर डालना कि जो मर- को 


ए Ne र ~ च हीं ~ ५ 
2 र यके अधिकारमें नहीं रहा हे । जो उस अधिकार 

न लि रिप है | जो उ Be 
मनष्यके अधिकारमें था कानूनानुसार अधिकारी हो, तो उपरोक्त मझुष्यकों दोनों 
प्रकारोंमेंस किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीभाद तीन वर्षतक हो सकती 


` ३ और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि अपराधी उस मरे हुए मनुष्यकं ओरसे उसके 
` मरनेके समय गुमाइता अथवा नौकर हो तो कदको मीआद सात वर्षतक होसकती है । 


.नलाया हां 


' डकरको अपना असबाब इस नियमपर सोपजाय कि जिस समय गोदाम घरके मध्ये भाडेका 


(२१८) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ भध्याय- 


उदाहरण । ! 
यदि शिवशंकर कुछ माल और रुपयेपर अचिकारी दोनेकी अवस्थामें करजाए ओर रमा; 
जकर उसका नौकर, इसके, पहिले कि वह रुपया किसी ऐसे मनुष्यके अंधिकारमें आजाए जो उस. 
अधिकारका अधिकारी है, उपरोक्त रुपयेको अधर्मसे अपने अनीतिव्यय ( तसररुफ वेजा. ) म॑ लाए; 
तो इस अवस्थामें रमाझंकरने बद अपराध किया, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है । 
टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० या २० दो० (२) पोलीस 
दस्तन्दाजी नहीं कर सकती ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है 


` (५) राजीनामा नहीं है । 


१--हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४०४ अस्थावर घन ( गैर मनकूला माल ) से सम्बन्ध 
नहीं रक्खेगी.। ( रिग्रेंट हाईकोट बम्बई जिल्द ६ सफा ३३ 
२---कोई मनुष्य उस रूपयेके अनीतिव्यय करडालनेमें दफा 


> 


होगा, जिसको मेरे हुए मनुष्यने उसकी सिपुर्दगीमें रंक्खा हो, चाहे 
| 


४०४ के अपराधका अपराधी 
उस रुपयेको वह अपने कामसें 


A ~ (य्य र 


( बीक्की रिपोर्टर जिल्द ११ सफा १ ) 


>) 


he 


दण्ड योग्य विश्वासवात ( खयानत मुजरिमाना ) के बयानमें । 
( ४०५ ) कोई मनुष्य जिसको किसी प्रकारसे कोई माळ अथवा किसी माळका 
दण्ड योग्य विश्वास- ) प्रबंध धरोहरकी रीतिपर ( अमानतन ) सिपुर्द हो, कानूनको 
बात ( खयानत म॒जरि- ५ किसी आज्ञाको जिसमें ऐसी सिपुदेदारीके बत्तनेकी रीति ठह- 
माना, ) राई गई हो अथवा किसी प्रगट या अप्रगाट - उचित कौल 
करारको जो उस सिपुर्ददारीके मध्ये वह करचुका हो, तोडकर उस माढका अधमसे व्यय 
करेगा, अथवा अपने काममें लावेगा अथवा अधमेसे उससे काम निकलेगा अथवा अढगं ' 


करेगा अथवा जानबूझकर किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा करने देगा, तो वह दंड योग्य विश्वाः 


सघात ( खयामत मुजरिम।ना ) का अपराधी कहलावेगा | । 
उदाहरण । ४ 
(.क.) दिवशंकरने जो किसी मरेहुए मनुष्यके मालका अधिकारी था,उस कानूनका उल्लंघन ` 
करके जिसमें उसको आज्ञा थी कि वसीअतनामेके अनुसार माळ असवाबको बाँट दे, अधर्मसे उस 
मछ असबावके अपने काममें व्यय किया, तो शिवशंकरने दण्ड योग्य विश्वासधात किया । 
( ख़ ) शिवशंकर गोदामका मालिक हो और रमाइकर, जो देशाटनकी जाता हा शिव- 
इतना 
रुपया दे दियाजाय उसे कुछ असबाब लोटा दिया जायगा-और शिवशंकर उस असबराबको अथः 
असे बेच डाले तो शिवशंकरने दण्ड योग्य विश्वासघात ( खयानत मुजारिमाना ) किया । प 
( ग ) यादि कलकत्तेका रहनेवाला शिवशेकर देहलीके रहनेवाले रमाशंकरका गुमाइता न हो 
उन दोनोंमें प्रगट अथवा अप्रगट रीतिसे यह कोळ करार हो कि रमादोकर जो रुपया शिवः 
शे. हुंडी करे,उसको दिवाकर रमादकरकी आज्ञाके अनुसार लाभके लिये लगाले-रमाशाँकर 
| रुपया इस आज्ञासे दिवशेकरके पास हुंडी करे कि शिवशंकर उसको कम्पनीके प्रामे- 


जप 


प हक 


सत्रहवां १७.] क्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । (२१९ ) 


| ~ ~~ ~ 
| सरी नोटके मोळ लेनेमें छगावे, परंतु शिवशंकर अधर्मसे उस आज्ञाके विरुद्ध अपन काममें ब्यय: 
| करे, तो 
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शिवशकर दण्ड योग्य विश्वासघात ( खयानतसुजरिमाना ) का अपराधी होगा । 
| ( घ ) परंतु ऊपरके पिछले उदाहरणभें यदि शिवशंकर अधर्मसे नहीं बरनू छुद्धभावसे यह 
न|” निश्चय करके कि बैक बंगालके हिस्से मोललेना रमाशंकरके लिये अधिकतर लाभदायक होगा-रमा- 
शंकरको आज्ञाके विरुद्ध करे और वेकके प्रामेसरी नोट मोळ लेनेके बदले बेक बंगाळके हिस्से रमा- 
झांकरके नाम मोळ ले तो इस अवस्थामें यद्यापि रमाशंकर हानि. उठाये ओर उस हानिके मध्ये 
शिवशंकर पर दीवानीमें नालिज करनेका अधिकारी हो, तथापि जो कि शिवझंकरने अधर्मसे वत्तीव 
नहीं किया; इसलिये शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघातका अपराधी नहीं है । १ 
( च ) यदि शिवशंकर जो सरिते मालक! ओहदेदार है, सरकारी रुपयेका सिपुर्ददार हो 
| और उस पर चाहे कानूनकी आज्ञाके अनुसार चाहे किसी कोलकरारक अनुसार जो गवर्नमेंटके 
; | साथ प्रगट अथवा अप्रगट रीति पर हुआ हो, उचित हो कि वह कुल रुपया सरकारी जो उसके 
है अधिकारमें हे किसी मुख्य खजानेम दाखिल करें-परंतु शिवशंकर उस रुपयेको अधमसे अपने 
व्ययमें छाए तो शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघात (.खयानत मुजरिमानाका ) अपराधी दै । 
( छ ) रमाशंकरकी ओरसे, डिवदंकरको. जो माळ व असबाब पहुँचानेका पेशा रखता 
कोइ माळ धरोहरकी रीतिपर सिपुदे किया गया [कि वह उसे थळ अथवा जळके मार्गसे पहुंचा द 
ओर शिवशंकर उस मालको अधर्मस अपने कामम खच कर डाले तो शिवदोकर दंड योग्य " 
विश्वासघात ( खयानत मुजारिमाना ) का अपराधी होगा । 
Al क- १--यदि कोई मनुष्य किसी रुपयाको जो उसने किसी विशेष कामम खर्च॑ करनेके लिये ` 
याया हो उस काममें खर्च न केर और उसका हिसाब मॅगिजानेएर हिसाब देनेसे नाही करे अथवा | 
झूठ हिसाब दे, तो वह दण्ड योग्य विश्वासघातका अपराधी होगा । ( वीकली रिपोटर. जिल्दा १० 
-सफा २८ ) 
२--नाजिर एक बडे सरिइतेका अफ्सर है ओर जिस कामके मध्ये वह रिपोट करे अथवा 
उसको स्वीकार केर, उसकी सच्चाईका जिम्भेदार ६ ऑर वह अपनी जिम्मेदारासे इस बात पर नहा 
च सकता कि उसके मुहाररने उसको धोखा दिया था । ( वीकली रिपोटर जिल्द ७ सफा १०९ ) 
( ४०६ ) जो कोई मनुष्य देड योग्य विश्वासघातको करे, उसको दोनों प्रकारोंमेसे ' 
दंड योग्य विश्वासः ) किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी  मीआाद 
- पात ( खयानत सुजरि- तीन वर्षतक हो सकती है, अथवा जुमोनेका दंड या दोनों 
` „ माना ) का दंड ) दड दिये जावेंगे । \ 
टीप-( १ ) अदालत सेशन या प्रेश मजिस्ट्रेट या म० अ० या म० दा० (२) पारासे 
'दुस्तन्दाजी कर सकती है (:३ ) अपयाधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४) जमानत नहीं i 
(५) राजीनामा नहीं है| ; 9 
-_अपराधीपर जो सब इन्स्पेक्टर पोळीस था, इस वातका अपराध लगाया गया कि उसने 
इक घोडा कांजीहौसमेंसे मोल लिया था-तजवीज हुई कि मजिस्ट्रेटकों ऐक्ट १ सन्‌ १८७१ ई० 
की दफा १९ व हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १६९ के अनुसार वत्तांब करना चाहिये था, 
उसपर हिन्ुस्थानके देडसंग्रहकी दफा ४०६ के अपराधमें दंड होना चाहिये था । (वी० रे० 
जर्द १६ सफा ५२) 


fe 


ORSON 


(२२० हिन्दुस्यानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 
" / ४०७ ) यदि कोई मनुष्य जिसको ढोईदार या घटवार या गो दामके मालिककी 
\ रोल पहुँचानेबाळे ) रीतिसे कोई माळ सिपुर्द हो,उस मालके मध्ये दंड योग्य विश्वास | 
| (लए ) आर घटा | घात खयानत ( मुजरिमाना ) का अपराध करे तो उपरोक्त ' | 


ओर से दण्ड 
Slr य मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकों केदका दड द्या 


योग्य विश्वासघात 
जावेगा. जिसकी मीआद सात वर्षेतक होसकती हे और वह जुमानेके मी योग्य होगा | 
टीप-( १) अदाळत सेशन या प्रे्मण्या म०अ० ( २ ) पोछीस दस्तन्दाजी करसकती 
( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत नहीं हे ( ५ ) राजीनामा नहा हं | | 
( ४०८ ) कोई मनुष्य जो गुमाइता अथवा नौकर हो या जो गुमाइता अथवा नौक- 
मासे अथवा नौक- ) रके कामपर तैनात हो और जिसको किसी प्रकार युमार्‍ता 
रकी ओरसे विश्वासघात, | अथवा नौकरके कामके कारण कोई माळ अथवा किसी माळका 
प्रबन्ध धरोहरकी रीतिपर ( अमानतन ) सिपुद हो, उपरोक्त मालके मध्ये दंड योग्य विश्वा 
सवात, ( खंयानत मुजरिमाना ) का अपराधी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे 
किसी प्रकारकी केदका ठंड दिया जावेगा जिसका मीआद सात वषतक हो सकती हे मोर 
वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । | 
टीप--दफा ४०६ के अनुसार है । क 
१-_जब एक सब इन्स्पेक्टरने जिसकी चौकसीमें कुछ सरकारी रुपया था, वह रुपया अनुः | I 
चित रीतिपर एक कानिस्टेविलकी सिभुदंगीमें रख दिया आर अपनेको हानिसे बचानके अभिप्रायसे 
. निजकी तौर पर उस कानिस्टोबलसे जमानत लेली आर उपरोक्त कानिस्टेबिळ अधमसे उस रुके 
= को अपने काममें ले आया, यद्यपि फिर उसने पीछेसे उस रुपयेको छोटा दिया-हाइकोटने सुकद- | 
मको दफा ४०८ न कि दफा ४०९ के अनुसार समझा और अपराधीको १० वर्षक कले पानी | 
और ५००.) ९० जुमानिके दंडके स्थानपर बिना जुर्माना एकवर्षकी कठिन कैदका दंड दिया | 
(वॉकर जिल्द ८ सफा १.) . | "1 
आर ` २--जव कोई नौकर किसी विशेष कामके लिये कुछ रुपया पावे ओर वह उसी काममे |. 
उह उपया न छगावे और जब उससे उपरोक्त रुपयेका हिसाव मांगाजःवे, तो वह झूठ मूठ यह कहे पु 
+ उसने उस रुपयाको उसी काममें लगाया हे, तो ऐसी अवंस्थामें उपरोक्त मनुष्य दफा ४०८ | 
अपराधका अपराधी होगा (बं? छा० रि० जिल्द १ संफा २१ ) भा 
) जो कोई मनुष्य किसी मांति सिपुदेदार किसी माळका अथवा मालके 
i प्रबन्धक सरकारी नौकरीके कारण भधवा महाजन या सौदा- | 
या. आढतिये या दाली या कारिन्दगरीके कारण होकर 


सत्रहवां १७. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (२२१) 


१--अपराधीने उस निश्चयको जो सकार उसके मध्ये रखती थी, पूरा कर दिया, और 
उसे का कुछ समय तक रुपयेका रोकना, दफा ४०९ के अनुसार अपराधम न गिना जायगा; 
जबतक कि अधर्मकी गवाही न पाई जावे ) ( इ० ला० रि० वम्त्रई जिल्द, १० सफा २५६ ) 
२--एक कानिस्टेविळ एक घरकी चोकसी करता था, जिसमे सरकारी माल रक्वा थाउसने 
उस घरसे वह माळ चुरा लिया-तजवीज हुईं कि अपराधीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३८० 
के अनुसार दंड देना चाहिये था न कि दफा ४०% के अनुसार) ( वी०रि०जिल्द ३ सफा ३० ) 
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चोरीका माल लेनेके बयानमें । 
( ४१०) वह माळ जिसपर चोरी अथवा दवाकर लेने अथवा जोरीसे, अधिकार 
चोरीका माळ (माळ- ) किया गया हो और बह माळ, कि जो दंड योग्य अनीतिव्यय 

मसरूका, ) | ( तसरुफ वेजा सुजरिमाना ) मे छाया गया हो अथङ्गा जिसके 
` अध्ये दण्डयोग्य विश्वासवात ( खयानत मुजारेमाना ) का अपराध किया गयाहो ' “चोरीका 
माल?” कहा जायगा--चाहे वह चोरी अथवा जोरी या अनीतिव्यय या दंड योग्य विश्वासघात 
ब्रिटिश इण्डियाके भीतर ह्वा हो अथवा बाहर-परन्तु वह माळ यदि पीछेसे उस मनुष्यके 
अधिकारमें आजार कि जो उसके अविकारका उचित रीतिपर अधिकारी हे; तब फिर वह 
माळ “चोरीका माल!” न कहा जावेगा । { 

१-_जो रुपया जाळी मनीआरोंके दारा प्राप्त किया जावे, वह दफा ४१० में लिले हुए 
चोरीके मालमें न गिना जायगा । (वी० रि० जिल्द २४ सफा ३३ ) 

२--जव कोई हिन्दू किसी रिब्तेदारके मरनेके उपरांत कोई सांड अपने हिल्दूधर्म शात्रके 
अनुसार मृतककी आत्माके सुखके लिये स्वाधीन करदेता हूँ, तब्र उसके पश्चात्‌ वह उसका घन नहीं 
रहृता-जो कोई अधर्मसे उसको अपने अविकारमें लाएं उसपर हिन्दुस्थानेके दंडसंग्रहकी दफा ४९० 
ब ४११ का अपराध नहीं ठहर सकता । ( इ० छ,० रि० इलाहात्राद जिल्द ५ सफा. २४८ ) 


(४११) जो कोई मनुष्य कोई चोरोका माळ यह जानकर अथवा निश्चय करनेका 

. अधमेसे चोरीके माल ) कॉरण रखकर कि ' वह माल चोरीका माळ है अधमेसे ळे 
करों लेना. , . | अयवाळे रल, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी 
प्रकारको कैंदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वपेतक होसकती हे अथवा लुमो- | 
नेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । पक उ 


करर यी. 

टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रे० अ०्या म० अ० या स० दो० ५ ( २) पोलीस 4 म 
हस्तन्दाजी करसकती है ( ३) अपराधीके नाम वारंट जारी होंगः (४ ) जमानत नहीं है 
(५ ) राजीतामा नहीं है।._ पह ती क र and 
~ . १. अथर्मसे चोरीका माल छेना चोरीके अपराधक्रे समान नहीं दे; इसेळिये फा ४१ शक. 
अपराधमें नतका दंड देना अनुचित दे ! ( इ० लार रे० इळद्ाबरांदे जिल्द 7 ५) 


(२२२) - हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह। ` | भब्याय- 


| . .  २--यह बात कावूनके विरुद्ध हे कि किसी मनुष्यपर चोरीमें सहायता करनका अपराक्षः 
प्रमाणित किया जावे और साथही उसके उसपर चोरीका माल लेनेका अपराध ठहराया जावे| 
( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३७९ ) 
३--किसी अपराधींकी एकही तजवीज दफा ४११ के. अपराधके मध्ये '( चोरीका माल 
लेने) ब दफा ४१३ ( आदतन चोरीकी जायदाद लेने ) के मध्ये नहीं हो सकती । ( इ० ला% 
रि» कलकत्ता जिल्द ८ सफा ६२४ ) 
४--जब कोई मनुष्य दफा ४११ के अपराधका अपराधी ठहराया जावे, तो इस बातके 
ग्रमाणकी आवश्यकता है कि उस मनुष्यने उस मालको चोरीको माल समझकर अधर्मसे ल्या; 
बिना इस बातके प्रमाणित हुए, केवळ इसही बातपर कि वह उपरोक्त माळ अपराधीके अधिकारमे 
है, अपराधी पर दफा ४११ का अपराध नहीं ठहराया जा सकता । ( इ० ला० रि० इलाहाबाद 
जिल्द ६ सफा २२४ ) 
५--एक पानी पीनेका गिलास अक्टूबर सन्‌ १८८३ ई० में चुराया गया और सितम्बर 


> 


सन्‌ १८८४ इ० म अपराधीके यहां [नकला-अथातू उसक आधकारम ग्यारह महानेतक चारा हो 


~ 


जानक उपरान्त रहा>इसलिये यह कयास अपराधीके विरुद्ध इतना कम होजाता हे कि केवल इसी 
बातपर उससे यह भो नहीं पूछा जाना चाहिये कि, वह चोरीका माल उसके अधिकारमें केसे 
आया-यह बात कि किन किन अवस्थाओंमें बत्तमानका अधिकार विचारा जाना चाहिये | एक 
एसी बात ह जिसका फैसला चोरीके मालके ऊपर होना आव्श्यकीय काम है। (इ० ला» 
रि० कलकत्ताजिस्द ११ सफा १६० ) 
| ६--पोलीसको,विना कानूनों सूचनाके,ऐसे मनुष्यको पकडने ( गिरफ्तार )का अधिकार 
॥' कि जिसके यहां चोरीका माल पाया जावे-पोलीसको किसी ऐसे. घरकी तलाशी करनेका भी 

; अधिकार हे कि जिसमें चोरीका माल होनेका संदेह होवे । (वी० रि० जिल्द ८ सफा २८ ) 

७--अब सिसलछम इस बातको गवाही न हो कि वह माल, कि जिसके लेनेके मध्ये अपराधी 
| उर दका ४११ का अपराध ठहराया गया दे; वास्तवमे. चोरीका माळ है--तब अपराधीको इस 
ः fs दफाके अप्राधमें दंड नहीं दिया जाना चाहिये । (रिपोट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफा १८७ ) 
र ८--शक मनुष्यके विरुद्ध, कि जिसपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४११ का अपराध 
छगावा गया था, कवल इस वातकी गवाही थी कि अपराधीने स्वयं: वह स्थान वतला दिया कि 
जहाँ कुछ चोरीका माल किती दूसरे मनुष्यके खेतमें छुपा रक्खा था-तजवीज हाईकोर्ट यह हुई' 
(कि ऊपर ळा हुई दफाके अपराधमे दंड देनेके लिये केवळ इतनीही गवाही काफी न समझी: 
जावेगी (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफा ५७६ ) 

_* ९--दफा ४११ का अपराध प्रमाणित करनेमे यह वात साफ साफ माळूम होना चाहिये 
कि जो माल अपराधीके यहां था, उसका स्वामी ( मालिक ) अमुक मनुष्य था । ( रिपाट हाइ- 
कोर्ट बंबई जिल्द १ सफा'९५ ) 

'  २०--।जस मनुष्यको किसी माळके मध्ये दंड योग्य विश्वासघात ( खयानत मुजरिमाना') 
अपराधमं दिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४०९ के अपराधमें दंड हो चुका हो, उसको : उसी” 
ध्ये दफा ४११.के अपराधमें दूसरा; दंड नहीं दिया जा सकता । ( रिपोर हाईकोर्ट: 

जिल्द हे सफा ३१ २ ) 35013 20% ; व BCH तत, 
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सत्रहवां १७. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६०३० । | (२२३ ) र 


Colt ताळ डकतीके अपराधमें दण्ड पा चुका हो, वह उसी माळके मध्ये चोरीका माळ 
लनेका अपराधी नहीँ ठहराया जा सकता । ( वीकली रिपोर्टर सन्‌ १८६४ ई० सफा २७) 
१२--चोरने (अ ) का माळ चुराकर ( ब ) के यहां रेहन रख दिया, जिसने वह माल: प 
बिना किसी अधर्मसे रख छोडा-चीफकोर्टने वह माल ऐक्ट ८ सन्‌ १८६९. ई० की दफा १३२. हे 
के अनुसार ( अ ) को लौटवा दिया । ( पंजाब रिकार्ड नं ३७ सन्‌ १८७० ई० ) 
ME Lr! फौजदारी ऐक्ट २५ सनू १८६१ की दफा ३२ के अनुसार माजस्ट्रेटको 
(कैसी ऐसे दफा ४११ के अपराधीका विचार करनेका अधिकार नहीं है, जो दूसरी रियासतका 
रहनेवाला दै । परन्तु जब कि चोरीका माळ लेनेका अपराध सरकारी राज्यसे वार हुआ हो । 
( रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिस्द ४ सफा ३८ ) 
१४--यदि कोई कम अवस्थाका मनुष्य अपनी कम अवस्थाके कारण हिन्डुस्थानके दण्ड- 
संग्रहकी दफा ८५ के अनुसार केदसे छूट जावे, तो इस बातपर वह मनुष्य जो उस चोरीकेः 
मालको उस कम अवस्थावाले चोरसे लेवे, दफा ४११ के अपराधमें दण्ड पानेसे नहीं छूट सकता। 
( इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ६ सफा ३७२३ ) | Re : ४ 
(४१९ ) जो कोई मनुष्य कोई चोरीका माल अधर्मसे ले अंथवा ले रक्खे, जिसके. 
जो माल डकैतीमें १ मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि बहू ` 
चुराया गया हो, उसे ( डक्केतीके द्वारा प्रात किया गया है अथवा किसी मनुष्यसे जिसके, 
4 अधर्मसे लेना. मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि 
५ 3. वह डाकुबोंके समूहमें साझी है अथवा साझी रहा है, कोई माळ अधमैसे छे; जिसके मध्ये 
वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माळ चोरीका माळ है, तो 
उपरोक्त मनुष्यको जन्ममरके लिये देश निकालेका दण्ड अथवा कठिन कैदका दैँड दिया जावेगा; . | 
जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है ओर वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । 2 
टोप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं. करसकती (३ ) अपराघाके 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं ह । 
( वेतके दंडके लिये ऐक्ट, नं० ६ सन १८६४ ई०्की दफा २ब३ को देखो ) ` र 
कुछ मनुष्योंके यहां जा अंगरेजी राज्यके रहनेवाले नहीं प्रमाणित किये गए थे, रियासत 0 
दिन्दुस्थानमें डकैतीका माळ पाया गया कि जो डकैती अंगरेजी राज्यमें की गई थी, उनका डक | 
तीम साझी होना नहीं प्रमाणित किया गया और कोई गवाही इस वातकी नहीं पाई गई कि. 
उन्होंने कोई चोरीका माळ ब्रिटिश इंडियामे प्राप्त किया अथवा रक्‍खा उन्हे ५१२ के अपराधमें ` | 
दंड दिया गया तजवीज हुई कि अंगरेडी राज्यके मीतर किसी अपराधका किया जानां प्रमाणित | 
नहीं है । ( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सका ५२२ ह ss कम 
( ४१३ ) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा माल जिसको वह जानता अथवा निश्चय | कर- 
स्वाभाविक ( आद- ) नेका कारण रखता .हो कि वह माऊ चोरीका माळ है, स्वामा- 
तन ) - चोरीके मालका विक (आदतन) लिया करता हो, उस मनुष्यको ` जन्मभरके 
. व्यवहार करना, ॥ देशन्कालेका दंड अथवा दोनों प्रकारोंमेसे | [रकी कैदका 
दंड दिया जावेगा,जिसकी मीआद दश बषेतक होसकंती है,ओर वह जुमनेके मी योग्य होगा ॥| 
__ टोप--दफा ४१२ के अनुसारदै। | ord त के ककी टर. 
4 र ५४ 


(३२४) १दन्हुस्थानदा दण्डसग्रहू । „~ [अध्याय 
( बेतके दंडके लिये एक्ट ६ से १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देख्वः ) 
है के १--कोई मनुष्य स्वभा ही चोरीका माळ लनवाला नही कदृलाया जासकता जब कि 
उसने कुछ चोरियोंका माल कुछ चोरोंसे एकही दिनमें लिया हो, दफा ४१३ का अपराध ठह- 
र्मे यह प्रमाणित करना चाहिये कि अलग अलग की चोरियोंका माळ अछग अलग समयोपर 
लिया गया | ( इ० छा० २० कलकत्ता जिल्द १९ सफा १९० ) 
(9१४ ) जो कोई मनुष्य वसी एस मालका छिपाने अथवा अलग करने अथवा 


जोरीका मालछिपानमे ) नष्ट करनेमें जानवूझकर सहायता करे; जिसके मध्ये वह जानता 


सहायता देना. ) अथत्र। निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माळ चोरीका 
माळ है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारका केदका दंड दिया जावेगा, 
जिसकी मीभाद तीन वषतक होसकठी है अथवा जुमॉनेका ८ड या दोनों ही दंड दिये जावेंगे | 
टीप--दफाः४११ के अनुसार है । 
१--अपराघी हि० दं० की.दफा १९३ (झूठी गवाहीके बनाने ) के अपराधभे व दफा 
` ४१४ ( चोरीका माठ छुपाने.) के अपराधे अर्थात्‌ दोनों अपराधोंमें अलग अलग दंड पा सकता 
हैं | ( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा २७९ ) 
A छल ( दगा.) के विषयमे । 
(४१९ ) जो कोई मनुष्य किसी सञुष्यको 'घोखा देकर उस धोखा खानेवाले मनु- 
छलना. } ष्यको छळसे अथवा अधमसे ऐसा फुसळावे कि बह कोई माळ 
किसी मनुष्यको देदे अथवा इस पर प्रसन्नता प्रगट करे कि कोई मनुष्य कोई माङ ले रक्खे . 
' अथवा धोखा खानेवाले मनुष्यको किसी ऐसे कामके करने अथवा न करनेक्रे लिये जानबू- , 
झकर फुसळावे, जिसको वह कभी न करता अथवा करनेमें न चूकता, जब कि उसको इस 
प्रकार धोखा न दिया जाता और जो काम अथवा चूक उस मनुष्यके शरीर या चित्त या 
नेकनामी या मालकों हानि पहुचाए अथवा उसका . पहुंचना अति सम्भवित हो तो कहा 
जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने छल किया । < 
॥ स्पष्टीकरण-अधरसे किसी वातको छिपाना एक धोखा देना है, जो इस दफाके अर्थमें . 
"गना जासकता हे । अह 
| उदाहरण । 
( क ) देवदत्त झूठ प्रतिज्ञा किया हुआ मुल्की नोकर वना ओर यज्ञदत्तको जानबूझकर धोखा 
दया आर उस धाखक कारण अधमस कुछ माळ जसक लाटानंका इच्छा न था, यज्दत्तते उवार . 
लिया, तो देवदत्तने छल किया । 
' ` (ख) शिवशंकर किसी वस्तुपर कोई झूठा चिह्न लगाकर जानबूझकर धोखा देके रमा- 
कल यह [नश्चय कराए [क वह वस्तु अमुक नामवर कारीगरकी बनाइ हुई हे ओर इसं प्रकार” 
BR ह उपरोक्त वस्ठुके मोळ लेने ओर दाम देनेके. लिये फुसलावे, तो शिवशंक- 


है i ” fo dee, 


ट्र Re SR मे जेट: 


. हुईं कि (अ ) ने जाळ तथा छलका अपराध किया (६० ला० 1२० मदरासजिल्द१२सका१५१) _ 
. बतछाकर जिन्हें वह झूठ जानता था, भरती होनेका यत्न किया-तजवीज हुई कि उपरोक्त मनेष्यने 


_ दफा ४१५ के अनुसार नहीं क्रिया । (३० ला० रै० इलाहा 


सत्रहवां १७, | एक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० इ० । (२२३९) 


श्माशंकरको यह निश्चय कराये कि वस्तु नमूना अनुसार हे और इस प्रकार रमाशंकरकों उसके 
मोल लेने और दाम देनेके लिये फुसळ!वे, ता शिबशकरने छल किया । 


{2 > ~ ° 


( घ) यदि शिवशंकर किसी वस्तुके सोळमें किसी कोठींपर जिससे शिवर्शकरका रूपवां 


(ग ) शिवकर रमाझंकरको किसी वम्ठुका झूठा नमूना दिखाकर जानबूझकर घोखा देके 


~ 


लमा नहीं है, एक विळ पेश करे, और उसको यद निश्चय हो कि उस कोठीमें यह बरिल न पटेगा;. 
और इस प्रकार रमादंकरको जानबूझकर घोद्धा दे और इस प्रकारसे उसको, उपरोक्त वत्तुके देनेके 
अधमैसे फुसलावे और उसका मोळ न देना बिबझकरकी इच्छामें हो तो दिवशकरने छल किया | 

(च ) याद शिवशंकर ऐसी वस्तुआको दीरेके समान गिरोंरखकर जिनको वह जानता ह 
कि हीरा नहीं है, जानबूझकर रमाइंकरकों धोखा दे ओर इस प्रकार रमार्दकरको रुपया ऋण देनेके 
लिये फुसलाबे, तो शिवदोकरने छळ किया । त 

( छ ) शिवशंकर रमाशंकरको जानवूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि जा रुपया 
तू सुझको चण देगा उसके चुकानेकी में इच्छा रखता हूँ और इस प्रकारसे रमाशकरकों अधर्मसे 
रुपया ऋण देनेके लिये फुसळावे, और शिवशंकरकी रुपया चुकानेकी इच्छा न हो, तो . शिवशकरने , 
छल किया । 

(ज ) शिवकर रमाशकरकों जानवूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए. कि में तुझको इतनी 


नीलकी लांक दूंगा, जिसका देना उसकी इच्छामें न दों और उसके द्वारा इस देनेके निश्चय पर 


रमाझंकरको कुछ रुपया पेशगी देन% लिये अधमईसे फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया | परन्तु 

यदि रुपया छेते समय नीळकी लांकका देना शिवशंकरकी इच्छामें हो और इसके पीछे वह अपना. 

करार तोड़ डाले और नीलकी लांक न दे, तो वह छळ नहीं करता है, परन्तु करार तोडनेके मध्ये 
/ 


~ 


ङंसपर केवळ दीवानीमें नालिश होसकती हे । 

( झ ) शिवशेकर रमाशकरकों जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि मेरे और तेरे 

बीचमे जो वचन हुआ था, उनेके मध्ये मेने अपना इकरार पूरा किया, जिसको उसने पूरा न 

कथा हो और इस प्रकार अधर्मसे . रमाइकरको रुपया देनेके लिये फुसलाबे, तो शिवशंकरने 
छळ किया। ४ ! 

(ट) शिवशंकर कोई जायदाद स्माशंकरके दाथ बेचे और उसके नाम लिखा पढ़ी करदे 


सर फिर यह जानकर कि बचनेके कारण उस मालभे भरा कुछ अधिकार नहीं रहा, बिना इस 


बातेके प्रगट किये कि रमाशंकरके हाथ पहिळे यह जावदाद बिक चुकी है उमाशंकरके हाथ के 
उसको बेच दे अथवा रेंहन कर दे और उमाशंकरसे बेच अथवा रेइनका रुपया ले ले, तो ' ' 
शिवशंकरने छळ किया । ; म RR 
'१--(अ ) ने अपनंको झूठ मूठ ( व ) बनाकर एक यूनिवर्सिटी इम्तिहानका ( ब) Bane 
नामसे टिकट लिया-और परनोत्तरके पर्चोक सिरनामेपर ( व ) के नामके हस्ताक्षर किये तजवीज | 


२-_एक मनुम्यने किसी जिलेकी पोलीसमें, डिस्ट्रिक्ट साप्रिन्टेन्डेन्ट पोलीसको ऐसी वाते 


कोई, अपराध दिन्ढुस्थानके देडसंग्रहकी दफा १७७ था १७८ अथवा छलके अपराधका उद्योग 
बाद जिल्द ६ सफा ६७ ) 
पे क त 
५-४ 


~ 9 


(२१२६) हिन्दुस्थानका दण्डपंग्रह ! अध्याय 


३--जब्र अपराधी दो लडकियोंको मोळ लेकर एक दूसरे जिलेको लेगये ओर यह कह्‌ 

कर कि वे ऊंची जातका लडकियां थीं उनका व्याह दो राजपूतोंके साथ कर दिया और उनके 

छ रुपया ले लिया, तब तजवीज हुई कि उनके ऊपर 'दफा ३७३ का अपराध नहीं ठहराया 

जा सकता था बरन्‌ वे दफा ४१५ व ४१६ के अपराधके अपराधी थे । ( वीकली , रिपोर्टर जिल्द 
७ सफा ५५ ) 

(४१६) जब कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यका मिस करके कि वह कोई और 

दूसरा मनुष्य वन कर ) मनुष्य है, अथवा जानबूझकर एक मनुष्यको कोई दूसरा 

SA ) मनुष्य बना करके अथवा अपने भापको या किसी दूसरे मनु- 


* ष्यको ऐसा मनुष्य प्रगट करके कि जो वह स्वये अथवा दूसरा मनुष्य न हो, छळ करे, तो 


कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया । 

स्पष्टीकरण--जिस मनुष्यके बननेका बहाना कियागया, वह चाहे सचमुच हो चाहे मनसे 
"बना लिया गया हो, तो भी यदद अपराध हों सकेगा । 

उदाहरण । 

` ( अ) शिबकरने अपनेको अपने नामवाले किसी धनवान कोठीवालेका बहाना करके छल 
किया, तो कहा जायगा कि शिवशंकरने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया । 

(इ ) रमाशकर यह बनकर छल करे कि में शिवशंकर हूं और शिवशंकर एक मंराहुआ 
मनुष्य हो तो रमाशंकरने दूसरा मनुष्य बन कर छल किया । 

१--अपराधीने एक दूसरे मनुध्यसे कहा कि, अमुक लडकी ब्राह्मणकी बेटी है, यद्यपि 


पे 


` वास्तवमें वह द्री थी, और यह, कहकर उस मनुष्यकों बहकाया कि वह अपराधीको . कुछ रुपया 


टर 


देकर उस लडकीका व्याह अपने भाइके साथ करले तजवीज हुई कि अपराधीने दफा ४१६ 
अनुसार छळ करनेका अपराध किया था ( वीकली रिपोर्टर जिल्द १६ .सफा ४२ ) 


( ४१७ ) जो कोई मनुष्य छळ करे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे करिसी प्रका-' 


छल करनेका दंड, } रकी फेंदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्णतर्क 


हो सकती हे अथवा जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । : 


टीप-( १ ) प्रेश म० या$ म० अ० या० म० दो० (२)पोलीस दस्तन्दाजी नहीं. करसकती, 
(३ ) अपरांधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५) राजीनामा नहीं हे 

१-+अपराधीने अपनेको अफसर पोलीस कहकर गांवके लोगोसे कुछ रुपया ले लिया= 
तजवीज हुई कि अपराधीने छल करनेका ओर झँठे तौरपर अफ्सर पोलीस बननेका अपराध किया 
या*( वीक्की रिपोटर जिल्द २सफा २९) | 


ji २-_जो मनुष्य रेल गाडीके छोटे क्लासका किरावा देकर बडे क्लासकी गाडीमें बैठ जावे; 
` बह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४९७ का अपराधी नहीं हो सकता बरन वह रेलवे ऐक्टकेः . 


अनुसार अपराधा ठहराया जावेगा.। ( रिपोट द्वाइकोट बबई जिल्द १ सफा १४० ) 


र 


सत्रहवां १७.] _ ऐक्ट नम्बर ४५ सन्‌ १८६० ईश (२२७) 


[oS 


३--यदि कोई चौकीदार किसी मनुष्यसे, छलकी रीतिपर बहकाकर अथवा अधर्मसे अथवा 


~ 


उस मनुष्यको दुःख पहुँचानेका डर दिखाकर, कुछ रुपया लेवे तो क्ञद छल करनेके अपराधमें दफा 
४१७ अथव! दवाकर लेनेके अपराधमें दफा ३८३ व ३८४ के अनुसार दंड योग्य होगा । (वी 
रिपोटर जिल्द ३ सफा ३२ ) 
(४१८) जो कोई मनुष्य यह जानबूझकर छल करेगा कि इससे अनीति हानि उस 
छल करना यह जानकर ˆ) मत्ुष्यको होनी अति सम्मवित है जिसके स्वाथकी रक्षा करनी 
[कै उससे किसी मनुष्यको | उस पर उसी विषयमें जिससे वह छळ सम्बन्ध रखता हो कानुन- 
अनीतिहानि पहुँचे जिसकी 9 की आज्ञानुसार भथवा किसी कानूनी कौळ करारके अनुसार 
स्वार्थको रक्षा करना उस. | अवश्य है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रका- 
अपराधी पर अवश्य है, | रकी कैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन वर्षतक 
होसकती है, अथवा जुमोनेका दंड या दोनों दड दिये जावेंगे । 


टाप---दफा ४१७ के अनुसार ह । 


(४१९) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बनकर छल करेगा उसको दोनों प्रकारों- 

दूसरा मनुष्य बनकर ) मेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद्‌ 

Ci तीन वतक हो सकती है, अथवा जुमानेका दंड या. दोनों" 
ड दिये जावेंगे । 

टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० या म० दों ( २) पोलीस 


दस्त-दाजी करसकती दे ( ३ ) अपराघीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती ₹(५) 
राजीनामा नहीं 


१-यौद कोई मनुष्य अपनेको दूसरा मनुष्य प्रगट करके गवाहा दे ता उसपर झठी गवाही 
देनका अपराध दफा १९३ के अनुसार ठहराना चाहिये, न कि हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा 
४१९ के अनुसार [.( रि० हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा ८९ ) 


२--एक मनुष्यने जिसका नाम ऐसू था अपराधीका चार आने इस अमिप्रायसे दिये कि 
वह उसके लिये एक स्टाम्पका कागज मोललावे-जब स्टास्प कलक्टरन अपराधी उसका नाम. 
यूछा तो उसने अपना नाम बतानेके बदले ऐसूका नाम बताया-तजवीज हुई र्क यह भपराधः 
हिन्दुस्थानकी दण्डसंग्रहकी दफा १९७ के अनुसार झूठा खबर देनेका हुआ न कि दफा ४१९ के 


अनुसार छलनेका । ( वीं० रि० जल्‍द ३ मद्रास ४२ ) 


३--अपराधीने इंइितिहार दिया कि अंग्रेजी शब्दांका कोप बनाया हुआ राबट एस विशसने 
एम: एका तैयार है जिसका. मूल्य २॥ ) है तलाशसे जाना गया कि अपराधीके पास कोई ऐसी 


पुस्तक बचनेक लिये नहा थी-तजवीज हुई [क अपराधीन जाळ द छलका अपराध किया . था | 


९इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफा २७ ) 


र 


(२२८ ) हिन्दुस्थानका दृण्ड्संग्रह । [ अध्याय- 

(४२० ) जो कोई मनुष्य छल करे और उसके द्वारा धोखा खानेवाछे मनुष्यको 

छल और अधर्मसे माळ ) * अधमेसे फुलावे कि वड कोई साळ किसी मनुष्यको दे दे 

pT: | अथवा किसी किफाळतुळमाळके कुछ या किसी भागको 
अथवा किसी वस्तुको जिसमें कोई दस्तखत अथवा मुहर हो अथवा जो किंफालतुळमाल बन. 
सकती हो, बनाए या बदट़े या नष्ट करे तो उपरोक्त मनुष्यको -दोनों प्रकारॉमेसे किसी | 
प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षेतक हो सकती हे और वह 
जुमानेके भी योग्यं होगा । 


टीप-( १ ) अदालत सेशन या प्रेशम० या मञअ० { २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर 
सकती ( २ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत होसकती हे ( ५) राजीनामा 
नहीं हे | 


१--अआपराधीने मुहकमे अकालके अफ्सरसे कुछ चावल सोलह सेर फी रुपया के भावसे सोल 

म लिये और उसने प्रतिज्ञा की कि वह उसको पन्द्रह सेरके भावसे बेचेगा; परंतु उसने वह चावल 

बारह सेरके भावसे बेच डाले, इसलिये वह दफा ४२० ,हि० दं० का अपराधी ठहराया गया 

तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २४ व २४ के अनुसार किसी मनुष्यको अनुचित 

हानि अथवा लाभ नहीं हुआ, इसलिये कोई अपराध इिन्दुस्थानके इंडसंग्रहकी दफा ४१५ के 
अनुसार नहीं किया गयां ( वीळी रिपोर्टर जिस्द २२ सफा ८२ ) 


72268 छल. छिद दस्तावेजों ओर छल 2ेद्र्से माल अला 
22030. % | करनेके विषयमे । 


( ४२१ ) जो कोई मनुष्य विना लेने उचित एवज ( बदला ) के कोडं माळ अध” 
जाहूकाराम बट्यानेसे ) मसे अथवा छळते. दूर करे अथवा छिपाए अथत्रा किसी मनुष्यको 
 अचानकेलियेमालकोअळग ८ सिपुर्द करे या देवे था दिळावे इस अभिप्रायसे अथवा यहं बात | 
/ कर देना अथवा छुपाना अति संभवित जानकर क्रि उसके द्वारा उपरोक्त माळ उसके 
' साहूकारों अथवा किसी दूसरे मनुष्यके साहकारोंमेंस बा चमे कानूनके अनुसार बँटजानेके लिये 
#कजावे, तो उपरोक्त मनुष्यंकों दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा 


-(९) प्रेश मं या म० अ० या म० दो० .( २) पोलीस दरतन्दाजी नहीं कर 
अपराधीके नाम वारंट जारी होगा. (. ४ ) जमानत हे ( ५ ) राजीनामा 


जिसकी मीआद दो वर्षेतक हो सकती है, अथवा जुमोनंका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । _ < 


सत्रहवां १७. ] एक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० ई° । (२९९७ 


( ४२२ ) जो काडे मनुष्य किसी ऋण अथवा तगादेको, जो उसका अपना अथव 


किसी ऋण अथवा शि किसी दूसरे मनष्यका पाना हो अपने ऋण अथवा उस दूसरे ' 


तगादका अपन साहूकारा- 
का [मलानस अधर्म करक . | 


रोकता 1 जनेमें छळ अथवा अधमके साथ रोके, तो उपरोक्त मलुष्यको | 


दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दोवषेतक हो 
सकती है, अथवा जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 

टीप-दफा ४२१ के अनुसार है | 

( ४२३ ) जो कोई मनुष्य अधर्म अथवा छलसे किसी ऐसे दस्तावेज या लेख पर 


अधर्मसे किसी दस्ता- ) दस्तखत करे. अथवा उसको लिखे अथवा लिखानेवालोमेसे 
वेज आदिका लिखना जि- 


समझें मोछकी तादाद औठी 
लिखी हो. है 2 माळ अथवा उपरोक्त माळका ' अधिकार उसके हारा बदल 
जावे अथवा उसपर कोई खर्चे पडे और जिसमें कोई झंठ बयान उस' उपरोक्त बदलने अथवा 
खचेके मोळके मध्ये लिखा हो अथवा वह झठ वयान उस मनुष्य अथवा उन मनुष्योंसे संबंध 
रंखता हो, जिसके अथवा जिनके वत्तीव याः छामके लिये उसका काममें आना आवश्यकीय 
है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा 
जिसकी मीआद दो वंषतक हो सकती है अथवा जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे | 
टीप---दफा ४२१ के अनुसार ह । 
(४२४ ) जो कोई मनुष्य अपना अथवा किसी दूसरे मनष्यका काई माळ अधम 
मालको अधर्मसे दूर ) अथवा छलसे छुपाये या दूर करे या उसके छुपाने अथवा दुर 


> एक बने, जिल दस्तावेज या छेखमें यह लिखावट हो कि कोई 


करना अथवा छुपाना, करनेमें. अधमे या छल्से सहायता करे, अथवा अपना कुछ. 
उचित तगादा या दावा अधमसे छोड दे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी 
प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती हे, अथवा 
जुमानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेंगे | 


टीप---दफा ४२१ के अनुसार हे | 


हानि पहचाने ( नुकसानरसानी ) के बयानम । कड 
( ४२५) जो कोई मनुष्य इस अमिप्रायसे अथवा इस बातका होना अति सम्भवित 


- हानि पहुचाना.. . h जानकर कि सवे सांधारणको अथवा किसी मनुष्यको अनुचित! 
हानि अथवा हरजा पहुंचाए किसी वस्तुके नष्ट करने अथवा किसी वस्तुके ऐसे बदलने अथवा 


उसके स्थानके ऐसे बदळनेका कारण हो, जिससे उसकी वस्तु. अथवा काममें आनेकी योग्यता | 


' नष्ट हो जाय अथवा कम हो जाए अथवा जिससे उसपर हानि पहुंचती हो, तो कहा जायगा 
कि उपरोक्त मनुष्यने हानि पहुंचानेका अपराध किया । । 


मनुष्यके ऋणके अदा होनेके लिये कानूनके अनुसार लिये 


~ 


{२३० 3 हिन्दुस्थानका देडसंग्रह । [ भघ्याय~ 
स्पष्टीकरण-१-द्ानि पहुँचानेके अपराधमे यह कुछ अवश्य नहीं है कि उस वस्तुके 
सालकको, जिसे हानि पहुचाइ गई अथवा जां नष्ट ह चुका, हान अथवा हरजा पषुचाना 
अपराधीकी इच्छामें हो; वरन इतनाहीं बहुत है कि उसका यह अभिप्राय हो अथवा इस कोमका 
` होना उसकी जानकारीमें हो कि किसी वस्ठुको हानि पहुँचानेके द्वारा किसी मनुष्यको अनुचित 
हानि अथवा हर्जा पहुँचाए चाहे वह वस्तु उसी मनुष्यको हो अथवा न हो। 
स्पष्टीकरण--२-हानि पहुंचानेका अपराध किसी ऐसे कामके द्वारा हो सकता हं, जो किसी 
'वस्तुपर प्रभाव करे चाहे वह वस्तु उस मनुष्यकी मिलकियत हो, जो हानि पहुचानेका अपराध 
करता हे चाहे उस मनुष्य ओर दूसरे मनुष्योंके साझेकी हो । 
( क ) शिवशंकर रमादांकरको अनीतिद्दान पहुचानेके अभिप्रायसे रमाशंकरकी किसी 
स्तावेजको जानबूझकर जलादे, तो शिवरकर हानि पहुचानेका अपराधी हुआ । 
( ख ) शिवशंकर रमाशंकरको अनुचित हानि पहुँचानेके आभिप्रायसे उसके बफखानेमें 
पहुंचाए और इस ध्रकारसे बर्फ पिघलनेका कारण हो, तो शिवरकर हानि पहुचानेका कारण हुआ | 


( ग ) शिवशंकर, रमाशकरको हानि पहुंचानेके अभिय्रायसे रमाशंकरकी अंगूठी जानबूझकर. 


नदीमें फकदे, तो शिवशकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ । 

( घ ) शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरका जो ऋण मुझपर आता ६, उसको चुकानेके 
"लिये मेरा असबाब कुक होनेवाला है, उस असवावको नष्ट कर डाले, इस आभिप्रायसे कि वह 
उसके द्वारा रमाझंकरको अपना ऋण पानसे रोके और इसप्रकारसे रमाशंकरको हरजा पहुंचाए, तो 
शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ | 

( च्‌.) शिवशंकर क्रिसी जहाजका बीसा कराके जानबूझकर उस जहाजकं नष्ट कर डाल 
चंका कारण हो, इस अमिप्रायसे कि वह वीमेवालोंको हानि पहुंचाए; तो शिवशंकर हानि पहुँचा- 
नेका अपराधी हुआ । 

छ ) शिवशंकर किसी जहाजके नष्ट कर डालनेका,कारण हो, इस अभिप्रायसे कि रमाशं- 


अपराधी हुआ । | 

(ज ›) शिवशंकर जो र॒माशंकरके साझेमें किसी घोडेका मालिक हो, उस घोडेको' गोली मारे 
इस अभिप्रायहे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरकों अनुचित हानिं पहुंचाए, तो शिवशंकर दानि 
पहुंचानेंका अपराधी हुआ । 

( झ ) शिवशकर रमाशंकरके खेतमें चौपायेकि घुसजानेका कारण हा, इस अभिप्रायसें 
अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि रमाशंकरके खेतकी उपजको हानि पहुंचाए 
शिवशंकर हानि पहुंचानेका अपराधी हुआ । 


चूड हुआ-तजवीज हाईकोर्ट हुई कि अपराधीके कामसे ऐसी तुच्छ हानि पहुंची थी कि जिससे 
' बैहन्ट्स्थानक . दडसग्रदका दफा ९५ सम्बन्ध रखती थी, इसलिये अपराधी छोड दिया गया । 
९ वीकली नोटिस इलाहाबाद किताब माह नवम्बर सन्‌ १८६२.६० सफा २२९ ) Fe 
` २--दिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २९५ लिखेहुए झान्द “वस्तु? से किसी जानदार 
बस्तुका अभिप्राय नहीं है । कोई सांड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमे छोड दिया जावे, एक वस्तु इस 


क्त 2 ह 


\ 


SS 


करक [जसन उस जहाजपर रुपया ऋण दिया हो, हानि पहुंचाए, तो शिवशंकर हानि पहुंचानका . 


१--युळजारालाळाको एक गढेमेसे कुछ मिट्टी ले लेमेके अपराधमें दफा ४२५ के अनुसार ` 


3 ~ > ¢ व ~ 
सत्रहवां १७, ) एक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० इ० । (२३३) 
द्फाके अभिप्रायसे भीतर नहीं है, और जव कि ऐसे जानवरको मुसलमान चुराकर, गोइत और 
चमड़ेके लाळचसे मारडाळें, तो कोई अपराध दका २९५ के अनुसार नहीं किया गया और सांड 
. _हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ के अभिप्रायके भीतर स्थावर धनमे नहीं 

|. > हैं| ( इ० ला० रि० कलकत्ता ७ सफा २५२) 
प को ए जं ३70 १४ ८ रे Se A ~ 
( ४२६ ) जो कोई मनुष्य हानि पहुँचावे, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी 


दानि पहुँचानेका दं 
शान एडसासका दड. क्षेदका दण्ड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो 


सकती हे अथवा जुमोनेका दण्ड या दोर्नो ही दण्ड दिये .जावेंगे । 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत हे ( ५ ) राजीनामा होसकता हे जब कि 
हानि अथवा हरजा किसी अपनेही मनुष्यका किया गया हो । 

_ १--किसी ऐसे दस्तावेजका नष्ट कर डालना जिसमें ऐसे इकरारका नियम लिखा है, कि 
जा सभ्यताविरुद्ध होनेके कारण नाजायज ( न मानने योग्य ) है हिन्डुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा 
४२६ के हामि पहुँचानेके अपराधमें गिना जायगा । ( इ० छा० रि० मदसस जिल्द९सफा४०१) 

२--उस जानवरका मालिक, जो किसी दूसरे मनुष्यके खेतपर जाकर.उसके खेतोंको हाने 
पहुँचावे, हिन्दुस्थानके दंडसंग्रदकी दफा ४२६ के अनुसारमें लिखे हुए हानि पहुँचानेके अपराधका * 
अपराधी नहीं ठहर सकता; सिवाय, उस अंवस्थाके कि जब उसने उस जानबरको - जानवूझकर 
उस सेतमें हँका दिया दो। ( इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफा १७३ ) 
३--एक मनुष्य (अ ) को किसी मजिस्ट्रेटने हानि पहुंचानेके अपराधमें दण्ड दिया, इस 
चात पर कि उसने २० ) का एक प्रामीसरी नोट फाड डाला, तजवीज हुई कि जो अपराध 
अपराधीने किया है वह हिन्टुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४७७ में गिना जायया | 
(४२७ ) जो कोई मनुष्य हानि पहुंचानेका अपराधी हो भोर उसके द्वारा पचास 
हानि पहुँचानेके द्वारा ) रुपये अथवा अधिककी हानिया हरजा का-कारण हो तो उसको 
पचास रुपया तकंका # दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा; 
इरजा पहुँचाना ॥ जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है; अथवा जुमानेका 
दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । 
टीप--( १ ) प्रेश म० या म० अ०.या म० दो० (२ ) पोलींस दस्तन्दाजा नहीं कर 
सकती ( ३ ) अपराधोक नाम वारंट जारां होगा ( ४ ) जमानत है ( ५ ) राजीनामा नहीं हे । 
सिवाय उस अतस्थांके कि जब हानि अपनेही मनुष्यकी की गइ दो । 
( ४२८) जो कोई मनुष्य दश रुपयेके मोलके किसी पशु अथवा पझुओंके मारडाङने 

'ददा रुपयावाले किसी ) याविष देने या उसके किसी अंगको वेकाम करने अथवा उसको 

झुको मारकर हाने € बेकाम करनेमेद्रारा,हानि पहुंचानेका अपराधी हो तो उंस मनु- 


'चेगा,जिसकी मीभाद दो वर्षतकं होसकती है अथवा जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जाबेंग 


(३ ) वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत है (५ ) राजीनामा नहीं है । 


nd Ne A 


OE Mes 2.४4 2 
SN ER EMS EONS SRS र 


टीप--(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती हे (३ ) अपराधीक , 


५ 


| पहुँचाना. '|  ष्यको दोनों प्रकारोंमेंस किसी प्रकारको केदका दण्ड दिया जा- | 


टीप-( १ ) प्रेश म० या म० अ० या म० दो० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती हे _ 


) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


४२९.) जो कोई मनुष्य किसी हाथा या ऊट या घोडे या खच्चर या मैंस या वेठ 


पशुआदि अथवा पचास ) या गाय या वघियाको जिसका मोळ चाहे जितना हो अथवा 


रूपवेके सोळका काई पछ पचास रुपये या अविक मोळके किसी दूसरे पशुको मार डालने 
हार डालने आदसं ह 
पहुँचाना 

करनेके द्वारा हादि पहुंचावेगा, तो उपरोक्त मडष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदक 


दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांच वर्षतक हो सकती दे'अथवा जुमोनेका हेड 

दोनों दंड दिये जाबेंगे । 

र टोप--दफा ४२८ के अनुसार 
१--अपराधीने एक साडक 


चचरे भाईक मरने पर छोड रक्‍खा था, इस कारण गालांस मारडाला । 
हानि पहंचाइ थीं मजिस्ट्रेटने उसका दफा ४२९ का अपराधा ठहराया तजवाज हइ कि 


परन्तु इसकी तजर्वाज सेशनमें भी हो सक्ती है । 
जो एक मनुष्य चुन्नीलालने हिन्दू धम्याख्रके अनुसार अपने 
के उसने अपरार्धाके खेत- 


काकु 


उपरोक्त सांड पर किसीका अ 
णित होसकता ( वीकली नोटिस इलाहाबाद [कताब माह अप्रेळ सन्‌ १८८४ इ० सफा ७८) 


(४३० ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे कामके द्वारा हानि पहुचावे, जिससे खर्ताके 

खती आदिके लिये कामों या मनष्योंके खानेपानेके कामा या एस पझुओंके कि 

पानी की कमी करके हानि ८ जो माल है खानेपीनेके कार्मो अथवा स्त्रच्छताके कामों अथव्रा 

पहुंचाना, कोई कारखाना चळनेके कामोंके लिये पानी का पहुचाना-घढ 

अथवा घटवा. अति सम्भवित हो-तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारको 

कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांचवर्षतक हा सकती है अथवा जुमानेका दड 

या दोनों दड दिये जावेंगे । 

' टीप-दफा ४२९ के अनुसार है। 

१- जव गवाहीसे यह बात पाई गई. कि अकेला मुद्दई एक पानोका नइरका मालिक है, 

ओर अपराधीको किसी प्रकारका अधिकार नहीं हैं, तो अपराधीको ओरसे पानीका कम कर दना 

/ दफा ४२० के अनुसार हानि पहुंचानेके अपूराधमें गिना जायया, चाहे वह उपरोक्त नहरका' पानी 


घकार न था, इसलिये दफा ४२९ का अपराध उसपर नहा प्रमा- 


` कुम करनेके मध्ये अपना अधिकार बयान करत 


(४३१ ) जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके, जिससे कोई सवे सम्बन्धी मागे 
संत सम्बन्धी मार्ग नदी या पुल अथवा नाव चलने योग्य नदी या नहर या बाळा 


या पुलक 
पुळका नि पहुचानेके  टघट हो जाय अथवा चलने या माळ पहुंचानेके लिये भान 


pins dF जाने योग्य न रहै अथवा उसकी निवित्नतार्मे विश्व पडजाव 
अथवा ऐसा हो जाना वह अंति सम्मवित जानता हों-हानि पहुंचावे-तो उसको दोनो 


! ` प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कदका दंड दिया: जावगा, जिसकी मीआद पांचवषतक हो सकती 
है अथवा जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जायेंगे । 


टीप--दफा ४२९ के अनसार है । 


| या विष देने या उसके अंगको बेकाम अथवा उसको वकाम , 


(३३३) 
(४६२) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे कामके द्वारा हानि पहुंचानेका अपराधी हो-जो | 
अहलाकर अथवा ) किसी ऐसे सेलाव फैडानेका अथवा किसी नाबदानकी ऐसी 
पानीका निकास रोककर ५ रोकका कारण हो अथवा जिसको अपराधी जानता है कि 
दानि पहुँचाना, | उस कामके कारणसे ऐसे सैछाब फैलने अथवा ऐसी रोकका 


सत्रहवौँ १७, ] ऐक्ट नंबर ४५ सम्‌ १८६० इ०। 


होना सम्भव है जिससे हानि या हरजा हो सकता है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे 
किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांचवषेतक होसवाती हे, अथवा 


जु ९५ f यों . ~ श 
जुमानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 
टीप--दका ४२९ के अनुसार दे । 


( ४३३ ) जो कोई मनुष्य किसी छायट हौस ( प्रकाशगृह ) अथवा किसी प्रक्काः 
डायट होस (प्रका- ) शाको जो समुद्री चिहकी भांति काममें आता हो; अंथवा 
रसद ) अथवा समुद्रके | किसी समुद्री चिह्न या पानीपर तेरनेवाले किसी चिह्न, अथवा 
हकी मिटाकर अथव A जहा जिवि नेवाळों 
हेण ।सटाकर अथवा (| केसी और पदार्थका जो जहाज चळानेवालोंका मान बतानेक 
टाकर अथवा कुछ एक NR Se थवा ह > ~ 
लिक्रम्मा कर देकर हानि... ख्ये बनाया,गया हो, मिटाने अथवा हटानेके द्वारा या किसी 
7 + 9 दुर र ~ ~ 
ऐसे कामके द्वारा, जो ऐसे लायट हौस या समुद्री चिह या 


५५ 


हा 


~——~S 


A 


पहुंचाना, 


पानीपर तैरनेवाले किसी चिह्न या उस प्रकारके किसी भौर पदार्थको जिसका वर्णन ऊपर 
हुआ, जहाजके चलानेवालोंको मार्ग बतानेके लिये कुछ एक वेकाम कर दे, हानि पहुंचानेका 
अपराधी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों ग्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा 
जिसकी मीआद सातवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे | 


टीय--( १) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती हे (३) वारंट जारी 
होगा ( ४ ) जमानत है ( ५ ) राजीनामा नहीं है। जक 


धरतीके ठीहे ( चिह्र) ) बनाया गयां हो, मिटाने अथवा हटानेके द्वारा, लन किसी 
को जो सरकारको आशा- । ऐसे कामके द्वारा जिससे वह धरतीका ठीहा कुछ बेकाम हो 
नुसार बनाया गया हो /. जाय हानि पहुँचानेका अपराधी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको 
ia कर अथवा हटाकर | दोनों प्रकारों मेंसे किसी प्रकारको कैदका दण्ड. दिया जावेगा, 
हानि पहुँचाना, 2 जिसकी मीआद एक वषेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका द 


या दोनों दंड दिये जावेंगे । | >> 


टीप--( १) प्रेश म० या० म०अ० या म० दो० (२ )पोलीस दस्तन्दाजी 
(३ ) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे (५ ) 


5. 


(२१४) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ शब्याय- 


) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उडजानेवाळे पदाथके द्वारा 
घी हो, इस अमिप्रायसे अथवा यह 


(४१९ 
आग या भकसे उडजा ) हानि पहुंचानेका अपरा 
वाळे पदार्थके द्वात सो- | बात अतिसम्भवित जानकर कि किसी सौ रुपया अथवा अधि 
रपये तक हरजा पहुँचा- ७- कके माठमें या जब कि जायदाद खेतीकी उपज हो, ता दश 
नके अभिप्रायसे दानि | हुपया या अधिकके भाठमें हरजा पहुंचाए, तो उपरोक्त 
EGF: | मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी फैदका दंड दिया 
2 भर वह जुमानेके भी योग्य होगा ! 
या म०दो० (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी 
होसकतीदै(५) राजीनामा नहीं है। 


) जावेगा, जिसकी मीआद सातवर्षतक हो सकती 
i टीप--(१) अदालत सेशन या प्रेश्म० या म०अ० 
| कर सकती दे(२) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा(४)नमानत 
र ( सब छोगोंको उचित है कि वे दफा ४३५ व ४३६ के अपराध्रोंकी सूचना दे ) ऐक्ट 
र नं० १० सन्‌ १८८२ ई० की दफा ४४ को देखो । 
(४३६) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उडजानेबाले पदाथके द्वारा 
Kk आगा भकसे उड- ) हानि पहुंचानेका अपराधी हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह 
जञानेवाले पदार्थके द्वारा | बात अति सम्मित जानकर कि उसके दरारा किसी घरकी वर- 
f डा प्र करने > : 
बर आदि नष्ट करनेक - बादीका कारण हो, पूजाके स्थानकी भांति अथवा मलुष्योंके 
आभप्रायसं हान बहु” ५ था PR a SC र्क ~ 
£ | रहनेके स्थांनकी भांति या माळ असबावके रखनेके स्थानकी 
2 
भाति काममें आता हो, तो उपरोक्त मलुष्यको जन्ममरके लिये देश निकालेका दंड था दोनों 
प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मी आद दशवपेतक होसकती 
है. और बह ज़ुर्मानेके भी योग्य होगा । ; 
टीप--( १ ) अदालत सेशन ( ३२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) परार्धाके 
र टि CS CN > 
- नाम वारंट जारी होगा ( ४) जमानत नहीं हे ( ५ ) राजीनामा ह्‌ | 
१-आगके द्वारा दानि पहुँचानेंके अपराध ( दफा ४३६ ) में यह बात अवद्य दोना 
AN १ ~ २०७ 6 _ LS A ~ ~ eC 
चाहिये कि आग ऐसे घरमें लगाई गई हो, जो मतुष्योंके रहनेके लिये काममें आता हो ( वीह्र 


' उरेपोटर जिल्द ८ सफा ३०) ° 

(४३७) जो कोडे मनुष्य किसी पटी हुई नाव ( जहाज ) अथवा किसी नावके 
ह अ शि नाम या है मध्ये जिसमें ६५६० मन अथवा अधिक बोझ लद सकता हो, 

क 3 के | हानि पहुंचानेका अपराधी हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह 
'नानेवाले नाबकी नष्ट । दात अति सम्मवित जानकर कि उसको नष्ट करे अथवा उसकी 
| निर्वि्नतामे विन्न डाळे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे 
| किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद 


-सत्रहवां १७. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० | 


( ४३८ ) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उड जानेवाले पदाथके द्वारा 
उस हानिको पहुँचावे अथवा पहुंचानेका उद्योग करे, जो इससे 
पहिलेकी पिछली दफामें कही गई है, तो उस मनुष्यको देश 
निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका 
दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दश बपेतक हो सकती ड 


है और वह जुमानेके भी योग्य होगा | 


2 
< a] 


टीप--दफा ४३६ के अनुसार है । 

( ४३९ ) जो कोई मनुष्य किसी नावको जाबवृश्षकर कम गहरे पानीकी धरती पर , 

चोरी आदि करनेके ) टकराए, अर्थवा किनारेपर टकराए, इस अमिप्रायस कि कोई 

अभिप्रायसे नावको कि- “ माळ जो उस नावमें हो चुराए या अधभेसे उस माळको 

नारे पर टकराना, अनीतिव्यय ( तसरेफ वेजा ) में छाए अथवा इस अभिप्रायसे 

कि वह माळ चुराया अथदा अनीतिव्ययमें छाया जावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रका- 

रोमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीभाद दश वषेतक हो सकती 
हे और वह जुमोनेके भी योग्य होगा । 


टीप--दफा ४३६ के अनुसार है । 


( ४४०.) जो कोई मनुष्य किसी मडुष्यकी मृत्यु या दुःख ( जरर ) या भनीत्ति 
मृत्यु अथवा दुःख ) रोक ( सुजाहिमतवेजा ) की, या मृत्यु या दुःख या अनीति 
( जरर ) पहुँचानेकी | RE 2 * है 
>७ eS « ~ रो कके ड़ बत्‌ क क क | हु व ह उ = 
सवारी 7 उपरांत = हानि 7 रोकके डर बतानेकी तैयारी करके हानि पढुंचावे, तो उस मनु 
` पहुंचाना, - ष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी . कैदका दंड दिया 
जावेगा; जिसकी मीआद पांच वषेतक हो सकती है और वह जुमोनेके भी योग्य होगा ! 
रीप---( १ ) अ० से० या प्रेश म० या म० अ० ( २ ) पोलीस दरतन्दाजी करसकती 


DN ~~ . (ES ~ 
हे ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा( ४ ) जमानत नहीं है (५ ) राजीनामा नहीं है । 


दण्ड योग्य अनीतिप्रवेश ( अनधिकार प्रवेश ) ( मदाखलत बेजा ) 
सुजरिमाना-के वणेनमें । 


( ४४१ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे माळ मिलकियतपर जिस पर दूसरेका 

दण्ड योग्य अनीति ) अधिकार हो,-कुछ अपराध करने अथवा जिस मनुष्यका | 
प्रवेश ( मदाखलतबेजा '- उस माळ मिळकियत पर भधिकार हो, उसको डराने अथवा | 
मुजरिमाना ) | उसका अपमान करने अथवा उसको खद्‌ पहुंचानेके भभिप्रा- 
यसे दखल करेगा, अथवा कानूनानुसार उस माछ मिळकियतपर दखल करके उस. मनुष्यको 


(२१६) हिन्दुस्थानवा दण्डसंग्रह्‌ । [ या 


डराने अथवा अपमान करने अथवा खेद पहुँचानेके अमिग्रायसे वहां अनीति रीति पर ठह- 
रंगा. तो कहा जावेगा कि उसने दंड योग्य मदाखत देजा”? की । ( देखो दफा ४० ) 


(> 


\ 
१-_जो मनुष्य सर्व सम्बंधी मार्गसे तीन मीलकी दूरीपर किरायपर नाव चलावे, उसके शै 
मध्ये दफा ४४१ का अपराध होना नहीं ठहराया जा सकता । ( इ० ला० 7२० इलाहाबाद... 


[जिल्द ३ सफा ५२७ ) 
२--लोकल फंडके किसी वाजारके भीतर केवल इस अभिप्रायसे जाना कि उसको महसूल 
न देना पडे. मदाखलतबेजाके अपराधमें नहीं आता है। (इ०्ळा०रि०मदरास जिल्द ५ सफा३८२) 
३--जब कोई अजनबी मनुप्य बिना बुलाए ऑर बिना किसी अधिकारके आधीरातको 


किसी प्रतिष्ठित स्रीके सोनेवाळे कमरेमें घुसे, ऑर जव उसके पक नेको इच्छा की जावे; 


बहांसे भागनेके लिये बहुतसा यत्न व श्रम करे-ऐसी अवस्थाम भदा तको जान लेना चाहि 
उसका कमरेमें धुसना इस अभिग्रायसे था, जिसका वणन हिन्डुस्थानक दण्डसग्रहका दफा ४४१ 
में हुवा है । ( इ ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १६ दफा ६५७) 
( ४४२ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे घर या डेरे या नावमें जो मनुष्योंके रहनेकी 
घरकी मदाललत बेजा | भांति काममें आती हो अथवा किसी ऐसे घरमें जो एजाके लिये 
WR 3) अथवा मालकी चौकसीके ल्यि काममें आता हो,घुसने अथवा हो 
ठहरे रहनेके द्वारा दंड योग्य मदाखढत वेजा करे, तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने 
“घरकी मदाखलत बेजा”? की | 


र ~” 


¬ सपष्टीकरण--दण्ड योग्य मदाखळतवेजा करनेवाले मनुष्यका कोई अंग घरमें पहुँच जाना | ` 
` घंरंकी मदाखलतबेजाके लिये काफी समझा जायगा । ( देखो दफा ४० ) है 
> 2... ..... द 1 
र > , द 
१--जव कोई मनुष्य हवालातमें इस अभिप्रायसे दाखिल हो कि वह एक कैदीके पास किं | 
जिसकी तजवीज होनेको दै, खाना ले जाए अथवा छे जानेका यत्न करे; तो उसका काम हिन्डु | 


स्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४४२ में कहे हुए मदाखटतवेजाके अपराधमें न गिना जायगा # 
_ (६० ला० २० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३०१ ) 


१) जो कोई मनुष्य पहिलेसे यह यत्न करके घरकी मदाखळतबेजा करे, 
कि जो मनुष्य उसको टस घर या डरे या नावसे, कि जिसमें 
` ) मदाखळत बेजा की जाय, निकाल देने अथवा रोकनेकः | 
हो, उससे वह मदाखळत बेजा छिपी रहे, तो कहा जायगा कि उसने. 


जी >* 


"रश आ 


सतन्रहवां १७. ] ऐकट नवर ४५ सन्‌ १८६० ६० । (२३७ ) 


( ४४४ ) जो कोई मनुष्य सूयोस्तके उपरांत और सूर्यादयसे पहिले छुपाकर घरकी 
घुपाकर रातके समय ) मदाखलछतबंजा करे तो कहाजांवेगा कि उपरोक्त मतुष्यने 
स्या on | “छिपाकर रातके समय घरकी मदाखळतबेजा'? की । 

( ४४५ ) वह मनुष्य जो “घरकी मदाखलतवेजा?? का अपराधी हो “घर फोडने!” 
जर मा) } वाला कहळावेगा, यदि वह घर अथवा घरे किसी भागमें 
नीचे लिखि हुए छः प्रकारोंमेंस किसी प्रकारपर मदाखछत करे, अथवा, यदि कोई अपराध 
करनेके लिये घरमें या उसके किसी भागमें उपस्थित हो अथवा वहां किसी भपराधको करके 
बतडाये हुए छः प्रकारोमेंसे किसी एक प्रकारपर उस घरसे अथवा उस घरके किसी भागसे 
चाहर निळ आये-अर्थोत्‌--- 


> 


पहिल्ले-यदि वह ऐसे मागेसे होकर भीतर जाए अथवा बाहर निकले, जो स्वय 


उसने ही अथवा घरकी मद्‌।खलतवेजाके किसी सहाथकने घरकी मदाखळतवेजा करनेके लिये 
-बना लिया हो | 


दूसरे यदि वह ऐसे मार्गसे होकर भीतर घुसजाए अथवा बाहर निकछ आए, जो 
सिवाय उसके अथवा उस अपराधके किसी सहायकके और किसी मनुष्यके आनेजानेके 
अभिप्रायसे न बना हो अथवा किसी ऐसे मागसे होकर जहां वह निसेनी लगाकर अथवा 
दीवारपर या घरपर चढकर पहुंचा हो । 


तीघरे-यदि वह विसी ऐसे मागसे होकर भीतर घुसे या बाहर निकल जिसको 
उसने स्त्र्यं अथवा घरकी मदालळ्त बेजाके किसी सहायकने घरकी मदाखळतबेजा 
करनेके लिये ऐसे यत्नोंसे खोळ ल्या हो जिनसे उस मागेका खोला जाना घरके रहनेवालेके 
विचारमें न न हो । 


चौथे-यदि वह घरकी मदाखळतबेजा करतेके लिये, अथत्रा घरकी -मदाखळतमेज़ा 
करनेके पश्चात्‌ घरसे बाहर निकलनेके लिये कोई ताळा खोलकर घुसजाए अथवा बाहर 
"निकल भाए । 

पांचवे--यदि वह अतीतिबळ ( जब्रमुजरिमाना ) को काममें ठाकर अथवा आक्र- 
मण ( हमला ) करके अथवा किसी मनुष्यको आक्रमणकी घमको देकर भीतर घुसजाए 
अथवा बाहर निकल जाए । 


छठवैं--पदि वह किसी ऐसे मारीसे होकर भीतर घुसे या बाहर निकले कि जिसको 
बह जानता हो कि बह ऐसे घुर्ने भयवा निकळनेकी रोकके लिये बन्द किया गया है और 
अह स्वर्यं उतदने अथवा घरकी मदाखळतबेजाके किसी सहायकने खोळ लिया हो। 


म. 

है जं वि 
i 
| i; 
Al 


(२३८) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


स्पष्टीकरण-कोइ शागिर्द पेशेका धर अथवा अं 
हो आर जिसके तथा उस घरके बीचमें कोई जानेके हि 
दरफ्त ) हों, इस दफाके अथ अनुसार उसी घरका भा 


ई घर जिस घरमें रहनेवालका अधिकार: 
त 


र्‌ 
थे भीतरी मार्ग (पेबस्त अन्द्रूनी आम- 
> 

हे! 


उदाहरण । 
(क ) शिवशंकरने रमाइकरके घरकी दीवारमें छिद्र करके और उस छिद्रमे 
प्रक्री मदाखलतबेजा की, तो यह घर फोडना हुआ-- 
( ख ) शिवशेकर किसी जहाजके भीतर एक वुधुवेकी राइसे; जो पटावके बीचमें हो घुसकर 
घरकी मदाखलतवेजा करे, तो यह घर फोड़ना है । 
( ग ) शिवशंकर एक खिडकी की राहसे रमाशंकरके घरमे घसकर घरकी भ 1खळतबेजा 
करें तो यह घर फोडना है। 
( घ ) शिवशंकर एक बंद द्वार खोलकर उसकी राहसे रमार्शकर के घरक भीतर ५ हुंचकर 
बरका मद[खलतबजा करे, तो यह घर फोडना हे । 
( च ) शिवशंकरने रमाशंकरके द्वारके किवाड़की बिल्ली एक छिट्रमें तार डालकर उठा दी 
आर धरम डुसकर घरको मदाखलतवेजा की, तो यह घर फोडना हआ । 
( छ ) शिवशंकर रमाशंकरके घरके द्वारकी कुंजी जो रमाशंकरके पाससे खोगई हो पाए 


(९ 


~ 


आर उस कुजास द्वारका ताळा खोल रमाशंकरके घरमें घुसकर घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह 
धर फोडना हं । 

(ज) शिवरकर अपने दवारमें खडा हो और रमाशंकर उसको मारकर तथा गिराकर बल= 
पूवक धरम घुस आर घरकी मदाखलतबेजा करे, तो य 

( झ ) शिवशंकर रमादाकरका पौरिया रमाशकरके द्वारमें खडा होता ओर उमाशंकर 
डिवशंकरको इस बातकी धमकी देकर कि जो मुझको जानेसे रोकेगा तो पीटाजायगा, वरम 
'बुसजावे, और घरकी मदाखळतवेजा करे, तो यह घर फोडना है । 


A, 


( ४४६ ) जो कोई मनुष्य सूर्यास्तके पश्चात्‌ भोर सूयांदयसे पहिले घर फोडे, तो 


१ 
रातक समय घर फाडन > , 
के ग, # कहा जायगा कि उसने रातके समय घर फोडा | 


१---दावारपर कमंदके द्वारा चढकर घरमें पहुंचना दफा ४४६ के अपराधमें गिनाजायया 
( बोटी रिपोर्टर जिल्द २ सफा २५ ) | 

*दूकानका द्वार तोड़कर भीतर घुसना, रातके समय घरका फोडना हे न कि केवळ 
रातक समय छरकी मदाखळत बेजा ( वी० रि० जिल्द ४ स० १९ ) 
| ( ४४७ ) जो कोई मनुष्य दंड योग्य मदाखढतबंजाका अपराधी हो, उसको दोनों 
क योग्य मदाखलत | प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावेगा; 
` बेजाका दंड, 

गज जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती हे भयदा जुमीनेका' 

` दंड जो पांच सौ रुपयातक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे । 


ही, 
है | | 
| 
| 
| 


aN 


१७.] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १४६० ई० । 


ठीप--( १ ) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३ ) अपर 
नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा है। 

१--( अ ) का (ब ) के खतसे कुछ सम्बन्ध न था, उसने एक हिरन पर जां (ब) के 
खेतके पास था गोली चलाई, हिरन ( व) के खेतकी ओर चला गया ( अ ) हिर तक्रे पीछे (व 
के खेतमें घसा-तजवीज हुई कि (अ) का यह काम मदाखलत बेजाकी सीमातक नहीं पहुंच 
सकता ( इ० छा० ।र्‌० कलकत्ता जिल्द ४ सफा ८३७ ) 


२---सर्व साधारण नदीके किसी भागमें अकेले एकही मनुष्यको मछली मारमेका अधिकार 
था, यदि कोई दूसरा मनुष्य अनुचित रीतिपर उस अधिकारका तोड डाले, तो बह हिन्ढुव्यानके 
देडसंग्रहम लिख हुए मदाखळत बेजाके अपराधका अपराधी न होगा | ( इ० छा० [र० कलकत्ता 
जिल्द २ सफा ३५४ ) 

३--एक कामिस्टेबिल व दूसरे मनुष्याने किसी घरके भीतर घुसकर कुछ मनुष्यांको जुवा 
खेलते हए पकडा, परन्तु कानिस्टेविलने उन जुवारियोंसे कुछ रुपया लकर उन्हे छोड दिया-णऐसी 
अवस्थाम अपराधीने मदाखलत बेजा व दबाकर लेनेका अपराध नहा किया, वरन्‌ कानिस्टेब्रिलके 


tS 


व्ये घस लेमेका अपराध हुवा और दूसरे मनुष्यांके मध्ये अपराधमें सहायता करनेका । (वी० 


। 
4 
| 
ड £ | 
EE क 
E . 

fe] 

+ 


रि० जिल्द ० संफा ४९ ) 
> ( ४४८ ) जो कोई मलुष्य घरका मदाखळत वेजाका अपराधी हो, उसको दोनों 
|” घरकी मदाखलतमे- ) प्रकारोंमेंस किसी प्रकारका केदका दंड दिया जाबगा जिसकी 
जाक। दंड, मीआद एक वर्षतक होसकती है, अथवा जुमोनेका दंड जां 
| एक हजार रुपयेतक होसकता है, अथवा दोनों दंड दिये जावेगे । 
वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत दासकती (५) राजीनामा हं । 
१-( अ ) ने (ब्र) की विना आज्ञा उसके घरम उसकर उसकी स्त्रीके साथ व्यांभचार 
5] किया तजवीज हुई [कै ( आ ) को व्यमिचार आर घरकी मदाखळलतबेजाके अपराधमे अलग अलग 
दण्ड दिया जासकता था क्योंकि वे अलग अलग अपराध थे |( पंजाव रिकार्ड न० ५ सन्‌ १८७१ ई 
( ४४९ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये जिसके बदले वधका 
ऐसा अपराध । दंड ठहराया गया है, घरकी मदाखळत बेजा करे, तो उस 


ह टोप-( १ ) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकता है ( ३ ) अपराधीके नाम 


कोई ऐसा 
करनेके लिये जिसका दंड 
अ > Fe मनुष्यको जन्ममरके ल्यि देश निकालेका दंड अथवा 
वध ददो घरकी मदाखळत Be 


रेजा करनी, केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दः 
न हो भौर वह जुमातेके भी योग्य होगा । क 
वेश 


टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २) पोलीस दस्तन्दाजी कर सक 
नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं हं (५ ) राजीनामा नहीं. 


$ 


0१%. २४०) हिन्दुस्थानफा दृण्डसंग्रह । £4 | 


( ४९० ) जो कोई मलुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये, जिसके बहम 
जन्म भरके देश नि hl जन्मभरकै देश निकालेका दंड ठहराया गया है, घरकी मदा- 


काले द्‌ पो कोई ड | च्छ ४ 
त > खलत वेजा करे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी 
पराव करनक लय घरका | ४ 

नदाखलत बेजा करनी. ) प्रकारर्का कदका दड दिया जादगा, जिसकी सीआद द्श्‌ 
वषेसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । | 


टीय-( १ ) अदालत सेशन (२ 


लीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३ ) अपराधीके 
नाम वारंट जारी होगा ( ४) जभानत नहीं है ( 


) प 

हीं है (५) राजीनामा नहीं है। 
( ४९१ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे भपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमें कैदका 
कैदके दंड योग्य अप- ) दण्ड ठहराया गया है, घरकी मदाखळत बेजा को, उस 
राथ करनेके लिये घरकी » मनुष्यको दोनों प्रकरोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया 
सदाखलछत बजा करनी. | जावेगा; जिसकी मीआद दो वषेतक होसकती है और बहू 
जुमानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा है चोरी हो. तो 

` कैदकी मीआद सात वर्तक होसकती है | 


टॉप--( १ ) कोई मजिस्ट्रेट ( २) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके 

तास बारट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं है। के 

भोर जब कि चोरी करनेकी इच्छा हो तव:-= 
शक १) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ: यामळ दो० ( २ ) पोलीस 
दस्तन्दाजा कर सकती ह (२) अपराधीके नाम बारं2 जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है । 

(५) राजीनामा नहीं है । 

-. (४५२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख ( जरर ) पहुंचाने अथवा किसी 


11. इश्व ` सता आक्रमण ( हमला ) करने या किसी मनुष्यकी 
_ (जरर ) पहुंचानेकी तैया- 


चकीत. { - अनीतिरोक ( मुजाहिमत बेजा ) करनेके लिये, अथवा किसी 
ल्त बेजा करना चुष्यको दु:ख या भाक्रमण या अनीतिरोकका डर दिखानेके 

री करके घरकी मदाखळतबेजा करे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी 
रँड दिया जावेगा; जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है भौर वह 


5 - pd म Ns TR sR 3. CNN ~ ह त्त 
“जब कोई मनुष्य गिरफ्तारीके एक जाली वारंट द्वारा किसीके घरमें जाकर किसी | 


ET 2 


[रकी भदाखलतबजाका _ 


~ 


शि या "अ आच, Me 7 TE Ue MS 
1 बरा 


सत्रहवां १७. ] ऐक्ट नेर ४५ सन्‌ १८६० इ०। ( २४१ ) 1 
( ४५३ ) जो कोई मनुष्य छुपकर घरकी मदाखलतबंजा अथवा घर फोडनेका अप- 
छुपकर घरकी मदा रांधी हो, उसको दोनों प्रकारोंमेंते किसी प्रकारकी केदका 


$.) खलत बेजा अथवा घर € दंड दिया जायेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकर्ता हे 
फॉडनंका दड, सोर वह जुमीनेके भी योग्य होगा | 


~ 


ह टीप--( १ ) प्रश म० या म० अ० या म० दो० (२) पोटीस दस्तन्दाजी करसकती 
है (३ ) अपराधीकेनाम वारंट जारी होगा ( ४) जमानत नहीं है ( ५ ) राजीनामा नहीं दै । 


( बेतके दंडके लिये ऐट नं ६ सन्‌ १८६४ ई० दफा शव ३ व ४ को देखो ) 
ES जब अपराधी एक दूकानके बाहर पकडा गया और उस दूकानका द्वार टूटा हुआ 
मिला तो अपराधीपर घर फोडनेका अपराध ठद्राया गया । ( वो० रि० जिल्द ४ सफा १४ ) 

(४५४ ) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमें केदका 
कैदके दण्ड योग्य ) दंड ठहराया गया है-छुरकर घरकी मदाखलतवेजा करे अथवा 
पी करनेके | घर फोडे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको 


लिये छिपकर घरकी मदा- ~ ता ति 5 ऐड 0. 
टा रेडे केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वषेतक हो 
खलत बेजा अथवा घर 


फोडना, 


० ग 


सकती है भर वह जुमोनेके भी योग्य होगा और यदि वह 
. अपराध जिसके करनेकी इच्छा हो चोरी हो तो केंदकी मीआद दश्वर्षतक होसकती हे । 


जज 


टीप-दफा ४५२ के अनुसार है । 
(४५५ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको चोट पहुँचाने अथवा किसी मनुष्यपर 
किसी मनुष्यको चोट ) आक्रमण करने अथवा किसी सनुष्यके अनीति रोक करनेकी 
वहुंचानेकी तैयारी करनेके | 
उपरांत घरकी मदाखलत र 
बेजा अथवा घर फोडना, | 


या किसी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीति रोकका 
डर दिखानेकी तैथारी करके छुपकर घरकी मदाखलतवेजा करे 


अथवा घर फोडे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया 
जावेगा, जिसकी मीआद १० वमेत हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा | 
टीप-दफा ४५२ के अनुसार है | 
( ४५६ ) जो कोई मनुष्य, रातके समय छुपकर बरकी मंदाखढतबेजा करे अथवा 
रात्के समय छुपकर १ रातके समय घर फोडे, उसको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रका- 


चरबी मदाखलत बेजा ` रकी केदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन वषेतक 
करने अथवा घर फोड- 


क नो वा पवा ॥ हो सकती है और वह जु्मानेके भी योग्य होगा । 
र टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रेश म० या म० अ० या म० दो० (२ ) पोटीस 
१ -दस्तन्दाजी कर सकती है ( ३ ) अपराधीके नाम वारण्ट जारी द्वागा ( ४ ) जमानत नहीं है( ५ ) 
राजीनामा नहीं है । 


1 
FIs 


(२४२ ) हिन्दुश्थानका दण्डसत्रहू 1 [ भध्याय> 


~ उऊ जू 


१--रातके समय घर फोडने ओर चोरी करनेका अपराध एकही है और उनके मध्ये 
ट्‌ 


अलग अलग दंड नहीं होसकता | ( बी० रि० जिल्द रे 

२--हथियारोसे सजे हुए पांच मनुष्य, रातके समय पकार घरकी मदाखलतवेजाका अप- 
राध करते हुए पाए गए-एक मनुष्य, घरमे छेद कर रहा था आर वाकी चार मनुष्य पहरेपर खडे 
भे-जव हल्ला हुआ तब पडोसी लोग दोडे आये ओर उन चोरोंमेंसे एक सनुष्यने एक गांववाछेको 
काट डाला--तजवीज हुई कि जो अपराध उन्होंने किया था, वह रातके समय दर फोडनेका था 
नकि डकेतीका | ( वी० रि० सन १८६४ इ० सफा ३९ ) 

( ४५७ ) जो कोई मनुष्य विसी अपराधको करनेके लिये जिसके बदळेमें केदका दंड 
केंदके दंड योग्य ) ठहराया गया है; रातके समय छुपकर घरकी मदाखळत वेज 
इई अपराध करनेके | अथवा रातके समय घर फोडे, तो उसको दोनों प्रकारॉमेसे 
थे रातके समय छुपः | किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद 
कर घरकी गदाखलत- | पांच वर्षेतक होसकती है भौर वह जुर्मानेके भी योग्य होगा 

है 
| 


~ 
ल्ब 


वंजा करना अथवा रातक । आर यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा हे, चोरी हो. 
समय घर फाडना, | तो कडकी मीआद चौदह वषेतक होसकती है | 


टींप--दफा ४५६ के अनुसार है । 

१--तसदूढुके हुसेनने जो अपने चचाक साथ एकही घरमें रहा करता था; एक सन्दूक 
नाडकर उसमेंसे माल निकाल लिया-तजवीज हुई कि 
त्रेजाका अपराधी ठीक ठीक नहीं ठहर सकता । ( रिपो 
सफा ३०१ ) र 
२--जब किसी मनुष्य पर, चोरीके अभिप्रायछे रातके समय घर फोडनेका अपराध दफा 
४८७ के अनुसार ओर चोरीका अपराध टका ३८० के अनुसार प्रमाणित होवे, तो उसको एक 
दुड दोनों अपराधोंके मध्ये अथवा अलग अलग दंड प्रत्येक अपराधके मध्ये दिया जासकता है, 
| परन्तु नियम यह हैं कि कुछ दंडका मीयाद उस दंडसे अधिक न हो जो बडे अपराधके मध्ये दिया 

|  जासकताहो। (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १ सफा २१४ ) 
_ (४५८) जो काई मनुष्य किसी मनुष्यको चोट पहुंचाने अथवा किसी मनुष्यपर 
| रना रण अथवा किसी मनुष्यकी ठनातिरोक ( मुंजा” 
पहुँचानेकी तैयारीके उप- | ग बेजा ) करर की तैयारी करके अथवा किसी मनुष्यको 
रांत रातके समय छुप- | दुःख या आक्रमण या अनीतिरोकके डर दिखानेकी तैयारी 
कर घरकी मदाखलत | करके रातके समय छुपकर घरकी मदाखळतबजा करे अथवा 


बेजा करनी अथवा रातके | रातके समय घर फोडे, तों उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी 


त 5४ | प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद चौदह 

A ९ र | 
वषेतक होसकती है, ओर वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । 

5... टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रे, म० या म० अ० (२ ) पोछीस दस्तन्दाजी 


करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है। 


रह न्न 
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सर ४% सन्‌ १८६० इ० । 


(४५०९ ) जो को 
छपकर घरका मंदाख- 


३ मनुष्य छुपकर घरकी मदाखळतबेजा करने अथवा घर फोड” 

| 
छत बेजा करने अथवा घर j 

| 

| 


नेकी अवस्थामें किसी मनुष्यको भारी चोट (जररशदीट) पहुं- 
चाए, अथवा किसी मनुष्यके वध या मारी चोट पहुंचानेका 
उद्योग करे, तो उसको जन्मभरके लिये देश निकाले का दण्ड 


चोट ( जरर .शदीद ) 
नों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा; 
जिसकी मीआद दरवषेतक हो सकती है और वह जुमानेके भी योग्य होगा । 

( १ ) अ० से० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३ ) अपराधीके नाम 
वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है ( ५ ) राजीनामा नहीं हें । 
द्‌ ४५९ व ४६० कः अपराध प्रमाणित करतस इस वातकी आवश्यकता हु क वह 


भारी ( जररशदीद ) घर फोड्नेके समयमें पहुँचाया गया हो न कि घर फोडे जाने तथा 
तर 


स 
अपराघाक 


~ 


रसे चले जानेके उपरांत | ( प० रि० ने० १७ सनू १८७६ ६० ) 
६० ) यदि रांतको-छपकर घरकी मदाखलत बेजा करत समय अथवा रातका 
संत्र मनुष्य जो घर ) घर फोडते समय कोई मनुष्य जो उपरोक्त अपराधका अपराधी 
फोड़ने भादिमें साझी हों | 
किसी मृत्यु अथवा भारी 
दुःख के बदले जो किसी 
एकमे किया हो दण्डके 
योग्य होंगे, 


है जानवूझकर किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुं- 
चावे अथवा पहुंचानेका उद्योग करे तो प्रत्येक म्चुष्पको, जो 
उपरोक्त मदाखळतवेजा अथवा घर फोड़नेमें साझी हो, जन्म- 
भरके देश निकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रका- 
रकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दरा वतक होसकती है भीर वह जुर्मा- 
नेके भी योग्य होगा । 

प--दकफा ४५९ के अनुसार है । 

१--जो मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करनेम॑ घरके स्वामीको जो 
उसके पकडनेका यत्न करे या जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेका उद्योग करे तो वह दफा ४६० 
के ही अनुसार दंडयोग्य होगा न कि दफा ४५७ व ३२४ के अनुसार । ( वीह्ी रिपोटर 
जिल्द २ सफा ५२ ) 

( ४६१ ) जो कोई मनुष्य बददियानती ( कुमाव ) से अथवा हानि पहुंचानेके 

बददियानती (कुभाव) ) अभिप्रायसे किसी बंद किये हुए घर अथवा सन्दूक आदिको 

से किसी बन्दघरको जिसमें 
माळ भरा हो तोडकर ह 
लाः हो तोडकर खोले अथवा उसका बंद ( जोड ) खोले, तो उस 


९--2 "ण पणा 


जिसमें माळ हो अथवा जिसमें माठका होना यह निश्चय करता 


मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी वे.दका दंड दिया जावेगा; जिसकी मोआद दों 


वर्षतक होसकती है अथवा जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । 
टीप--(१ ) प्र म० या स० अ० या म० दो० ( २ ) दर्तन्दाजी पोलीस ( ३३) 
झपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे ( ५ ) राजीनामा नहीं ह्‌ । 


(२५३) | 


Fits 


(२७४) . हिन्हुस्थानका दण्डसंग्रह । [ भध्याय- 


४१२ ) जो कोई मझुष्य जिसको कोई बन्द किया हुआ घर आदि धरोहर 
उसी अपराधका दंड । रातिपर सिपुर्द हो जिसमें कुछ साळ हो अथवा जिर में माटका 
जब कि रक्षकही अपराध ८ होना वह निश्चय करता हो, बददियानतीसे अथवा हानि पडु 
करे चानेके अभिप्रायसे विना इसके कि उसके खोळनेर्क ज्ञ 
हो उस घर आदिको तोडकर खोछे अथवा उसका बंद खोले, तो उस मनुष्यको दोनों 
प्रकारोंमेंस किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा; जिसकी मीआद तीन वषतक होसकती 
अथवा जुमानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जात्रेगे | 
टाप-( १ ) अदालत सेशन या प्रे० म० यो म० अ० या स० दो० ( २ ) दस्तन्दाजी 


पोलीस ( ३ ) अपराधीके नास वारण्ट जारी हो ( ४ ) जमानत हासकती हे ( ५) राजी- 
नामा नहीं हे । 


अध्याय अठारहवाँ १८. 
—— nem — 
न अपराधाक वणनमे जो द्स्तावजास आर व्यापार अथवा माळके 
[चहासे सम्बन्ध रखत हैं । 
( ४६३ ) जो कोई मनुष्य कोई इँ दस्तावेज अथवा उसका कोई भाग इस अभिप्र(- 
जाळसाजी. - } यसे बनाए कि वह सर्वसाधारणको अथवा किसी मनुष्यको 


रजा या हानि पहंचाए अथवा किसी दावे या अधिकारको प्रमाणित करे अथवा किसी 
अनुष्यसे कोई माळ अळग कराए, अथवा. किसी प्रगट या अप्रगटं करार करानेका कारण 
"हो, अथवा इस अभिप्रायसे कि, छल किया जावे या छळ करे. तो उपरोक्त मनुष्य जाळ- 

-साजीका करनेवाला कहलावेगा । 
हा १-केदीने स्वयं अपनी असावधानी. छिपानेकें अभिप्रायसे सरिरतेकी एक केफियतको 
 "चदल 1दया-तजर्वज हइ क अपराधाका काम ।दन्डुस्थानक दडसंग्रहकी दफा ४६३ सं लिखे हुए 
जाळसाजके अपराधमें नहीं गिना जा सकता | ( रिपोर्ट हाइकोर्ट पश्चिमेत्तर देश जिल्दरसफा ११) 
२-- कसी 1पछली असावधानाका ।छपानके ॐभिप्रायसे 1मसलम काइ झठा इबारत लिख 


[ जॉ छलका सॉसातक न पहुँचती हो जालसाजी नहीं है | (इ० ला० रि० बग्बई जिल्द ४ 
६५७) 


अ. 
TF 


अठारहवां १८. ] ऐक्ट नंबर ४% सन्‌ १८६० ई०। (२४५) 


५--अपराधी एक सरकारी नोकर हे जिसके पास कुछ दस्तावेजें रहा करती थीं, उसको 
उपरक्त दस्तावेजोंके पेशा करनेके लिये आज्ञा हुई और अपराधी उनको पेश न करसका, त्र 
उसे di 


सने अपनेको दण्डसे बचानेके अभिप्रायसे उसी प्रकारकी दस्तावेजे बनाकर पेडा करदीं-तजब्रीज 

ई कि इस प्रकारकी बनाई हुई दस्तावेंजे ऐसे कागज अथवा लख नहीं हैं कि जिसकी तेयारीका 

अपराध अपराधीपर लगाया गया था, इसलिये अपराधीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २१८ 

के अनुसार दंड नहीं हो सकता था, और न उपरोक्त दस्तावेज जाली प्रमाणित हुई थीं, क्योंकि वे 

उस अभिम्रायसे न बनाई गई थीं जिनका वर्णन दफा ४६३ में है इसलिये अपराधीको दफा४७२ 

के अनुसार भी दंड नहीं हो सकता था | ( इ० छा० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २५३ ) 
६-एक खेतके मोल हे 


छ 
बंनामेकी दस्तावेजमें भूछसे 


६0) 


>. 


ओर जो 
० लिखा दिया गया था उस नम्बरको ठीक कर दिया अर्थात्‌२१० 
के स्थानपर २७२ बना दिया-तजवीज हुई कि उपरोक्त नम्बरका बदलना दफा ४६३ में लिखे 
हुए जालसाजीके अपराधको सीमातक नहीं पहुंचता था वयोंकि वह छलसे अथवा अधर्मसे नहीं 
बनाया गया था | (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २१७ ) 

झूठी दस्तावेज बनाना, 


लेनेवालोने, कि जिस खेतका नम्बर ठीक ठीक २७२ था और जे 
[8 


} ( ४६४ ) उस मनुष्यके मध्ये कहा जायगा कि उसने झूठी 
दस्तावेज बनाई । 

पहिले--जो कोई दस्तावेज अथवा दस्तावेजका कोई भाग अधर्मेसे अथवा छळूसे 
बनाए, अथवा उसपर दस्तखत या मुहर करे, अथवा उसको छिखे, या कोई ऐसा चिह्न करे 
जिससे किसी दस्तावेजका लिखा जाना प्रगट हो, भोर उसका अभिप्राय इस बातके निश्चय 
करादेनेका हो कि वह दस्तावेज अथवा दस्ावेजका वह भाग उस मनुष्यने बनाया, अथवा 
उसपर दस्तखत या मुहर की अथवा उसने दिखा, या ऐसे मनुष्यकी आज्ञासे बनाया गया, . 
अथवा उसपर दस्तखत या मुहर की गई, अथवा वह छिखी गई है जिसको वह जानता है 
कि उस मनुष्यने न तो उसे बनाया न उसपर दस्तखत या मुहर को न उसने लिखा या 
न उसकी आज्ञासे वह बनाई गई, न उसपर दस्तखत या मुहर की गई, न वह छिखीगई 
अथवा ऐसे समयपर जिसमें वह जानता है कि वह न बनाई गई, न उसपर दस्तखत या 
मुहर की गई न वह छिखीगई, अथवा--- 

दूसरे-जो बिना उचित अधिकारके अधमेसे अथवा छळसे काटकर अथवा किसी 
और प्रकार किसी दस्तावेजको, उसके किसी मुख्य मागमें बदले, इसके पश्चात्‌ कि उस 
दस्तावेजको स्यं उसीने अथवा किसी दूसरे मचुष्यने बनाया हो अथवा लिखा हो, चाहे 
वह दूसरा मनुष्य उस बदळनेके समय जीता हो अथवा मरगया हो; अथवा- , 

दासरे-जो अधमसे अथवा छल्से किसी एस्ताबेजपर किसी मनुष्यसे दरतखत या 
मुहर कराए अथवा उसको लिखबावे या बदलावे यह जानकर कि वह मनुष्य दस्तावेजके 
मजमून अथवा बदलनेके आडायको सिडीपने अथवा नरेमें होनेके कारण नहीं जान सकत 
अथवा किसी धोखेसे जो उसको दिया गया है नहीं जानता है। व. 


ह 


> 


wes 


~ कही Se स्ट है | 

( ३४६ ) हेन्दुस्थानका दज्डसेत्रह । { अध्यायन न| 

इरण | | 

उदाहरण 

९ क ) शिवशंकरके पास १०००० रुपयेतकका रक्रा रमाशंकरके नामपर उमाशंकरक || 

लिखा हुआ हो ऑर शिवशंकर रमाशंकरव टग छूनके आमप्रायसे दक्ष हजारका सख्यापर एक ह| 

ल्य बढ़ाकर एक लाख बनाए, इस अभिप्रायसे कि रसाझंकर निश्चय केर कि उमादांकरने वह ; 

र रुका ऐसाही लिखा है तो शिवशंकरने जालसाजी को-- ; ¢ 

he न 

के. क न र 
( ख ) शिवशंकर बिना आज्ञा रमाइ रमाशंकरकी सुहर एक दस्ताबेजपर लगावे, 


जिसका आशय इस प्रकारका जानपडे कि उसके अनुसार कोई मिलकियत रमाशंकरको ओरसे 
शिवशंकरके अधिकारमें आवे, इस अभिप्रायसे कि शिवशंकर उस मिल्कियतको उमाझंकरके हाथ . | 


के 
. जचे और उसके द्वारा विक्रीका रुपया उमाशंकरसे प्राप्त करे-तो शिवशकरने जालसाजी की | 


* ळत ~ 


( ग ) शिवशंकर रमाशंकरका कोई पड़ा हुआ दस्तखती रुक्का जो किसी साहूकारके नाभ 
हो उठाले, जिसका रुपया रुकेके अधिकारीको मिळता हो, परन्तु उपरोक्त रुके 
 नळिखी हो, दिवाकर उस रुक्केमें दगा हजार रुपया लिखकर उस सुकेको छट 
 सिवर्दकरने जालसाजी की 
- ( घ ) शिवशंकर अपने गुमाइते रमाझंकरको अपना दस्तखती एक उक्का किसी साहूकारके 
नामका देवे, जिसमे रुपयेकी तादाद न लिखी हो-परंतु वह रमाशंकरको यह आज्ञा दे कि असुक ५ 
अमुक मनुष्योका रुपया देनेके लिये उस स्केमें कोई तादाद जो दश हजार रुपयेसे अधिक नहो; €. है 
. लिखकर उसको पूरा करे-और रमाशंकर छलसे रुक्केमें वीसहजार रुपया लिखलेवे-तो रमाशंकरने कल 
जालसाजी की । र 
टी (च) शिवशकर कोई हुंडी अपने ऊपर रसाइंकरके नामसे दिना आज्ञा रमाश्रंकरके लिखे, 
. इस अभिप्रायसे कि उसको सही हुंडीकी रीतिपर किसी साहूकारसे मिती करवाकर पटाळे और 
उसका यहीं अभिप्राय हो कि अवधि पूरी होजानेपर उस हुँडीका रुपया अदा करे, तो इस अवर | 


~ 


शिवकर साहूकारको यह धोखा दनेके अमिप्रायसे हुंडी लिखता है कि उसको यह 
निश्चय कराए कि वह रमाशंकरकी जमानत रखता है ओर उसके द्वारा हुंडीको मिती काटकर 
पराळे, इसलिये शिवशंकर जाळसाजीका अपराधी है । 
(छ ) रंमाशंकरके वसीयतनामेमं यह लिखा हो कि “मे आज्ञा देताहूं कि मेरा बचा हुआ 


न शिवंकर व उमाशंकर व गिरिजाशंकरमें बराबर बराबर बाॉटाजाय?? शिवशंकर अधर्मसे 


tN 


र > 


रजादांकरके लिये है; तो दिवदांकरने जालसाजी की । 


सेंट प्रामेसरी नोटपर नीचेक्री इबारत लिखकर कि, “रमाइां- 
व दे इसका रुपया दियाजाय!ः आर उस लिखी हुई इबारत- 
र जसका वह आज्ञा द नाटका रुपया पाने योग्य कर 
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( झ ) शिवशंकर कोई मिळीकयत र॒साशंकरके हाथ बेचे और उ पर उसका अधिकार 
करवा दे आर फिर इसके पश्चात्‌ इस अभिप्रावसे कि रमाइकरकों उस मिळकियतसे छळ करके 
हूर कर शिवशकरकी दे, उस मिछकियतका वैनामा उमाशकरके नाम लिख दे, जिसके लिखनेकी 
चाराल रमाशकरके वनामेकी तारीखत्ते छः महाने पहिलेकी हो, इस अभिप्रायसे कि यह बाते 
'नल्चय कर ठोजावे कि शिवशंकर उत मिलकियतको रमाइकरके हाथ बेचनेसे पहिले उमाइकरकों 
बच चुका था, तो शिवशंकरने जालसाजी की | 

(2) रमाशंकर शिवशकरको अपना वसीयतनामा लिखनेके लिये जबानी इवारत बताता 
जाय आर शिवशकर उस अधिकारीके नामके बदले जो रमाशंकरने बताया दै किसी दूसरे अधि- 
काराका नास छिख दे और रमाइंकरस यह कहकर कि तुम्हारी आशज्ञानुसार मैंने बयीयतनामा 


नार किया ह, रमाशकरकों उस वसीयतनाभेपर दस्तखत करनेके लिये बईँकावे, तो शिवदाकरने 
जाळलसाजो की । 

(ठ ) दिवदकर एक चिट्ठी लिखकर, विना आज्ञा रमाझंकरके, उसपर रमाझांकरके दरतः 
खत करळ आर उसभ॑ यह लिखा 


oS 


हो कि शिवशंकर नेकचलन हे और देवी आपदाओके कारण 
लित ६, इसे आभिप्रायस कि उस चिद्टीके द्वारा उमाशंकर और दुसरे सनुष्यासे भिक्षा पाये, तो 


इस अवस्थाभ जो [के शिवशकरने इस अभिप्रायसे एक झूठा दस्तावेज बनाया कि जिससे उमाझ- 
करका माळ अलग किया जावे, इसलिये बिवदकरने जालसाजी की । 
चिट्ठी वि 


र्‌ः 
( ड ) शिवशंकर कोई चिट्ठी विना आज्ञा रमादोकरके लिखकर उसमें रमाश करके दस्तखत 
करले, उसमें शिवशंकरकी नेक चाल चलनके मध्ये लिखा हो, इत अभिप्रायले कि उसके द्वारा 
उम.दाकरक नीचे कोई नाकरी पावे, तो शिवशेकरने जालसाजी की-_क्योंकि उसने उमाझेकरको' 
जाला साट(फिकटके द्वारा धोखा देनेके अभिप्रायले और उसके द्वारा उमाशंकरकों नौकरीके मध्ये 
शक प्रगट अथवा अप्रगट इकरार करनेके लिये फुसळाया | 


स्पष्टाकरण--१-किसी मनुष्या स्वयं अषनेही नामका दस्तखत करमा जाळसाजीकी 
सीमातक पहुँच सकता है । 

उदाहरण । 

( क ) शिवदांकर किसी हुंडीपर अपने नासके दस्तखत इस अभिभायसे करे कि यह बात 
निश्चय कर लीजावे कि उस हुँडीको उसके नामवाले किसी दूसरे मनुष्यने लिखा हे तो शिवशर 
करने जालसाजी की | 

( ख ) शिवशंकर शब्द “सकारी'? किसी कागजपर लिखे और उसपर रमाशंकरके नामका 
दस्तखत कर दे इसलिये कि उमाशंकर अंतको उसी कागजपर एक हुंडी अपनी ओरसे रमाशकरक 
ऊपर लिखें ओर उसको रमाशंकरकी सकारी हुई हुंडीकी रीतिपर बेचडाले; तो शिवशंकर जाल 


साजाका अपराधी ह आर याद उमाद्रांकर इस यथाथ बातका जानकर शिवर्शकरकी इच्छांक अचु . 


सार हुडा उस कागजपेर लिखे; तो उमाशंकरभी जालसाजीका अपराधा हं । ड व. 
(ग ) शिवशंकर कोई पडी हुई हुंडी जिसका रुपया उसी नामके किसी दूसरे मनुष्यका 
आजञासे अदाके योग्य हो उठाले और उसकी पीठपर अपने नामसे बेचेकी इबारत लिख दे, इ 
अभिप्रायसे कि उसके द्वारा यह निश्चय कर लिया जावे कि यह बेचेकी इबारत इश मनुष्यने 
लिखी हें जिसकी आज्ञानुसार रुपया सुगतानके योग्य है, तो इस अवस्थामें शिवंकर जाल- 
साजीका अपराधी है । 


( २४८) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


( घ ) शिवशंकर कोई मिछकियत मोलले, जो रमाझंकरके ऊपर किसी डिगरीके मथ्येमे 
नीळाम इई हो-रमाशंकर उस मिलकियटको कुर्की दोजानेसे पीछे उमाशंकरके साथ भेळ करके 
उसी मिलकियतका ठेका उमाशंकरकी थोडीसी जमापर एक बडी मीआदके लिये ।छेख दे, और 


लिखनेकी पिती कुकाकों [मतास छः महाना प लेकी हो, इस आभप्रायस [कि शिवशकर छळ ढास 
वि 


fn 
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मिळक्रियतसे दर कियाजाय, और यह निश्चय कराए. ठेका कुर्कीसे पहिले दिया गया हे उस 
हे. तथापि उसमें पीछेकी तारील लिख” 


उवस्थागे यद्यपि रमाशंकरने वह ठेका अपने नामसे लिखा है, 
नेके कारण वह जाछसाजीका अपराधा 


( च ) शिवशंकर एक व्यापारीने अपना दिवाली निकाळमेके पहिले अपने लामके लिये कोई 
के अभिप्रायसे तथा मामः 


माळ असबाब रमाशंकरक पास रख [दया आर अपने व्यांहराका ठगन 
लेका जड जमानी प्रयोजनसे एक तमस्सुक इस आशयका [ठण दिया कि मुझको रमाशकरका 


~ 
तना रुपया उस मालियतके मध्ये देना उच्चित हैं कि, जो में पा गया हूँ आर उच तमस्मुकभै 
| कोई पिछळी मिती लिखदी, इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय किया जाय कि वह उससे पहिले लिखा 
| गया है कि जब शिवशंकर दिवाला निकालनेको था-तो शिवदंकर पहिले वणन की हुई जालसा- 


जीक्रे अपराधका अपराधी हं । 


a 


इस अभिः 


स्पष्टीकरण-२ किसी हठ दस्तावेजका ।केसा कावपत सनुष्यक नामस बनाना 
अथवा 


| प्रायसे कि यह वात निश्चय की जाय कि वह दस्तावेज किसी सच मनुष्यन छखा 
उसका किसी मरेहुए्‌ मनुष्यके नामसे बनाना इस अभिप्रावसे कि यह निश्चय किया जाय कि बह 
दस्तावेज उस मनुष्यने अपने जी3जी लिखा है, जालसाजीको सीमातक पहुँच सकता ह । 


उदाहरण | 
श्रिवशकर कोई हुंडी किसी कल्पित मनुष्यके ऊपर. लिखे और छलपूर्वक उस कल्पित | 
मनुष्वके नामसे उस हुंडीको सकारे, इस अभिप्रायसे कि उसको बेच डाले, तो शिवशेकर जाल- | 
साजीका अपराधी हुआ है । | 
१---जब दुस्तावेजकी तारीख कि जो ओर दूसरे प्रकारपर रजिस्टरीके लिये न पेश हासकता | 
थो रजिस्टरी करा पानेके अभिप्रायसे बदली गई, तो यह जाळसाजीका अपराध नहीं हे । (६० | 
ळा० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४८२ ) j 
५ २--अपराधीने बंदोवस्तके हाकिमसे इस बातका प्रमाण पानेके हि ये . 
करके लक्का अधिकारी है. एक सनद उपरोक्त हाकिमके सामने [ज से उपरोक्त 
जाना प्रगट होता था पेश की, यंह सनद असली नहीं हे | तजवाज हुई कि दिन्दुस्थानके दंडपंग्र- 
हकी दका ४६७ व ४७१ के अनुसार दड देना अनुचित हूँ (३० छ रि० कलकत्ता 
हदः १० सफा ५८४ ) 
अ ३- अपराधी दफ्तर सव डिवीजनलमें नकलनवीस था, उसने छृकींकी नोकरी पाके छि छ 
द्र दरख्वाइत दी, जो उस वक्त एक दपतरभ॑ खाला थी-गवाहीसे पाया गया कि जी सिफारिशकी. 
ट्टी सब डिवीजनळ अपसरको जोरसे टिखी जानपडता था, वह अपराधीने झंठी लिखी थी- 
साथ एक दूसरी चिट्टी भी शासिर थी, जो साहब कछक्टरकी ओरल सत्र 


~ 


के अपराधी लास 
लकब्रका पाथा 
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नेमें भेजी, तव _अपराधीने एक तीसरी चिठ्ठा झुठा लिखकर हाकिम सब डिवीजनकी आरसे पाष्ट 

भास्टरक नाम इस आमप्रायसे भेजी कि निजी चिट्टी साहब कळलक्टरके नामकी रवाने न की जावे 
तजवीज हुई कि यह पहिली दो चि्टियोंके मध्ये हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रइकी दफा ४६४ का अपः 
राध ठहर सकता हूँ; परन्तु तीसरीके मध्ये यह नहीं कहा जासकता कि उसने उसको अधर्म 


© 


अथवा छलस उपरोक्त दफाके अर्थ अनुसार झटी बनाया | (६० ल!० रि० कलकत्ता जिल्द 
१२ सफा ३३९ ) - : 


४--हिन्दुस्थानक्रे दंडसंग्रहकी दफा ४६३ में लिखे हुए शब्द दावेको सम्बन्ध दाबा 


जायदादक साथ नहीं कहा जासकता-उपरोक्त दफामें लिखे हुए शब्द जायदादमें सार्हीकिकट 
तहूरारा शामल होगा-आओर दफा ४६% का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य नहीं है, 
क वह जायदाद जिससे यह अभिप्राय हो कि झैठी लिखावट किसी मनुष्यको अलग करा देशी; 
उस समय मांजूद हो जब डठा लिखावट बनाइ गइ | 
एक मनुष्यने प्रिसपिळ क्वीन्स कालेज बनारसके सामने एक सार्टीफिकेट अँठा, जिसका 
दिया जाना प्रिसपिळ केनिंग कालेज लखनऊकी ओरसे जाद पडता«था, कानूनी लेकचरोंको देनेके- 
अभिप्रायसे ओर फिर उसके पश्चात्‌ कुछ सार्टीफिकट उम्मेदवार इम्तहान अदालत जजी कलकत्त 
सें करार पानेके प्रयोजनस पेश किया-तजबीज हुई कि उसपर दफा २७१ हिन्दुस्थानके दंडसं- 
अहका अपराध ठहराया जा सकता हू | (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा २१० ७ 


( ४६५ ) जो कोई मनुष्य जालसाजी करेगा, उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी 
ls } प्रकारकी फेदका दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक. 


होसकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे 

टोप--(१) अदालत सेशन,या प्रेम ०या म०अ०(२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है 
( ३ ) अपराधीकेनाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती हं ( ५ ) राजीनामा नही हे) 

( वेतके दंडके लिये ऐट नं० ६ सन्‌ १८६४ ई० की दफा ४ को देखो । ) 

. १-जब कोई मुहर्रिर जो दंड योग्य विश्वासघात ( खयानत मुजरिमाना ) का अपराध करे 
और फिर हिसाबकी किताबमें अपराध छिपानेके अभिम्रायसे झूठी इबारत लिख दे; तो बह दफा 
४६५ के अपराध जालसाजींका अपराधी नहीं हो सकता । ( इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ 
सफा २२१) | 9 

४६६ ) जो कोई मनुष्य कोई जाली दस्तावेज बनाए; जिसको टिखावटसे जान 
कोर्टआफ जस्टिसके ) पडता हो कि वह किसी कोटे आफ जस्टिसके सारसतेका कागज 
र सरिस्तेके कागज अथवा | अथवा कागज मिसळ है अथवा पेदायदा ( जन्म )या सस्कार 
पदायशके रजिस्टर आ? 
[दको जाली बनाना 


नौकर अपनी नौकरोके कारण बनाता है अथवा कोई साटीफिकट या दति बनाए,जिसको 
१८ ५०५ र ठ 


\ 


= २ a 
या विवाह या मरणका रजिस्टर है, जिसका काई सरकारी 


डिनीजनल अफ्सरके नाम जात पड़ती थी-परन्ठु जब हाकिम सव डिबीजनने कलक्टर साहब क | 
चापर संदेह कर एक निजी चिट्ठी साहव कलक्टरको उसकी असलियत जाननेक्रे ल्यि डाकखा- ` 


a 


NH 1 30 ENR A 3) Mas 


(२५०) हिन्डुस्थावका दण्डसंग्रह । (ज 


| 
| 
| 
॥_____  छळिखावटसे जान पडता हो कि उसे किसी सरकारी नौकरने अपनी नौकरीके करेव्यपाळनकी ; 
| ` ततिपरत्तेयार किया है भयंवा किसी मुकदमेके दायर करने अथक उसका जवाबदिही करने 
| अथवा उसमें किसी प्रकारकीं पेरवी करने अथवा इकबाल दावा दाखिल करनेके लिये आज्ञा. | 
j पत्र ( इजाजतनामा ) है अथवा वह मुख्तारनामा है. तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे ४ 
 किसीप्रकारकी केदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वषतक होसकती है भर | 
; वह जुर्मानेके थी योग्य होगा । रा 
| न टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके. | 
| नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं हे ( ५ ) राजीनामा नहीं हैं । हः. 
१-_जब कोई दस्तावेज इस अमिप्रायसे बनाया जावे [कि उससे किसा अदालत जट्टिसको 
i धोखा दिया जाय-तो कहा जावेगा कि वह दस्तावेज उस अभिप्रायके लिये काममें लाए जाने 
| इच्छाते बनाया गया (इ० लछा० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५१३.) 
| ( ४६७ ) जो कोई मनुष्य कोई जाळी दस्तावेज बनाए, जिसकी लिखावटसे यह यी 
- किफालतुलमाल अ- पाया जावे कि वह किफ़ाळतुळमाळ या वसीअंतनामा अथवा “ 
अबा बसीअतनामेका जाली | गोद लेनेकां आज्ञापत्र ( इजाजतनामा ) है-अथवा उसके 
दनान 5) आशयसेयह पाया जावे कि वह किसी मनुष्यको किसी किफा+ 
` लतुलमालके बनाने या बेचने अथवा मूल या ब्याज या व्याजके मार्गोकी सिपुदंगीमे लाने या 
| _ 'सिपु्रगीमें करनेका आज्ञापत्र है, अर्थवा कोई ऐसा जाली दरतावेज बनाए कि जिसको इवा- . भ्‌ ॥ ` 
®. रतसे यह पाया जावे कि वह फारगखती या रसीद है कि जिसमें रुपयाके वसूल होनेका | 
_ इकरार है, अथवा किसी स्थावरधनं या किफाळठुळमाळके दिये जानेकी फारगरूता या रसीद 
है, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये. देशनिकाटका दंड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी 
र्शी ` प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआंद दश वर्षतक होसकती हे और वह ` | 
 . जुमीनेके भी योग्य होगा ) ' कि | 
|. टीप-( १) अदालत सेशन ( २ ) सिवाव उस अवस्थाके कि जब किफालतुलमाल गंब- | 
भट हिंदका प्रामिसरी नोट दोवे, पोलीस. दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३ ) अपराधीके नाम 
'वारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं हे (५ ) राजीनामा नहीं हे । --- दो 
| १--अपराधीने यह इस्तिहार दिया कि एक अंगरेजी कोषं राबर्ट एस, बिल्सन, एम, एं 
का बनाया हुआ कीमती २। ) का तयार हँ-परंतु उसके यहां कोई भी एसा किताब बेचन योग्य 
नहीं थी-तजवीज हुई कि अंपराधोन दया व जाळका अपराध कियाथा । (इ० छा० 1२० मदः 
तत जिल्द १३ सफा २७ ). र 
(४९८ ) जो कोई मनुष्य जालसाजी करे, इत अभिप्रायसे कि वह जाळी दस्तावेज 
कै लिये. जाल- | दगा देनेके लिये काममें ठाई जायगी, तों उसको दोनों प्रका” 


रोमिंसे क्रिसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा, जिस 
ती है: और बह खु्गोनेके भी योग्य होगा। ` 


st 


अठारहवां १८.] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० इ० |. तिक) 


ho 


टीप-( १ ) अदालत सेशन या प्रे. म० या म० अ० ( २ ) पोली दस्तन्दाजी नही 
करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं हे 
१--तजवीज हुई कि जब्र अपराधीका यह अभिप्राय था कि झठा हिसाब बनाकर अपन 
मालिकको धोखा दे और उस धोखा देनेके द्वारा. मालकको हानि पहुचना सम्भब हा, वी - 
अपराधीपर दफा ४६८ का अपराध दगा करनेंको ठहराया जा संक्रता है | ( वी० रि० 
जल्द १८ सफा ४६ ) Es 
( ४६९ कोई मनुष्य जालसाजी करे, इस अभिप्रायंसे कि बह जाळी दस्ता- 
किसी मनुष्यकी नेक ) वेज किसी मनुष्यको नेकनामीका हानि पहुंच/एं, अथवा यह 
नार्माको दानि पहुँचानेके जानकर कि उसका इस काममें छाया जाना सम्भव है, तो 
लिये जालसाजी, ) उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया 
जावेगा, जिसकी मीआद तीनवपतक होसकती है और वह ज्ुमॉनिके मा योग्य होगा.) 
टीप--दफा ४६८ के अनुसार है । र 
( ४७० ) जो झूठी दस्तावेज सब या कुछ जालसाजीसे बनाई गई हो, वह जाली 
पातका ह } दस्तावेज?! की रीतिपर कहळाई जावेगी | 
१- लेतके सांझियोंने नम्बरको बदल डाला, जिनकी सराइत वेनामेमें थी, ऐसी कारं 
बाईके कारण उपरोक्त नम्बर सदी नहीं रहे-तजवीज हुई कि दस्तावेजमें नम्बरका बदलना: दफा 
३६२३ स ल हुए जालक अपराघस नहा ह, आर न उपरोक्त दस्तावज तबदाल हानक,. उप- 
रांत जालीदस्तावेज दफा ४७० के अनुसार ठहर सकती है । ( इ० लार रिर इलाहाबाद 
जिल्द ५ सफा २७१ ) 


( ४७१ ) जो कोई मनुष्य किसी दस्त्तावेजंको जिसको वह जानता. अथवा निश्चय 

जाली दस्तावेजको सही )). करनेका कारण रखता हो, कि वह जाळी दस्तावेज है सही 
दस्तावेजकी रीतिपर छछसे ८ दस्तावेजंकी रीतिपर छलसे अथवा अधमेसे काममे लाए, तो 
-कांममे लाना उस मनुष्यको उसी प्रकारका दण्ड दिया जावेगा कि मानों 


उसने दस्तावेजको जाडी बनाया । 


वे 
ति 


१-_अपराधी पर यह अपराध लगाया गया कि यह एक मुकदमा दीवादीमें एक दस्ताव- 
जको जिसको वह जाली जानता था, सही दस्तावेजको रीतिपर कामम लाया तजवीज हुइ कि. 
अपराधीने दफा ४७१ का अपराध किया था। (इ० छा० रि० कलकता जिल्द ६ सफा ११८) 

२---अपराधीके व्यौहरने, जो पोलीस कान्स्टेबिळ था, सुग्रिन्टेन्डेन्ट पोलीस . जिल्यकों दर- 
'इडास्त की कि ऋण चुक जानेतुक अपराधी ( कान्स्टेबिळ ) की तनख्वाहसे दो रुपया मासिक कर 
जायाकरे-इसलिये सुप्रिन्टेन्डेन्टने रुपया काटे जानेकी आज्ञा दे दी, तब अष्राधीने एक रसीद 
"पेश की, जिससे १८ ) रु० का आदा होजाना पाया जाता था, पीछेसे जानपड़ा कि वास्तव वह 
“रसीद ८ ) की थी और अपराधीने उसपर १ का अंक बढ़ा दिया था-तजबीज हुई ।के जो |स 
अपराधीकी यह इच के सुप्रिन्टेन्डेन्ट उसकी तनख्वाह कानूनाविरुद्ध न कोटे इसलिये 


( २८२ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । __ | अध्याय- 
रसींदसे यह बात नहीं पाई जाती कि अपराधीको यह इच्छा थी कि व्योहरोंका रुपया माराजावे; 
इसलिये उसे दफा ४७१ के अपराधमें दण्ड नहीं होना चाहिये | ( इ० ला० रि० इलाहाबाद 
जिल्द ७ सफा ४०३ ) ै 

३--पोस्टमास्टरॅन कुछ रुपया मारा, ओ कय ही समय .एक झूठी दस्तावेज बनाई; को ४. 
दस्तखती रसीद उस मनुप्यकी होना जान पड़ती दै, जिसे रुपया मिलने योग्य था-उसके मध्ये $ 
दस्तावेज बनानेके अपराघमें दफा ४७१ के अनुसार विचार किया गया-यह उच्र किया 
गया कि कोई जाल नहीं किया गया; क्योंकि रसीद अपराध ठिपानेके लिये बनाई गई थी-तजन 
पोज हुई कि अपराधका विचार ठीक था-( इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ११ सफा ४११.) 
'७--इन्टैन्सकी परीक्षाके प्रार्थीमे अच्छे चाल चलनका सार्टीफिकेट हेडमास्टरका दस्तखत 
बनाकर रजिस्टारके यहां भेज दिया-उम्मेदवारपर जाळी दस्तावेजको असलीकी रीतिपर काममै 
लानेक अंपराधमें दफा ४७१ ओर दगाके उद्योगमें दफा ४१५ व ५१९ का अपराध ठहराया 
गाया, तजवीज हुईं कि उसको यथार्थे इच्छा या प्रथोजन छल अथवा अधमंकोदर्फा २४ व रए के 
अनुसार न था; इसलिये उसने कोइ भी अपराध नही किया । ( इ० ला० 1९० कलकत्ता जिल्द 
१९ सफा ३८७) ट 
५-_अपराघीपर हिन्दुस्थानक दुण्डसग्रहका दफा ४७५ का अपराध इस बातपर लगाया 
गया कि वह कुछ दस्तावजोको जिन्हें जाली जानता था, अधर्म ओर. छलसे काममें लाया था 
आर विचार ( तजवीज ) के समय'जाना गया कि लगानका चार रसाद्‌ ।जन्ह अपराधा कामम भर 
लाया था, अपराधीने असली रसीदोके बदले जो खो ग दन।इ थीं | तजवीज हुई कि दफा शै. 
« रे£्व२५ हिर द० में डिखे' हुए शब्द अधम व छल घीने रसीदे नही बनाइ थीं, इसलिये 
वह दफा ४७१ का अपराधी नहा हा सकता । ( 1० रिं०इलाहाबाद जिल्द ७सफा ४५९) 


भं 


(४७२) जो कोडे मनुष्य काई झूठी मुहर या चपरास या छापनेका और कोडे 
. दफा ४६७ के अनु- औजार इस अभिप्रायसे दनाव, कि वह इस संग्रहकी दफा४६७ 
- तर ऽथः +न | 'के अनुसार दंड किये जाने योग्य किसी जालसांजीके करनेम्रें. . . | 
1 ग्‌ गई जालताजी = मित्राथसे क$ एसी 
पय 000 |. काम आवे भथवा इस अंभिप्रायसे कोडे ऐसी मुहर या चपरास | 
करनेके अभिप्रायसे झंडा! | नी मोई चो का ककी .. 
ह ववि या भर कोई आजार अपन, यह! रवर यह: जानकर सातम 
फस रखनी, `. ईटा है. तो उस मनुष्यको जन्मभरके लिये देशनिकालेका दण्ड 
अथवा दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदेका दण्ड दिया जावगा, जिसकी मीआद सांत . 
वर्ष तक होसकती है, ओर वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । 


व्यि जं र टीप--दफा ४६६ के अनुसार है । | र 2 हील 


> जब झठी मुहर आर (उनके वनानेके आजार अपराधकि यहां निकले आरं. वह मानने जगह 
a ' याग्य उसका कारण न.बतला सका कि वह वर्योकर उसके अधिकारमें आये थे, तो यहद बात मानी | | 
गई कि वह उनको छल पूर्वक कामम ळानेके अमिप्रायसे अपने. अधिकारमें रखता था ] ( वॉल. ' Er 
रिपो जिब्द२अका ५) ०. ७5. | 


उ 


ताम्‌ बार जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं दै (५ ) राजीनामा नही ह । 
> 


` अभिप्राय था, कि छठ और अत्के द्वारा वह सची दत्तावेनकी भांति कापर लाई जावें, सर 


अठारहबां १८, ] ऐक्ट नबर ४५ सन्‌ १८६० ई०-। (२५३ ) 


( ४७३ ) जो कोई मनुष्प कोई झूठी मुहर अथवा चरस अथवा और कोई 
जालसाजी करनेके अ-  ङापनेका औजार बनाए इस भभिप्रायसे, कि वह किसी ऐसी 

भिप्रायसे जिसका दुसरा | 
देडःठददराया गया है झडी जाळसाजी - करनेके लिये काममें आए, जिसके बद्लेम इस 
मुहर आदि बनाना अथवा |. अव्यांयकी दफा ४६७ के अतिरिक्त किसी और दफ़ाके अनु- 
पास रखेना, सार दंड दिया जा सकता है, अथवा उसी अभिप्रायसे कोई - 
ऐसी मुहर अथवा चपरास अथवा कोई और औजार जिसको वह झूठ। जानता है अपने पास 
रक्खे; तो उपरोक्त मरूपको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, 
जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुमोनेके भी योस्य होगा । 

टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करस गल ( ३ ) अपराः 
नाम वारट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं दे ( ५ ) राजीनामा नह। हं । 

१--जब कुछ मुहर प्रथक एथक भांतिकी, जालसाजी करनेके आभप्रायसे अपराधाके 
अधिक्नारमं निकळी; ता तजवीज हद कि दिन्दस्थानके दडसंग्रहक। दफा ४७२ के अनुसार प्रत्यक 
मुह्रक मध्य एक अलग आर पूर अपराधका कया जाना प्रमाणित था आर अपराधा प्रत्यक 
सुहरके मध्ये अलग अलग दोपी ठहराया जासकता था; सिवाय उस अबस्थोमें कि. वे एथकू एथकू 
मुहरें एक विशेष जाळसाजोके आभग्रायसे रकवी गई हों.। ( वीछी रिपोर्टर जिल्द १३ सफा १६). 


( ४७४ ) जो कोई मेनुष्य कोई दस्तावेज अपने यहां रके, यह जानकर कि वह 
दफा ४६६ और ४६७ ) जाली है और इस अभिप्रायसे कि वह सच्ची दस्तावेजकी भांति | 


a २ (ANAS शज पय मे >>: ज्य 
- में कही हुई कोई दस्तावेज | छळ अथवा अवर्मसे काममे लाई जाथ, तो यदि वह दस्तावेज 


यह जानबूझकर [क यह | उस प्रकारक दस्तावेज है कि जिसका वणन दफा ४६६ में , 


ei A Le ~ 
जांळसाजासं वना ह अपने 
मामे है. तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारको 


कि सच्चीकी भांति काममें 


दस्तावेज उस प्रकारकी दस्तावेज है, जिसका वर्णन दफा ४६७ में है, तो जन्मभरके देशः - 


` निकालेका अथवा दोनों प्रऋरोंमेंसे किसी. प्रशारकी केदक दंड दिया जविगां जिसकी मीआद 
सात बर्षतक होसकता है और वह जुमानेके भी योग्य होगा । कोळ 


रीप=( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर स कती (.३ ) अपरांधीके 


#ज७४७४०५७५०७. 


१--हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४७४ क अपराधके प्रंमागके लिये इन बातोके प्रमाणित 


: करनेकी आवश्यकता दै, कि दस्ताबेज जिनके मध्ये अपराध लगाया गया जाळी दे,-ओर अपराधी 


उनका जाळी होना जानता थां और वह उनको अपने अधिकारमें रखता था, और उसका यह 


केदका. दंड दिया जावेगा, जिसकी“ मीभाद सात वषेतक होन ' 
- छाईजाय, “| सकती है और वह ज्ञमनिके भी योग्य - होगा और यदि वह 


न्ती हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । . | [ नध्वाय~ 


~ 


प्रत्येक दस्तावेज. उस प्रकारको हैं, जिसका वणन हिन्दुस्थानके दंडसंग्रको दफा ४६६ व ७६७. ))_ 
में क्रिया गया है। ( इ० ला० रि० बम्त्रई जिल्द १६ सफा १६५ ) ली 
ठ २-_अपराधी एक जाली दस्तावेज अदाळतमें ले गया; परन्तु उसको काममें न लाया; 
कि. वह उस दस्तावेजको आवदयकताके समय काममें लानेकी इच्छा रखता था| 
जिह्द ८ सफा ११ ) 
( ४७६ ) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर अथवा किसी वस्तुसे काई चिह्न अथवा 
किसी चिह अथवा ) निशान, जो इस संग्रहो दफा ४६७ में कही हुई किसी 
निञ्यानको जालसाजीसै | दस्तावेजकी साई के लिये. काममें आतः हो, इस अभिप्रायसे 
वनांना जो दफा ४६७ में | झूडा बनायेगा. कि इस चिह अथवा निशानके  होनेसे कोई 
इ द्स्तावेजकी सच्चा भजः > अतन हे वा 
i - दस्तावेज जो उसी समय उस वम्तुपर जाळसाजीसे बनी हो 
| 
| 


~ 
जव हु 
ट्र 

द श्‌ 


त 
( 


इके लिये काममें आवे 3 त्र “ के र 
5.5. किसी वर्तुको पात. अथवा पीछे बनाई जानेको हो प्रामाणिक दिखाई दे, अथवा 
रखना जिसपर झुठा चिह | उसी अभिप्रायसे कोई ऐसी बस्तु. अपने पास रकख, जिसपर 

ल्गाहो, ) अथवा जिसमें उस चिह या निशानकी जाटसाजी कीगई हे 

। ता उस मनुष्यको जन्मभरके देशनिकाठेका. ऊथवा दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारको केदक 
/ ` दंड दियाजावेगा; जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मीनेके भी योग्य होगा | 
टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २.) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती ( ३) अप 
धीके नाम ` वारंट जारी होगा (४) जमानत नही. हॉसकती (५ ) राजीनामा नहीं है॥-. _ 

( ६.) मंजूरी दरकार है | 
१-् दफा ४७५ का अपराध प्रमाणत करनेसे इस बातक प्राणका. आवश्यकता ह, । कः 
, अपराधीकेः अधिकारमें जो दस्तावेज ह उसपर कोई झूठा चिह्न या निदान हो ओर यह भी प्रेमा 
ल इना चाहय [क अपराधा उस दुस्तावंजका अपन आंशधकारम इस आभप्र|यस रखता था किं > 
वह चठ विह या निशान उस दस्तावेजकी सचाईक ल्यि कामम आवेंगा ओर इस बातके भी 
| [नेकी आवश्यकता है कि वह दस्तावेज इस संग्रहकी दफा ४६७ में लिखी डुर दस्तावेजके 
' अनुसार होव | ( वोळो रिपोटर जिल्द १५ सफा १९ ) i 
(४७६) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर अथवा . किसी वस्तुमें कोई चिह्न अथवा 
'जालताजीसे बनाना ) निशान जो इस संग्रहकी दफा ४६७ में कही हुई दस्तावेओंको. 
किसी चिह अथवा निशा | छोडकर औरं प्रकारकी किसी दस्तावेजको प्रामाणिक करनेके 5 
Ee | लिये काममें आता हो, इस अभिप्रायसे झूठा बनावेगा कि 
| 


~ 


र रा उस चिह् अथवा निशानके होनेसे कोई द्तावेज जो उसी . 
'्तविजोकी सच्चाईक लिये | समय उस बस्तुपर-जालसाजीसे बनी हो अथवा पीढेसे जाली. 
बनाए जानेको हो प्रमाणिक दिंखाई दे, अथवा जो कोई मनुष्य ऐसे. 
अभिप्रायसे कोई वस्तु अपने पास रखता हो, जिसके उपर 


` काममें आंता हो, अथवा 
` पास रखना किसी वस्तुका 
अथवाजिसमें इसीप्रकार चिह्न अथवा निशान जाटसाजीरुंट्गाय 


` सपर झूठाचिहन छगाहो 


अठारहवां १८. ]  ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (२५६) | 


गया हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे' किसी प्रकारकी कैदका दण्ड. दिया जावेगा | 
जिसकी मीआद सातवषेतक होसकती है और वह जुमानेके भी योग्य होगा। ® ; 

टाप--दफा ४७५ के अनुसार हं । र 

( ४७७) जो कोई मनुष्य छळ अथवा अधर्मसे अथवा इस भमिप्रायसे कि वह | 

ठल हिद्रसे किती | सव साधारणको अथवा किसी मनुष्यको नुकसान भथवा 

अतंनामेकी विगाडना अ- £ हानि पहुँचाए, किसी ऐसी दस्तावेजको बिगाडे अथवा उसकोः 
Oo | नष्ट करे अथवा उसकी लिखाबटको काट . दे अथवा उसके 
नष्ट करने या बिगांड देने अथवा काट देनेका उद्योग करे जो वसीअतनामा अथवा लडका 
गोद लेनेका इजाजतनामा ( आज्ञापत्र ) अथवा कोई किफाळतुलमाळ हो अथवा होनेके योग्य 2 | 
हो अथवा ऐसी दस्तावेजके मध्ये कुछ हानि पहुँचावे, तो उस मनुष्यको जन्मभरके देस टी 
-निकाळेका अथवा दोनों प्रक्ारोमेसे किसी प्रकारकी कदक़ा दंड, दिया जावेगा, जिसकी 
मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुमीनेके भी योग्य होगा | 


_ 


टीप-( १ ) अदाळतसेशन ('२ ) पोलीस दरतन्दाजों नहीं करसकती ( ३ ) अपराधीके 

नाम वारंट जारी. होगा (४) जमानत नहीं है (५ ) राजीनामा नहीं है । 
« १--पट्केका काड डालना दफा ४७७ के अनुसार किफालठुळमाळका' नष्ट करे देना ह। | 
(-बीक्ली रिपोटर जिल्द ३ सफा ३८) 
( ५७७) (अ) (बढ़ाया गया दफा ४ ऐक्ट ३ सन्‌ १८९५ ३० क्रे अनुसार). 


~ 


[ [दसाव बनाना 
$ जो कोई मनुष्य मुत्सदी य अहळकार या नौकर हो अथवा 


मुत्सद्दी या अहळकार या नौकरकी रीतिसे काम करता हो अथवा नियत. किया गया हो 
जानबूझकर छलनेके अभिप्रायसे कोई बही या किताब या कागज या छिखाबट या किफा- 
ल्तुल्माढ या हिसाब जो उसके: स्वामीका है अथवा-उसके स्वामीके “पास है: अथवा जो 
उसने अपने स्वामीके लिये अथवा अपने स्थामीके भधिकार ( हक ) में पाया हो नष्ट करी 
या बदले या उसमें कांटकूट करे अथवा उसको ड्रँठा बनाए, ,अथवा- जानबूझकर भर 
छलनेके अभिप्रायस किसी ऐसी बही या किताब या कागज या लेख या किफालतुलमाल _ 


` या हिसाबमें कुछ ईठ मूठ लिखे अथवा उसके लिखनेमें सहायता करे या उपरोक्त बही य 


किताब या. कागज या लिखाबट या किफॉटतुलमाठ या हिसाबसे किप्ती आवश्यकीयःबातको `. 

. निकाछ दे अथवा उसमें किसी आवश्यकीय बातको बदेळ दे अथवा निकाल देने या बदल, 
देनेमें संह” ;ता करे, तो उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावंगा, | 

जिसकी मीआद सात बर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे। | 

` स्पष्टीकरण--जों अपराध इस दफाके अनुसार लगाया जाय उसमे यह काफी होगा कि . 

` यहद बयान किया जाए कि विदोषरीतिसे छलनेकी इच्छा थी और किसी विशेष मनुष्यको नाम इस. 


(२५६) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । " ` [ सध्याय= ् 


अमिप्रायसे न कियांजाय के उसके छलनेकी इच्छा थी अथवा [कसा विशेष रुपयेकी तादांदका 
वर्णन न किया जाए; जिसके मध्ये छळ वरनका अभिप्राय था अथवा किल्ला दस विशेष दिन या 


ताराखका वणन न किया जाए [जसम व अपराध हुआ | 4 
टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३ ) अपराधोके ५ 


नाग वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है (५ ) राजीनामा नहीं इ | 


व्यापार और मालके चिंहोंके विषयमें । 
४७८ ) जो चिह्ृ इत बातके प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि कोई 


' व्यापारका चिह्न, असबाब. किसी विशेष मनुष्यका बनाया अथवा. तेयार किया 


हुआ हैं अथवा किसी, विशेष समय या स्थानम बनाया अथवा तयार विया गया है अथवा 
किसी विशेष प्रकारका है, वह व्यापारका चिह्ृ कहलाया जावेगा । 


(४७९ ) जो चिह इस बातके प्रगट करनेके लिये क्राममें लाया जावे कि कोई 
FR [ह } स्थावर धन ( माल्मनकूछा ) किसी विशेष मनुष्यका हे, 


` वह मालका चिह्न कहळावेगा । 
( ४८० ) जो कोई मनुष्य किसी असबाबपर या संदूक या. गठरा या किसी और > 


व्यापारके झठे चिहको ) वस्तुपर जिसमें असबाब हो, चिह्न बनाये अथवा कोड संदूक 
कामें लाना | या गठरी यां कोई और वस्तु जिसपर चिह हो काममें ठार. - 
` अह निश्चय करानेके अभिप्रायसे, कि वह असबाब जिस१र चिह्न है अथवा कोई असबाब जो 
ऐसे संदूक अथवा गठरी अथवा वस्तुमें हे जिसपर चिह है, अपुक मनुष्यने बनाया अथवा 
तैयार किया हे (जिसने उसको न बनाया अथवा. न॑ तैयार किया हो अथवा यह निश्चय 
करानेके अभिप्राषसे कि वह असबाब अमुक समय या अमुक स्थांनपर बनाया गया या. च्य 
तैयार किया गया हे, जिसमें वह न बनाया गया अथवा न तैयारही किया गया हो अथवा. | 
यह कि वह असबाब विशेष प्रकारका है; जिस प्रकारका वह न हो, तो कहा जावेगा, कि 
उपरोक्त मनुष्य व्यापारका झूठा चिह्न काममें लाया । न 
( ४८१) जो कोई मनुष्य किसी स्थाबरघन ( माळ मनकूला ) या असवाब पर या . | 
201. ह झूठ चिहको ! किसी .सन्दूक या गठरी या किसी और वस्तुपर जिसमें स्थावर .. 
की धन अथवा असबाब हों चिह् बनाए अथवा कोई. सन्दूक या 
._ गरी या कोई और वस्तु जिसपर चिह हो काममें छाए, यह निश्चय करानेके अमिप्रायसे कि... ० 
माळ या असबाब जिसपर वह चिह्र है भथवा कोई माळ या असबाब जो किसी सम्दूंक था . न्य 
गठरी या दूसरी वस्तुमे हे जिसपर वह चिह हो भमुक मनुष्यका माळ है जिसका वह माठ | 
ने हो; तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्य मालके झूठे चिह्वको काममे छाया । 5 


~ 
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“ पहुचानक आभप्रायस 


` किसी मालके तेयार किये 


| 
| 

- ऐसे चिका जो वह £ 
जाने. आदिको प्रगट | 
} 


-दस्तन्दाजी पोलीस नहीं है ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४) जमानत होसकती 


(२५७) 
(2८२ ) जों कोई मनुष्य कोई व्यापारका झूठा चिह अथवा माछा झूठा चिहू 
है शा सा मनुष्य का वाखा गे किसी मनुष्यका धोखा देने अथवा हानि पडु चानेके अभिप्रायस न 
~ गन पहुचानके ~ 
त मने वयापार नड । काममे लाए, उस मनुष्यको दोर्नो प्रकारोमेसे किसी प्रकारेकी 
थवा मालके झठे च्विह्को | कन 2 दिया जावेगा; जिसकी मीआद एक वर्तक हो 
काममें लानेका 1 सकती हे,अथवा जुमानेका दंड या दोनों ही दंड दिये जावेंगे) . 

टीप--( १ ) प्रे मन्या स० अ०या म० दो० (र) पोलीस दस्तन्दाजी नहा 

करसकती ( ३) अपराधीके नाम वारंट जारीं होगः (४ ) जमानत दोसकती है (५) 
राजीनामा नहीं दे । न र 


अठारहवां १८. ] . एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० इ० | 


* 


( ४८३) जो कोई मनुष्य संत्र साधघारणझो अथवा किसी मनुष्यको हानि या चुक: 
दानि अथवा नुकसान ) सान पहुंचानेके अभिप्रायसे जानबूझकर किसी ऐसे व्यापारके 


चिहण अथवा ऐसे मालके खिहकी जालसाजी. करे, जिसको 
व्यापार अथवा मालके * 2 


किसी ऐसे चिदकी > कोई और मनुष्य काममें-छाता हो, तो उपरोक्त मनुष्पको दोर्नो 
जालसाजी जिसको आर | प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी 


>, 


कोई काममें लाता हे 


दोनों ही दंड दिये जावेंगे । 
- टॉप--दफा ४८२ के अनुसार ह । 
( ४८४ ) जो कोई मनुष्य सवेसाधारणको अथवा किसी मनुष्यका हानि या छुक- . 


४ मीआद दो वर्षतक हो सकती हे अथवा जुमोनेका_दंड या 


झूठ बनाना किसी ) सान पहुंचानेके अभिग्रायसे जानबूझकर किंसी ऐसे माटके 


ऐसे मालके चिह्का जो 
सरकारी नौकर. काममें 
लाता. हो अथवा किसी 


। च्िह्ृफो झूठ बनावे जिसको कोई सरकारी नौकर काममें छाता 
हो अथवा ऐसे चिहको झूठ वनावे, जिसको कोई सरकारी 
नौकर यह प्रगट करनेके लिये काममें लाता हो कि कोई माळे. 
किसी विशेष मनुष्यने तैयार किया है भथवा किसी विशेष समय 
या. किसी विशेष स्थानों तयार किया गया है यां यह कि वह 
करनेके लिये काममें 


माळ किसी विशेष प्रक रका हे. अथवा किसी विशेष कचहरीमं | 


ल्मताहों, * । `| होकर आया हे या किसी माफीके योग्य हे अथवा कोई ऐसा के 


चिह जिसको वह झूठ जानता हो, संच्चे चिहकी रीतिसे काममें छाए, तो उस मनुष्यको ` 
दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसका मीआद तीन दपेतक | 


होसकती है भोर जुमानेके भी योग्य होगा । 


~ 


. टीप-( १) अदालत. सेशन, या प्रेश म० या म० अ० या म० दो० ( २ ) काबिल | 


ल 
~ 
ह्‌ 


९.५ ) राजीनामा नहीं ६॥ 


2५2४९५0४५४ 


F 


सम्बन्धी चाहे निजका झूठ 
बनाया जाय 


(२५८) हिन्दुस्थानका दण्ड संग्रह । [ अध्याय- 
४८५ ) जो कोई मनुष्य ठप्पा या चपरास या कोई आर औजार जो सर्वेसम्बन्धी' 
छल छिद्रसे बनाना | अथवा विशेष मनुज्यके, माळका चिह्न अथवा व्यापारका चिह्न 


अथवा पास रखना किसी |: बनाने या झूठ करनेके लिये हो बनाए अथवा अपने पास 
ठप्प या चपरास या आट ५ 


का | रक्खे, इस अभिप्रायसे कि उसको उस चिहक्रे झूठके लिये, 
NSS : 


'चिह मालका. -अथवा प काममें छाए अथवा कोई ऐसा माळका चिह्न या व्यापारका 


व्यापारका चाहे सर्व | चिह इस अभिप्रायसे अपने पास रक्‍खे कि वह इस बातको 


| प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि अपुक माळ अथवा 


गोदगराकी वस्तु अमुक मनुष्य अथवा अमुक कारखानेकी बनाई अथवा तैयार की हुई है; 
जिसको उसने न बनाया अथवा न तैयार किया हो, अथवा यह कि वह किसी समय या 


_ किसी स्थानें बनाई अथवा तैयार की गई है जिसमें वह न बनाई अथवा न तैयार की गई. 


हो, अथवा यह कि वह किसी विशेष प्रकारकी है कि जिस प्रकारकी वह न हो;- अथवा यह. 
` कि वह किसी मनुष्यका माळ है जिसका मोळ न हो; तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों. प्रका रोमेसे' 


किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतके होसकती है . 


अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे | 


टीप--दफा ४८४ के अनुसार है । 


re त ४८६ ) जो कोडे. मनुष्य किसी एसे माठका जिसपर अथवा जिस सन्दूक «या 
ः ds स्तुगे वह-माळ हो. उसपर माळ या. व्यापारका. 


अठारहवा १८.१] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० | (२५९). ` 
(४८७) जो कोई मनुष्य किसी गठरी अथवा वस्तुपर जिसमें माछ रखा होः 
छल छिट्रसे किसी गठरी ) छळ्से कोडे झूठा चिहू बनाए_इस भभिम्रायसे कि किसी सर- 
अथवा वस्ठुपर जिसमें अस- कारी नौकरको अथवा किसी भोर मनुष्यको यह निश्चय करा | 
। वाव हो झुठां चि बनाना. ) कि उस गठरी अथवा वस्तुमें अमुक माळ है. जो उसमें नही हेत: 
अथवा यह कि उसमें अमुक असबाब नहीं है जो उसमें है अथवा यंह निश्चय कराएं कि वहः _ ह 
असबाब जा उस गठरी अथवा वस्तुमं हे किसी भांति या प्रकारका है, जो वास्तवमें उस भांति 
अथवा प्रकारसे भिन्न हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमंसे किसी प्रकारको कंदका दड 
दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन व५तक हो सकती हे अथवा जुमानेका दंड या दोनों: 
दंड दिये जावेंगे. | क 
टीप-( १ ) अ० से०्या प्रेम मऽ या म० अ० या म० दो० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाज[ | 
नहीं कर सकती (३) समन अपरांधोके. नाम जारी होगा ( ४) जमानत हो सकती है (५). 
राजानामा नहीं हं । - र ; 


(४८८ ) जो कोई मनुष्य ऊपर लिखी हुई पिछली दफाके अभिप्रायसे काई 
ः किसी एस शेठ चहका..) सा झूठा निह छलपूवक कामम छाए यह जानकर कि वह 
PN चिहू झूठा हे, दो उसको उसी प्रकारका दण्ड दिया जायगा: 
-कि जो पिछली कहीं हुई दफामें कहा गमा हे । न ँ 
( ४८९ ) कोई मनुष्य किसी माळके चिहको दूर करे अथवा मिटाए या बिगाडे 
दामि पहुँचानेके आभि- ) अभिप्रायसे अथवो यह जानकर कि उसके द्वारा किसी मनु- 
प्रायसे ` माछके किसी. - ष्यको हानि पहुँचाए, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे 
चिह्कों विगाडना ) किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआंद एक 
- वर्षेतक होसकती हैं अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावंगे । 
` टोप--दफा ४८६ के अनुसार है। Ro यल हाव 


करंसी नोट बकनॉटाके विषय । 
(४८९) (अ) जो कोई मनुष्य करसी नोट अथवा बेंकनोटको खोटा बनावेगा 
_ करेंसी या बेकनोटका ) अथवा जानबूझकर खोटा बनानेके यत्नका कोई काम करेगा,तो 
VR 5 | उसे जन्मभरके लिये देश निकाडेका अथवा -दोनों प्रकारोंमेंसे 
... किसी प्रकारकी कैदंका 'दंड दिया जायगा, जिसकी मीआद दश चभ तक हो सकता है भोर: 
` चह ज़ुमानेके भी योग्य होगा । र 


स्पष्टीकरण--इस दफा आर दफा ४८९ब कडक अभिप्रायके लिये शब्द , “बेंकनोट''से 
` प्रत्येक ऐसे प्रामिसरी नोट अथवा रुपया छुकालेके इकरारनामेका अभिप्रायह जो संसारके किसी 


"र, अ 


(२६०) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । __[ अध्याय- 


आगमे वेक अर्थात्‌ महाजनी कारोबार करनेवाळेने जारी [किया हो अथवा जो किसी रियासत या 
उस समयकेःवादशाहृकी ओरसे अथवा आज्ञासे प्रचलित किया गया .हो आर जिसके मध्ये यह 
अमिप्राय होवे कि वह रुपयेके समान अथवा रुपयेके बदले काममें लावा जावे । 

टीप--( १ ) अदालत .सेदन ( २) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३ ). अपरार्थाकें 
नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत नहीं हं ( ५ ) राजीनामा नहीं है । 


(४८९ )-(ब ) जो कोई मनुष्य किसी जःली अथवा खोटे बनाए हुए करेंसी 


ˆ जाली अथवा खोटेबॅक- ) नोट या प्रामेसरी नोटको यह जानकर अथवा निश्चय करनेके - 


५9 


नोट या करेंसी नोटको लिये कारण रखकर कि वह जाळी अथवा खोटा है,किसी दूसरे 
सच्चेकी भांति काममें लाना, | मनुष्यके होथ वेचे अथवा उससे प्राप्त करे या मोळ लेवे, तो 
उपरोक्त मनुंष्यकों जन्मभरके ल्यि देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी 


केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश बषेतक हो सकती है और वह जुर्मानेका 


मी देनदार होगा । 
टीप--दफा ४८९ (अ) के अनुसार है | 


( ३८९ )-( क.) जो कोई मनुष्य अपने पास कोई जाळी अथवा खोटा करेंसी- . 


जाळी अथवा खोटे ) नोट या बेंकनोट रक्खेगा, यह जानकर अथवा निश्चय करनेका 
बेंकनोटों या करेंसीनोटोंको >- कारण रखकर कि वह जाली अथवा खोटा है भीर उसे सचेकी 
अपने अधिकारमें रखना भांति कामर्में छानेकी इच्छा करे भथवा यह इच्छा करे कि 
वह सचेकी भांति काममें छाया जावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी 


कैका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा. जुर्मानेका दंड 


-या दोनों दंड दिये जावेंगे । 


टीप--( १ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३ ) अपराधीके _ 


जाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे ( ५ ) राजीनामा नहीं है | 
र ४८९ ) (ड) जो कोई मनुष्य कांड कळ, औजार या सामान बनाये अथवा 
करेंसी नोट या बेंक नो | बनानेकै यत्न सम्बन्धी कोई कामको करे या वंचे या मोळ लेया 
ह 


का जाली या खोटा हि हि * कक न्य क 
अपने अधिकारसे अलग करदे या अपने अ में रक्ख 
-बनानेके अभिप्रायसे औं पने ST से > ल या तात 


जार था सामान वनन | * अभिप्रायसे अथवा यह निश्चय करनेके लिये कारणं रखकर कि "५ 
। ज धिकारम रखना, | वह किसी करंसी नोट या बकनोटके जाली बनाने अथवा खोटा 
` कुरनेके कामे लाया जावेगा, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्ममरके लिये देश निकालेका थवा 
दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद 'दशवधेतक् | 


डोसकती है ओर वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । FE 
MnO 0000 0 12020 


या रॅ प 4 भु 
उनीसबां १९. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । 
` अध्याय उन्नीसवाँ १९.. 
EDO आळ 
नोकरीका कोल करार देड योग्य रीतिसे तोडनेके विषयमें । 
( ४९० ) जो कोई मनुष्य, जिसपर किसी नीतिपूर्वक कौल करारके अनुसार किसी 
ह अथवा यलके है मनुष्पकों अथवा माळको एक, स्थानसे दूसरे स्थानको लेजाने ९ 
तकल नाकराके काल > अथवा पहुंचानेमें अपने शरीरसे काम करना अथवा जळ या | 
करारको तोंडना, थळके मागमें किसी मनुष्यकी नौकरी करना अथवा जळ य. | | 
थलके मागेमें किसी मनुष्य अथवा माळकी चौकसी करना अवश्य हो; जानबूझकर ऐसा | 
करनेसे चूकेंगा; सिवाय बीमारी अथवा बदसळूकीकी अरसथाके, तो उसे दोनों प्रकारोगेसे 
किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिंसकी मीआद एक महीने तक होसकती हे 
अथवा जुमीनेका दंड जो सौ रुपये तक होसकता हे अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे | 


म “००° ० वदाहरण 1 टं 


( क ) शिवशंकर पालकोका एक कहार जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल करारके अनु- 
सार रमाशंकरको एक स्थानपर दूसर स्थानसे ले जाना अवश्य था, राहपरसे भाग गया; तो 
शिवशंकरने इस दफाम कहा हुआ अपराध किया । : यर 

.. ( ख ) शिवशंकर एक कुळी जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल करारके अनुसार रमां» 
करका असबाब एकं स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाना अवश्य था, असवाबको फेककर 
चल दे, तो शिवझंकरने वह अपराध किया; जिसका वर्णन इस दफा किया गया है । 

( ग ) शिवशंकर बैलोके एक मालिकने जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल करारके अनुसारः 
कुछ मालं अपने बैलोंपर लादकर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुंचाना अवश्य था, ऐसा करनेमें | 
कानून विरुद्ध चूक की; तो. शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ, जिसका वर्णन इस दफामें 
CTR 03 ee ४ 

__( घ) शिवशंकरने रमाशंकरकों जो एक कुली है. अनीति पूर्वक अपना असबाब ले चलू 
नेके लिये दबाया रमाशंकर राहमें असवाब रखक भाग गया, तो यहां जो कि असबाबका पहुँ- 
चाना रमाझंकरप्र कानूनानुसार उचित ने था, इसलिये रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी | 
नहीं हुआ | 0. तही 

स्पष्टीकरण--इस अपराधके प्रमाणित होनेके लिये कुछ यह अवश्य नहीं है के कांड कुरार 
उस मनुष्यके साथ किया जाय, जिसकी नोकरी करनी हो बरन यही काफी दे कि उस मनुध्यने 
, जिसको वह नौकरी करनी पडेगी किसी मनुष्यके साथ वह कौलकरार कानूनके अनुसार किया हो, | 
चाहे वह प्रगट रीतिपर किया हो अथवा अप्रगट रीतिपर । ने | 
MS ताता जो 

शवर्यकसे किसी डाक कम्पनीके साथ उसकी स र Me टू Pen 
किया, समाकरने सफरम 'जानेके जिर उघ डाक. कमन (क गाड 5३ म कील 


( २६२ ) हिन्दुस्थानका दण्डपंग्रहू । ` [- अध्याय- 


-श्माशकरका उस महीनेक भीतर वहां गाडा दा 
बू कर सफरमं गाडा छाडदा तो यहां यद्याप ।शवशकरन रमाशकरके साथ कोलकरार नहां किया 


का: तथापि वह इस दफामें कहे हुए अपराधका अपराधी हुआ । _ _ ४ 
क 


जिसको शिवरकर हाँकता था, बिवदकर जान- 


ण ~ 


(२) पोलीस हस्तक्षेप नहा कर सकतीं, 


टीप--( १ ) प्रेश मन्या म० अ० या स० दा? 
(५) राजानामा 


(३) अपराधीके नाम समनः जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती 
'शेसकता है । 
१--अपराधीन एक मनुध्यके साथ यह इकरार क्रिया कि वह मनुष्य अपराधीको गाडीपर २% 
अपना माल एक नियत समयतक जहां चाहे वहां लेजाय, आर फिर अपराधीनं ॥पनी गांडी न 
~ 0 
दी तजवीज हुई कि अपराधीके अपराधका दफा ४९० स सम्बन्ध ( वीक्की रिपोटर 


जिल्द ९ सफा १२) 


( ४९१ ) जो कोई मनुष्य, जिसपर नीतिपूवेक कोळ करारके अनुसार किसी ऐसे 
असमर्थ मनुष्यकी ट्हृळ ) मनुष्यकी सेवा करना अथवा आवश्यकीय वस्तुओंका पहुंचाना 
करने और जो वस्तु उसके | उचित है जो कम अवस्थाके कारण अथवा सिडी होजानेके 
किये अवश्य चाहिये उसके » कारण अथवा रोग या शरीरकी दर्बेठताकें कारण अतमर्थहे- क 
पट्टचानेके कोळ करारका | अथवा जो अपनी रक्षकः यत्न करने या जो अस्तु उसे चाहिये ' ४! 
जव , ॥ उसके प्राप्त करनेके अयोग्य है जानबूझकर ऐसा करनेमे चूक पा 
“करें तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी 


| 


> 


बता २०,] ` ऐट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (२६६) | 


“एक महीनेसे अधिक न हो अथवा जुमनेका दंड जिसकी तादाद उस खचेकी दु 
त्तादादसे अधिक न हो या दोनों दंड दिये जार्वग सिवाय उस अवस्थामें कि जब यह वात 
पाई जावे कि नौकर रखनेवाढेने उसके साथ बदसळकी की हो अथवा अपनी ओरसे कँ | 
रका दावा पूरा करनेमें थूल की हो । : र 
टीप--( १) प्रेश स० या म० अ० या स० दो० ( २) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर 
सकती ( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत दोसकती हे ( ५ ) राजीनासा = 
नहीं हो सकता । 
१--दफा ४९२ का जिसके अनुसार दस्तकार, कारीगर या मजदूरकों नौकरीके कोळ _ 
- करारका तोडना अपराध है, वरऊ नौकरोंसे सम्बन्ध नहीं हे । ( पंजाब रिकार्ड नं० २० 
सन्‌ १८७६.३०.) 


~ w ड्‌ यय र आ 5298 न्य ै र 
अध्याय बासवा २०. RR ठ 
"ठेके 5 5 : : ३ 
उन अपराधोंके वणनमें जो वित्राहसे संबन्ध रखते हे: ` 
( ४९३.) प्रत्येक ऐसे पुरुषको, जो किसी ख्रीको जिसका नीतिप्रूवक विवाह उस | 
ग, जो 'किसी पुरु- ) पुरुषके सांथ न हुआ हो, धोखा देकर यह निश्चय कराए ६ प 
तपूवक विवाहको ( उस ह्लीका. नौतिपूयेक विवाह उसके साथ हुवा है, और उस ।_ 
गा देकर किया हो. १ निश्चयके द्वारा वह अपने साथ उस स्त्रीका संभोग करनेका | 
कारण हो तो उसको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावगा; जिसका | 
मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वड जुमानेके भी योग्य होगा । 
टीप--( १ ) अदालत सेशन( २) पोलीस दस्त-दाजी नहा करच्कता द ( ३.) 
अपराधीके नाम वारंट जारी दोगा ( ४ ) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहा हासकता | 
( ४९,४.) जिस किसीकी खी या. पति जीवित हो ओर वह उस अवस्थामे विवाह 
ल्ली अधवा पतिके जीते ) करे कि जिसमें ऐसा विवाह उस खरी या पतिके जीवित रहनेके 
क्लीका दुबारा विवाह “ कारण रह हो जावे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेस किसी 
करना, ` ग्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा, जिसका मीजाद सात वृष 
नक हो सकती है और वह खुमोनेका भी देनदार होगा । र 
< छूठ | 


यह दफा ऐसे मनुष्यसे सम्बन्ध न रक्‍खगी, जिसका विवाह ऐसी खी या पतिक साथ 
किसी अदालत मजाज ( समय न्यायालय ) के न्यायसे रद्द कर दिया गया ह, ओर एसे; 


(२६४) _ _हिन्दुरथानका दण्डसंग्रह ) __ [२.व्याय ती. . 


मनुष्यसे यह दफा सम्बन्ध रवखेगी जो अपने पहिले पति या वीके जीतेजी विवाह करे यदि 


वह पति या स्त्री उस पिछले विवाहके समय सात वर्षकी मीआद तक बराबर उसके पाससे 


विळुडा रहा हो या रही हो भौर न उसने उस समयके वीचमें कभी सुना हो कि वह जीवित 
है-परंतु नियम यह है कि पिछला विवाह करनेवाढा या करनेवाली विवाह होनेसे पहिळे. 


उससे जिसके साथ विवाह करे; सबः वृत्तांत सत्य सत्य जहांतक जानता या जानती हो कह दे) 


` टोष--( १ ) अदालत सेशन ( २) अपराधोक नाम वारंट जारी होगा (३ ) पोलीस | 


द्स्तन्दाजी नहीं करसकती (४ ) जमानत हो सकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं होसकता। 
१--केदीने अपनी खोके नीतेनी एक दूसरी ख्रीके साथ व्याह करनेके मध्ये डोदतहारात 
( विज्ञापन ) जारी किये ओर/मजिस्टेट दर्जा अव्वलने उसको दूसरे विवाहके उद्योगर्म अपराधी 
हराकर दफा ४९४ व ५११ के अनुसार सेशन सिपुद किया--आर सेशन जज आगरेने उसको 
तीन बगरको कडी केदका दण्ड दिया-हाइकोर्टने तजवीज को कि विज्ञापनका देना विवाह करनेको 
' तयारीमे दाखिल था, परन्तु उद्योगकी सीमातक न पएुँचता था । ( इ० ला० रि० इलाहाबाद 
जिल्द २ सफा ३१६ ) 


२--बदि किसी कम अबस्थावाली ( नाबालिक ) मसलमान ख्रीका दूसरा विवाह उसके 
अश्वल पतिके जीतेझी उस स्त्रीका रक्षक किसी मनुष्यके साथ करदे तो उसपर दफा ४९४ क॑ 


दफा १०९ का अपराध नहीं ठहराया जा सकता | (इ० ला० रि» कलकत्ता जिल्द ४. 


हिस्सा १० नं० ३७९ ) 


-खानदेशके रहनेवाळे एक राजपूतने अपनी सीको तळाकनामा ( दस्तावेज छोडछुदडी ) 
लिख ।दिया-परन्दु उसमे कोई उचित कारण न लिखा, इसलिये वह दूसरा विवाह करनेवाला 
राजपूत दफा ४९४ का और विवाह करानेवाटा पुरोहित दफा १०९ व ४९४ के अपराघमें सहायता! 
करनेका अपराधी हुआ | ( इ० छा० रि० वम्बई जिल्द ६ सफा १२९ नं. १७८) 


४ यदि कोई हिन्दू स्री इसलमानीमत स्वीकार करले, तो उसके मुसलमान दो जानेसे उसका 


~) _ 


. विवाह उसके पतिसे रद्द न होडावेगा इसलिये वह अपने पतिके जीतेजी कोई दूसरा नीतिपूर्वक 
_. ब्रिवाह नदी कर सकती अतएव किसी मुसळमानके साथ निकाह करना हिन्हुस्थानके दंडसंग्रहकी 


ॐ 
दका ४९४ के अपराधमें गिनो जायगा ((इ० ला० रिव बम्त्रई जिल्द ४ सफा ३३० ) 


क्क कम अबस्थावाली ( नाबालिग ) मसलमान लडकीका विवाह 


वीचेमे लड़की युवा हुई; तब उसने (.ख) के साथ विवाह कर लिया-इतनेमें (क) ने जेलखानेसे! 


५ सकी माने (क) के +. 
सांथ कर दिया, लड़कीके युवा ( बालिग ) दोनेसे पहिछे ( क ) जेलखाने,चलागया, इस समयके. . 


एसी अवस्थामें स्री सहायकंकी रीतिपर दंड दिये जानेके योग्य न होगी । 


बीसवां २०, ) | एक्ट नम्बर ४९ सन्‌ १८६० ० ] ०२६८) ७ 
<६--ताजी रात हिन्देंकी दफा ४९४ के अनुसार अपरांधीका दण्ड नहीं ठहर सकता, उड 


अवस्थामें कि जब गवाहीसे यह प्रमाणित हो जावे कि उस कौमके चंलनेके अनुसार सगाई या 


निकाइका विवाह उचित हाता ह, जव कि पात अपनी स्रीको छोड दे | (६० छा रि०फल्कत्फ 
जल्द १९ सफा ६२७ ) 


( ४९५ ) जो कोई मनुष्य १हिले विवाहका वृत्तांत उससे छिपा रखकर जिसके साथ 
ही अपराध पहिले चह पिछला विवाह करता हे. उस अपराधका अपराधी हो 
विवाहका उससे जिसके जितना की १ पिछले कि है! 
साथ पिछला विवाह हुआ क म णि, 
छिपाकर करना. ॥ उसको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया 
जावेगा, जिसकी मीआद दरा वर्षतक होसकती है ओर वह जुमानेका भी देनदार होगा ) 
- टीप--( १ ) अंदालत सेशन( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती ( ३ ) अपराधीके | 
नाम वारंट जारी होगा ( ४.) जमानत नहीं हे ( ५ ) राजीनामा नहीं ह!” र 
( ४९६ ) जो कोई मनुष्य भधर्मसे अथवा छळके अमिप्रायसे विवाहकी रातिको 
नीतिपूवेक विवाह कर गे पूरा करे, यह जानकर कि उसके द्वारा उसका विवाह नीतिपुट 
नेके विना छलके साथ ५ बेक नहीं ठहर सकता, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी 
विवाहको > रीतिको पूरा र उ 58 ६ क ; 
करना, आ प्रभार वेदका दड दिया जावेगा, जिसकी मीभाद सात 
वर्षतक होसकती है भौर वह जुर्मानेका भी देनदार होगा । 


टीप--(-१ ) अदालत सेशन ( २ ) पोलीस दरतन्दाजी नहीं करसकती ( ३ )अपराधीके | 


नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत नहीं ह ( ५ ) राजीनामा नहा हैं | 


१--दफा ४९६ के अपराधमें इस वातका प्रमाणित होना अवश्य ह कि अपराधीकीः 
इच्छा छल करनेकी थी; केवल अपने घरमें ही बिवाइकी रोति भातिका पूरा करना-अड चत 
विवाहमें सहायता करनेके :अपराधकी सीमातक नहीं पहुंचता (_ वीकली रिपोर्टर: स्पेशल 
साजर सफा १३.) 


(४९७ जो कोई मनुष्य किसी ऐसी त्लीसे जो किसी दूसरे पुरुषका त्रीहेया जिसको 
व्यभिचार, - } बह जानता अथवा जाननेका कारण रखता है कि वह किसी 


दूसरे पुरुषकीःस्री दै, बिना प्रसन्नता अथवा सम्मति उस पुरके सम्भोग करे भोर बह संभोग 


बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधकी सीमातक न पच) तान्ह मनुष्य व्यमिचास्के अपराधका _ 
अपराधी होगा और उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कॅदका दड दिया जावेगा, | 
जिसकी मीआद पांच वर्षतक होसकती है भयवा जुमानेका दंड य! दोनों दंड दिये जावेगे= 


१९ 


ET SP a बह hess a 212 


(२६६ ) . हिन्दुस्यानका दण्डसंग्रह । . [ अध्याय 


टीप-( १) अदालत सेशन या प्रै०म ० या म०अ० ( २ ) पोलीस दस्ट्न्दाजओ नहीं कर 
3 > # X / 1 ' 
सकती (३ ) अपराधीके नाम वारंट जार [गा (४ ) जमानत होसकत! ह ( ६) राजीनामा 


-होसकता है । | { 

१--मुकद्दमकी अपील किये जानके पश्चात्‌ व्यभिचारके सुकदमेमें दरतबरदारीकी इजाजत . त . 
( मुकदमेको उठा लेना ) नहीं दी जा सकती | ( इ० छा० रि० इलाहाबाद जिल्द २ क: 
सफा २२९ ) 


२--( क) पर(द ) आर ( च )नेजो(द) को स्लो बयान कीगई है (च)से 
£) व्यभिचार करनेका अपराध लंगाया ओर व्यभिचारका अपराध; तजवीजके अभिप्रायसे ठहराया 
जया विवाहकी गवाही उसके बथानोंमें. न थी कि उनका विवाह आपसमें हुआ और .( क ) का 
. व्यह बयान था कि (च ).द को स्रों नहीं द, (क) पर व्यमिचारका अपराध प्रमाणित हुआ- 
तजवीज हुई कि मुद्दइयोंके गवाह व्यामिचारका अपराध प्रमाणित होनेके लिये काफी नहीं हूं | 
ह (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २२ ३) 


~ 


३--एक स्त्रीके पतिने कि जिसके साथ अपराधीका व्याभचार करना कहा गया था, | 
मुकदमकी पैरवी न की, तो अदालतने अपराधीको छोड दिया । (रिपोट हाइकाट वरन | 
जल्द ५ सफा २७ ) पु 
४-_जिस मनुष्यक साथ कोई स्री अपने पतिके जीते जी आर उसका इच्छाक विरुद्ध दूसरा 
विवाह करले; तो वह मनुष्य उस स्त्रीके साथ-सम्भोग करस दफा ४९७ के अनुसार व्याभचार 
' -रका अपराधी गिना जायगा | (रिपोर्ट हाईकोट बम्बई जिल्द २ सफा. १९७ ) 


५--( क )ने (ख) के घरमें बिना आजा ( ख ) के घुसकर. उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार 
_ किया; तजवीज हुई कि (क ) को व्यमिचार आर घरक मदाखलत बेजाके, अपरांधसे अलग अलग 
` -दड दिया जा सकता था क्योंकि वें अलग अलग अपराध थे | (पंजाब रिकार्ड नं० ५ सन्‌१८७१६०) 


श्र 


( ४९८ ) जो कोई मनुष्य किसी ख्रीको जो किसी दूसरे पुरुषको घ्री हे. अथवा 

इच्छात किसी १ जिसको वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हेकिं | 

र इ किसी दूसरे पुरुषकी खरी है, उस पुरषके पाससे अथवा व * | | 
; | किसी और मनुष्यके पाससे जो उपरोक्त पुरुषकी ओरसे उप- | 


, ळे उडे अथवा फुसळा ठेजाय, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त श्री 
| कराए. अथबा उस अभिप्रायसे किसी ऐसी खत्रीको छिपाई 
>मनुष्यकों दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया 


. इक्कीसवां २१. ] ऐक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई०। | (२६७) 


~ 


टॉप--( १ ) प्रेश स० या म० अ० या' म० दो० (२ ) 'पाळीस दस्तन्दाजी नहीं 


~ 


कॅरसकती ( ३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा - (४ ) जमानत होंसकती दे (प ) 
राजातन्नामा हो सकता हृ । 


१--जब एक स्त्री जिसको उसके पतिने छोड दिया था अपनी प्रसन्नतासे अपराधीक साथ 
चला गई तो अपराधा पर दफा ४९८ का अपराध नहीं ठहर सकता, क्योंकि. अपराधीने उसको 
गकसा प्रकारस नहा बहकाया ।( वीक रिपोटर जिल्द २ सफा ३५ ) 


२-स्रो भगा ले जानके अपराधमें फारियादी ( मुस्तगीस ) वस्नं व खोकी माका वया: 
विवाहके हो जानेका पूरा प्रमाण है | (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ९ सफा ९ ) 


२-अपराथापर दफा ४९८ के अनुसार यह अंपराध लगाया गया कि वह एक स्त्री (अ) 
को जो उस समय (म) की स्री थी और अपराधी उसको (म) की ज्लरी जानता था; उसके 
साथ सम्भाग करनेकों इच्छासे ले भागा-तजवीज हुई कि अपराधीने अपराध किया था; यद्यपि 
सवय उस स्त्रीने अपने के भागनेके लिये अपराधीसे कहा था और अपराधी बहुत दिनोतक उसका 


Lu) 


कहना माननेसे नाही. करता रहा य; । ( रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास जिल्द २ सफा ३३१ ) 


४--अपराधींको दफा ४९८ के अपराधम इसलिये दण्ड न दिया गया कि फरियादीने ना- 
“छश करनेके पहिले अपनी स्त्रीको तलाक दे दी थी-( पंजाब रिकार्ड नं० २७ सन्‌ १८७९ ) 


अध्याय इक्रीसवाँ २१. कै | 


— SNC! 81० oOt-— कप य 


अपयश लगानेके विषय में । 


( ४९९ ) जो कोई मनुष्य शब्दोंसे जो उच्चारण किये गये हों अथवा जो पढे 
अपयश लगाना, _ } जानेके अभिप्रायसे हों अथवा चिहोोसे या प्रत्यक्ष चित्र इत्यादिसे 


किसी मनुष्यके मेध्ये कीई दोष. ढगावेगा या छावकर प्रगट करेगा इस अभिम्रायसे कि उस. 
मनुष्यको नेकनामीको हानि पहुचे अथवा यह जानकर या निश्चय क्रनेका कारण रखकर कि, 
वह दोषारोपण उस मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचाएगा, तो सिवाय आगे टिखी हुई छूटोंके _ 
कहा जायगा कि उसने उस मनुष्यको अपयश लगाया । उ र रि: 


कं 


88 कोई दण्ड-अध्याय २१ 'सम्बन्धीका न्याय सताये ( मजलूस ) .मनुष्यकी नालिश होने 
बर होसक्रता. हे ( देखो ऐंक्ट १० सनू १८८२ ई० की दफा १९८ ) 
. अदाल्तोंकों अधिकार हैं कि दफा ५०२ का अपराध प्रमाणित होनेपर किताबों अथवा __. 
ओर वस्तुओंके जिनके कारण अपराध हुआ नश्कर देनेकी आज्ञा दे-{ ऐक्ट १० सन्‌ १८८२. 
ड्र की दफा ५२१ ) | क र मट 


ह 


(२६८ ) हिन्दुस्थानका देडसग्रह । [ अघ्याय> ` 
स्पष्टीकरण---१-- किसा मरे हुप मनुष्यको कोइ लुइमत लगाने भा अपयश लगाना द र 
सकेगा. जब कि उस अपयशके लगानेंते उस मनुष्यकं यक्षक जब कि वह जीवित होता हानि | 
पहुँचंती और उससे यह अभिप्राय हा [कि उस मनुष्यके लड़केवालों अथवा नगीचके नातेदारोंकेः 
मनको दुःख पहुंचे । : 4 
सष्टीकरण--२--किसी कम्पनी या समाजका अथवा मंनुष्योके समूहको, जो कम्पनी या 
दमाजकी रोतिसे इकट्ठा हुए हो, किसी बातकी दुदमत लगाना भी अपयदा ता लगाना दो सकेगा 1 EE 
ीकरण--३-- न्द कहकर अथवा व्याजस्तुति करके कुछ बातका डे ७ 
__ स्पष्टीकरण--३--दो अर्थवाले अथ शब्द कह 1. 
कहना भी अपयशका लगाना हो संकंगा । 


| 
सपष्टाकरण--४--किसी तुहमतके मध्ये न कहा जावेगा [कि वह किसा मनुष्यकी नेकनामी=. म | 
. को हान पहुँचाता ह, सिवाय उस अवस्थामं ।के, जब वह ठुदेमत सपष्ठरीतिपर या लोट फेरकर | | 
. अद ठोंगोडा दष्टमि उस मनुष्यके सुचाल याबुद्धिमानीके कम दोजानेका कारण हो,अथवा उसके - 
` जात पांत या व्यवहारमें बद्टा लगे अथवा उसकी साख बिगड़े अथवा इस बातक निश्चय कल जाने- | 
का कारण हांवे कि उस मनुष्यका दारार घणित अवस्थासें या एक एसा अवस्थास जा. बहुधा | 
कलकित गिने जानेका कारण हे । 


ह 
( क) शिवदांकरने कहा कि-रमाशंकर इमानदार मनुष्य. ह, उसन गिरिजाशंकरकी घडी .. है 
कमी नहीं चुराई-यह ।नैश्वय करानेके अमिप्रायसे कि रमाशकरन गिरिजाशंकरकी घड़ी चुराईहै | 


> 


तो यह अपयश लगाना कहळावेगा, सिवाय इसके कि छूटोमेसे किसी छूटमें आजाए । 


(ख ) शिदशंकरसे पूछा गया गिरिजाशंकरकी धडी किसने चुराई-शिवशंकरने रमाशंकरकी 
` ओर इशारा किया, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि, रमाशंकरने गिरिजाशंकरको घडी. चुराई तो 
५ गाना कहलावेगा-सिवाय उस अवस्थामें कि, जब वह किसा छूटमें आजाए | 


( ग) शिवनन्दनन यशोदानन्दनका एक ऐसा चित्र ( तस्वीर ) खींचां कि बह रामस्वरूप. | 
मे लिये भागा जाता दे, यह निश्चय करानेके अभिपायसे कि-यशोदानन्द्नने रामस्वरूपकी : 


~ 


[ई है, तो यद अपद्रशका लगाना - है-सिवाय इस अवस्थामें, कि, जब वह किसी: : 


5 “6 


1 लाभे लिये उचित हो-यह बात जांचना; कि 
साधारणको लीम हे या नहीं, उस समय- - 


कक ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० | (२६९ ) 
२-छूट-शुद्धरवभावसे कुछ विचारांश ( राय ) किसी सवेसम्बन्धी नौकरकी कारे- 
- सरकारी नकरका वत्तं |! के मध्ये अथवा उसके वत्ताव व चलनेके मध्ये, वही तक 


छतकी नोकरीकी रीतिपर, 
जहां तक कि वह चलन उस कारवाईसे सम्बन्ध रखता हो 
प्रंगट करदेना अपयश लगाना न कंहळावेगा । 


-छूट-किसी रायका शुद्धभावसे प्रगटे करना किसी मनुष्यको कारवोई ढंगके _ 


` सर्वसम्वैथी कामके मध्ये व्ये, जो सवेसाधारणके किसी कामसे सम्बन्धित हो, ओर 
उकिसी मनु"्यकी कारवाई- » उस सनुष्यके-चळन अथवा गुणके मंध्ये,जहांतक कि वह चळन 
का ढंग अथवा गुण उस कारवाईके ढंगसे प्रगट होता हो भोर न 


उससे अधिक, अपयश ळगासा नहीं है | 
_ उदाहरण - om हरा ता 
शिवशंकरका नीचे लिखी बातोंमें रमाशकरके वर्तावके" मध्वे कोई राय शुद्धभावछे प्रगट रं 
व अ श्रा LS CT ASS पे ~ 
करना अपयश लगाना नहीं दे, अर्थात्‌ , सर्व सम्बन्धी किसी कामके मध्ये गबर्नमेंटको अर्जी देनेमें 


~ 


अथवा [कसा सव सम्बचा सामळका सभा दानक छय बुळावेके कागजपर दस्तखत करन अथवा 


उस प्रकारकी समांका मुखिया या साझी होनेमे अथवा सबसे सहायता मांगनेके ल्यि किसी सभाके | 
जोड़ने या उसको साथी होनेमें, अथवा किसी ऐसे ओहदेके लिये, जिसका काम भली प्रकास 
:करनेमें सर्वसाधारण मनुष्योके अभिप्रायका सम्बन्ध हो, किसी उम्मेदवारके चुननेके मध्य रायदेने | 


[oS 


अथवा उसके लिये औरोसे राय प्राप्त करनेके मध्येमें,-- 


४-छूट-कोटआफजस्टिसकी किसी कारवाई अथवा उसको कार्राईके फळंके मध्ये 

° आफ ~ की त १ 
कोटेआफजस्टिसकी कारं- ) पक्की रीतिपर सच्ची केफियतका प्रगट करना अपयश लगाता 
वाइका काफयतका प्रगट 


करना, नहीं है । उ ०० 2... 


स्पष्ठीकरण--कोई जस्टिस आफ दी पीव या दूसरा अफसर जा खुला काचइ न तहकीकाते 
'कर रहा है, पहिले इसके कि वह मुकदमा किसी कोर्टआफजस्टिसमें पेश हो, एक ऐसी अदोल्त 


हे 


है जो ऊपर लिखी दुफाके अभिग्रायमें गिनीजाती ६। RR 
छूट-दीवानी या फौजदारीके किसी सुकदमेकी व्यवस्थाके मध्ये, जो किसी | 

_._ _ किती मुकदमेकी कैफि- ) कोटआ/फजस्टिसने निबटाया हो भथवा किसी मलुष्यको कारे- > 3 
“बत जिसका निबटेरा कोर्ट- | बाईके ढंगके मध्ये; उसके किसी . ऐसे 'सुकदमेमें पक्षपाती या 
_'आफेजरिटसमें हुआ अथवा. \ गवाह या कारिन्दा होने रीतिसे या. ऐसे मनुष्पके चळत 
“गवाही और और मनुष्योंकी ( अथवा शुणके मध्ये जतक कि, उसका कारेवाईके ठंगसे . 
..  कार्रवाईका ढंग जो उससे | बेचठन अथवा गुण प्रगट होते हों, और न इससे अधिक, 
रत हो. | | किसी रायझा झुद्रमावसे प्रगट करना, भपयश ठेगाना न 


(२७०) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रेह । अध्याय 


उदाहरण । 


( क ) शिवशंकर कहे कि मरा समझम रमाशकरका गवाहा असुक मुकहुमम, एसा बुरा ड्‌ 9 { | 
कि वह अवश्य मूख अथवा अघमा हलता शिवशकर इस छूटभ [गना जायगा याद वह शुद्धभावः ह 
बह बात कहता है, क्योंकि वह राय जो शिवशंकर प्रगट करता हे रमाशंकरके चलन व गुणसे 
सम्बन्ध रखती है जैसा उसकी कांरवाईके ढंगसे गवाही दोनेपर प्रगट होता है और न 
इससं आधक-- न 


( ख ) परंतु याद शिवशंकर यह कहे कि रमाशंकरने अमुक मुकद्दमेमें जो बयान किया हे. 
उसको में सत्य नहीं मानता, क्योंकि रमाशंकरका स्वभाव शँठ बोलनेका है; तो शिवशंकर इस 
`: ळटम नही गिना जायगा क्योंकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके चलन व गुणके मध्ये बयान 
करता है, ऐसी राय हे जो रमाशंकरकी गवाहीसे सम्बन्ध नहीं रखती । 


न ~~ 


| 
| 
| 
६-छूट-झुद्धभावसे किसी सम्मतिका पगट करना किसी काबकी व्यवस्थाके मध्ये | 
किसी सर्व सम्बन्धी } जिसको किसी काम करनेवालेसे सवे साधारणकी रायपर छोड | 
कामको टा 
कक का ) हो.अथवा काम करनेवालेके. चळन व गुणके मध्ये, जहांतक 
कि वे चड़न व गुण उस कामसे प्रगट होते हॉ भोर न उससे अधिक, अपयश , . 
लगाना नहीं हे । , : i 
| 
f 
4 
| 


सपष्टीकरण-कोई काम सब्र लोगोंकी रायपर या तो स्पष्ट रीतिस छोड़ा जासकता है | 
अथवा काम करनेवाळेके ऐसे कामोसे जिनसे सत्र लोगोको रायपर उस कोम का छोड़ा जानो! 
पाया जाता हो । 


उदाहरण । 


ड (क) वह मनुष्य जों किसी पुस्तकको छपंवाए, उस पुस्तकको सर्व॑ साधारणंकी राय पर 
डता है | 


( ल ) वह मनुष्य जो सब लोगोंके सामने कुछ बात कहता है, उस बातको सर्व साधा* 
रणको रायपर छोडता है | >: प्या गा 3222: न 


~ 


: (ग) कोई भांड या गवइया जो सर्वसाधारण जल्सेमें अपना गुण प्रगट केरे; वह अपने . 
खेल अथ्रवा गानक्रो खर्व साधारण की रायपर छोडता है । 


( व ) शिवशंकर किसी पुस्तकके मध्ये जो स्मांशंकरनें छपवाई है कहै कि रमाशंकरकी 
पुलारूलंताका ई आर इसलिये रमाशंकर अवस्य मूर्ख. हे अथवा रंमाशंकरकी पुस्तक अश्लील ' 

( फश ) है और इसलिये अवश्य रमाझंकर निरज ( फाहिशल अक्क ) मनुष्य है; तो शिवशंकर 

»' डस छूटमें गिना जायगा-यादि वह यह बात शुद्धभांवसे कहता है, क्योंकि वह राय जो शिवशंकर 

रमाशंकरके मध्ये प्रगट करता है केवळ रमाशंकरके चंलन व गणसे सम्बन्ध रखती हैं जहांतेक कि 

वे रमाशंकरकी पुस्तकसे प्रगट होते हे न कि उससे अधिक. ५ कटा केक नट 


+ > न टू <८ 


( ङ ) परंतु यादे शिवरकर गहृ कहे कि, रमाशंकरकी पुस्तक मूर्खता और निर्ूजताकी 
हानेका मुझ कुछ आश्रय नहीं हे क्योंकि वह मूख और कामी मनुष्य दै; तो शिवशंकर इस छूटमे 
नहीं गिना जायगा, क्‍योंकि वह. राय जो शिवशंकर रमाशंकरके चलन व गुणके मध्ये प्रगट करता 


RS 


~ 
ह; एसा राय जो रमाशंकरकी पुस्तकस सम्बन्ध नह! रखता । 


€-छूट-जिस मनुष्यको दूसरेपर कानूनकी रीतिसे अथवा किसी कौल करारके द्वारा 
शिक्षादाष, ( लानत ) जो उस दूसरेके साथ कानूनानुसार हुआ हो कुछ अधिकार 
मळामत ) जो थुद्धभावसे | प्राप्त हो उसकी ओरसे उस दूसरे मनुष्यंकी कारवाईके मध्ये 
कोई ऐसा मनुष्य दे जिस न “पा लट 
= किसी बातमें जिससे उसका नीतिपूवक अधिकार सम्बन्ध 
मा काट ह | रखता हो, शुद्धमावसे कुछ दोष लगाया जाय, . तो वह अप- 
पर अधिकार प्राप्त हो. ) ` स ५ 6 
यशका लगाना न, कहळावेगा | - - 
उदाहरण | 


श्रे 1 


नीचे लिखे हुए मंनुष्य इस छूटमें गिने जायेगे,अथात्‌ कोइ जज जो किसी गवाहंको अथवा 
अपनी अदाळतके अइलकारकों उसकी कारवाई पर झुद्धभावसे शिक्षादोष -( लानत मलामत ) 
लगाता हौ>-अथवा किसी सरिसतेका होकिम जो शुद्धमावस अपन आशाकाउ्या ( मातहतों ) को 
शक्षादोब छगाता हो अथवा कोई मा या बाप जो अपने बालकको आर बालकाके सामन थड भावच 
शक्षादोंप लगावे अथवा कोई मास्टर ( अध्यापक ) जिसको किसी विद्यायांक मां बापका! आरसे 
अधिकार प्राप्त हो, उप विद्याथांपर आर विद्यार्थियोंके सामने शुद्धभावसे शिक्षादोष लगाता हां, 
“अथवा कोई स्वामी जो अपने नौकरको सेवा करनेम सुस्त हनक मध्य शुद्धभावसे फटकारता हो 
र अश्रवा कोई सहाजन जो अपनी कोठीके खजानची ( रोकाॉड्या ) को उसके चलनके ढंगके मध्ये 
-उसके रोकडियेपनके -काममें शुद्धभावस शिक्षाद।प लगाता. हा | 


ट-शुद्धभावसे किसी मनुष्यकी शिकायत करनी किसी मनुष्यके सामने उन 
कायत जो आधि- ) मनुष्योमेसे, कि जो उस मनुष्यपर सिकायतके विषयके मध्ये 
कारी मनुष्यके सामने पेश 


उचित अधिकार रखते हे भपयशका लगाना नहीं हे । 
_को जाये. pe 


शा 


उदाहरण । 


ह रत 
/ 


यादि शिवशंकर किसी मजिरटेटके सामने झद्धभावर रमाशंकरकी शिकायत करे अथवा याद | 


शिवशंकर 'जुद्धभावसे रमाशंकरके चलनके मध्ये जो नोकर हे. उसके स्वासीसे शिकायत करे->-> 


+ 


अथवा यदि शिबशंकर शद्ध भावसे रमारंकरका जो एक बालक ६; उसके चलनेके मध्ये उसके `| ह 


बापसे शिकायत करे-तो दावर इस छूटमें शिना जायया । . 


(२५२) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह ! { अध्यायः, 


९-ुट-किसी मनुष्यके चाल चळनके मध्ये तुहमत छगाना अपयश लगाना नहीं 
अपने स्वार्थकी रक्षाके ) है जब कि वह तुहमत झुद्धभावसे तुहमत- ळगानेवालेकी या 


इये अथवा सव साधारणक । किसी और मनुष्यकी स्त्राथरक्षाके लिये या. सवे साधारणे 


'भलेके लिये किसी मनुष्यको RA जट 
लामके [लियं ळग [व 
जुद्धमावसे कुछ बात लगानी | ळा ये ळगाइ जाव | 
रे उदाहरण । 


(क ) शिवशंकर एक दूकानदार रमाशंकरसे जो उसका कामकाज करता है ह 
पगरिजाशकरॅक हाथ कोई वस्तु न बेचो. सिवाय इसके कि तुमको वद रोक दाम दे क 
उसकी कुछ साखी नहीं मानना हू-तो शिवशंकर इस छूटमें 'गिना जायगा यादि उसने यह तुहमत 
अपनी स्वाथरक्षाक लिये शुद्धभावसे [गरिजाशकर पर लगाइ हा। 


~ 


( ख ) शिवशंकर एक मजिस्ट्रेने अपने ऊपरके अफ्सरके यहां रिपोट करके रमाशंकरके 
चलनकी बुराई लगाई; तो यहां शिवशंकर इस छूटमं गिना जायगा जव कि वह बुराई शुद्धभावसे 
आर सबके भलक लिये लगाइ गइ हा । 


१०-छूट-एक मनुष्यको दूसरे मचुष्यके मध्ये झुद्धमावते सावधान कर देना अपयश 


सावधान करना जिसमें १ लगाना न होगा जव कि वह सावधानीको बात उस मनुष्यके , - 
मळे के लिये हो जिससे वह कही गई हो अथवा भोर किसी 


डस सनुष्यका लाम दाक 
जिसे सूचना दी गई हो 
अथवा जिसे सर्व साधा. | 'थिप्यके मेके ढिये जिसमें उसका कुछ स्वार्थ हो अथवा 


/>& 
रणके लाभका अभिप्राय हो ] सबके ल्ियि हो । 
१--( म ) को उसको जातवालेने इस जातपर जातवाहर कर दिया कि वह उसी जातकी 


एक स्रीके साथ पकड़ागया-उसी जातिके कुछ पंचाने अपनी जाति बिरादरी वालोंके यहां एक 
चिट्टी भजी जिससे यह लिखा था-कि (स) ओर उपरोक्त स्री जात ब्राहर करं दीगई बिरादरी- 


चुकते | (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६६४) 


"(इ ला० रि० मदरास जिल्द १० सफा २८) 


“किसी समाचार पत्रका मेनेजर और पडीटर जो अपने समाचार पत्रमें अपयशसे भरा , | 


§आ एक छख एक शहरमे छापकेर किसी दूसेर शहरम अपने समाचार पत्रको भजे, तो बह जबर 


तक [कि इसक विरुद्ध कोइ दूसरा प्रमाण न होवे उस दूसरे दाहरमें अपयशसे भरे हुए लेखके प्रगट: 


करनका [जम्मदार दोगा | ( ६० ला० रि बंबई जिल्द १५ सफा २८६) 


वाले उन्हे अपने घरमे न रकखें और न उनके साथ खावे यह बयान दफा ४९९ हिन्द्स्थानके _ | 
दंडसंग्रहके अनुसार अपयश लगाना था; इसलिये तजवीज हुई कि यदि उपरोक्त मनुष्य असाव- . | 
` थानीके साथ ऐसे बाबद काममें लाए कि जो ( म ) से सम्वन्ध रखते थ; तो उन मनुष्योंने अपनी : 
दायित्वरसे एसा किया और वह ( म.) को अपयश लगानेके कारण किसी उपरोक्त शब्दके द्वारा | 


२-हिंदुस्थानम किसी एडवोकेट ( वकील आदि ) के विरुद्ध, किसी ऐसे शब्दके मध्ये | 
जा उसने अपने ओहदेके आधिकारसे कहा हो दीवानी या फौजदारी मकद्दमा नहीं चलसकता | : 


-.) 
y- 
ठ 


- .( रपोट हाईकोर्ट पंश्चिसोत्तर प्रदेश जिल्द २ सफा ४३५ ) 


इक्कीसवां २ रस ° « Cfo 

इकीसवां २१. ] एक्ट नंबर ४६ सन्‌ १८६० ३० | (२७३) ` 
_ ४--अपराधी जो इन्स्पेक्टर पोलीस था; इस वातकी जांचके लिये भे 
डाकुवाका सुखिया हे या-नदी-उसने रिपोट की कि वह बात झैँठी हे ओ 


Re आर गांबके वनिये ्रजञ- 
नाथको फसायाः चाहते हे उ सने यहभी लिखा कि मुझे गुप्त रीतिसे प्रगट हुवा हे कि गाँवम ऐसी 
कोई वनियेकी स्री नहीं है जो एक या दो रात अजनाथके पास न रही दो-दाईकोर्टकी यह तज- 
चीज हुई कि जो कि अफ्सर पोलीसने यह रिपोर्ट उस अवस्थामें की थी जब वह . अपना सरः 
कारी कास कर रहा था और उसमे ऐसे बयान थे - कि जो असावधानी अथवा अनुचित रीतिं 
पर नहीं लिखे गये, इसलिये इन्स्पेक्टर पोलीसकी रिपोर्ट अपयश लगानेकी सीमातक नहीं 


पहुचसकती बरन्‌ बह दफा ४९ छूट ९ का लाभ उठासकता हे । ( बंगाल छा० रिपोट 
जिल्द ६ सफा ४२ ) 


जागंया कि व्रजनाथ 


< 


५--किसी गवाहपर अपयश लगानेका अपराध उत बयानोंसे नहीं ठहराया जा 
सकता; जो उसने गवाही देते समय गवाहीके कठइरेमे किये ह । ( इ० ला० रि० वम्र 
जिस्द १७ सफा ५७३ ) Ae 
» ६--जब किसी व्याही स्रीपर कुचालकी तुहमत लगाई जाय, तो एसा - कहा जावेगा कि 
उसका पति दुःख पाया हुआ सनुष्य ह ओर मजिस्ट्रेट ऐसे पतिको नाँलशपर अपणवका विचार 
कर सकता हैं | ( इ० ला० .रि० मदरास जिस्द १४ सफा ३७९ ) 


हिन्दुस्थानके.दण्डसंग्रहमे कहकर (वाक्य द्वारा ) ओर लिलकर ( लेख द्वार, ) अप- 


बश ळगानेमें.कोई अन्वर नहीं रक्‍्खा गया । ( बाक्की रिपोर्टर जिल्द २ सफा ३२६ ) | 


८--अपराघीने एक मनुष्यको बहिन बेटीकी गाली दी, इसलिये मजिस्ट्टन अप्राधाका 

अपया लगानेका दोषी ठहराया, दाईकोर्टसे तजवीज हुई कि प्रायः ऐसी गालियां लोग आपसके 

झगडेमें दिया करते हे, इसलिये अपराधीपर दफा ४९९ का अपराध नद ठहर सकता | ( बीको 
नोटिस इलाहाबाद किताब माह फवरी सत्‌ १८८३ इस्वा सका २६ ) 

--किसी मनुष्यका चित्र बनाकर ऐसे स्थानमं रखना कि जहां उके सब काइ दर्शक 

और उसको उस मनुष्यके नामसे पुकारकर जुते मारना अपयश लगानका सीमातक पहुँचता दे । 


१०--अमीरहुसेन वकीलने अदाल्तमें यहं कहा कि, रामहुलाम ९ विपक्षी, फरीकसानी 2 


ज्र का बाप घास छोलते छालते मर गया था उसपर रामणुळाम बाला कि अमारहुसन वकारूत्‌ करना . 


कया जाने कळतक वह आर उसका बाप विसाती रह छ और गलियोंमें टके टके का सादा बेचते 
फिरा किये हे-इस-बात पर अमीरंहुसेनने रामगुळामके ऊपर आर राससुळामन अमी रहुसेसेक 
ऊप्ररःफोजदारीमे अपयश लगानेक अपराधम नालिशे का ओर बहांसे दोनोपर जमाना इंआ-तजः _ 
वीज. हुई कि, ऐसी सूरतोंमें मजिस्ट्रेटोंको सुकद्दमा कायस. करने इनकार करना चाहिये, नहीं 
तो सरकारी काममे बडी हानि होगी जो कि दोनो ही मनुष्योंने अनुचिते काम किया था, इसः | 
लिये जुमानेका रुपया वापिस हाना चाहिये । ( वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब साह जुलाई 
सन्‌ १८८३ ई० सफा १६७-) 5 
१-.अपराधी अपने साझीकी ओरसे एक मुकद्दमा दीवानीमें निगरों हाल ( तजवीजको 


भच किया जाना.) था, उपरोक्त सुक्माके विचारके समय उसन जज मातहतका यह सूचना दी. 


/ 


( २७४ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [.भध्याय> 


b 


कि, फरियादी उसके साझीके गवाह्ोको उभारता हं ६ लिये उसको आज्ञा हो कि; वह अदालतले 


बैठा रहे इसलिये जज मातहतने फरियादी (घुसत [स) को आज्ञा दी कि अदालतसे बाहर न जाय 
इसपर फरियादीने अपराधीपर मजिस्ट्रेट दजा अव्वळक सामन अपयश लगानेंका . अपराध लगाया 
और मजिस्टेटने भी उसपर अपराध ठहराकर २५ ) रु० जुर्माना किया और येदि जुमीना न चुकाया 
जावे; तो एक महीनकी साधारण कैदका दंड दोनेक आज्ञा दो, इसपर अपराधीन सदन जज 
जिला थानाको यह अर्जी दी कि, उसके मुकद्दमेकी मिसळ मेंगाई जाय ऑर फिर सुनालिवडाक 
मालूम होनेपर फैसला किया जाय-इसलिये सेशनजजने वह मिसळ मंगाई; मिसळ दनक बाद. 
जजकी राय हुई कि अपराधीने तहमत शत्रुता या अघमसे नहा लगाई, इसलिये इसका काम दफा 
४९९ की छूटनवीमं गिना जायगा अतएव उसन का भी अपराध नहीं किया-तजवीज हाईकोर्ट 
हुई कि, सेशन जजकी “राय-सही थी | ( इ० ला० रि० बम्बई जल्‍द ९ सफा २६९ ) 


(५०० ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका अपमान करेगा अर्थात्‌ अपयशः लगावेगः 

अपयश ळगानेका दंड } उसको साधारण फैदका दंड दिया जावेगा; जिसकी मीआद 
दो वर्षतक हो सकती है भथवा जुमोनेका दंड या. दोनों दंड दिये जावेंगे । 

टीप--( १ ) अदालत सेंशन या मेश म० या म० अ० (२ ) पोलीस. दस्तन्दाजी 


नहीं करसकती है ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा :( ४ ) जमानत होसकतों है (५) 
राजीनामा हे । 


क्सा मनुष्यको एक एसा नोट्स भेजना, [क {जसम अपयश भराहुआ लख ल्ला हा 


, - . ऐसी वुईमत लगाने व प्रगट करनेके बरावर ' नहं द, इस आभप्रायस [क [अस मनुष्यकं मध्य वह 


हा ( ६०१ ) जो कोई मनुष्य किसी बातको छापे अथवा खोदकर लिखे) यह जानकर | 


तहमत लगाइ जावे उसकी इंजत घट जावेगी-इन मुकद्दमोंमें अपराधीने डाकके द्वारा फारयादीको' . 


एक नोटिस भेजा; जिसमें कुछ झंठी तुहमत लिखी थी-इस परे फरियादीने अपराधीपुर दफा५ ०८ 


के अनुसार पौजदारीमे नॉलिंश की-तजवीज हाईकोर्ट हुई कि अपराधीपर दफा ६०० कां अप 


राध नहीं ठहर सकता ( इ० ला० रि० बम्ब३ जिल्द १८ सफा २०५ ) 


छापना अथवा खोद- ] अथवा निश्चय करनेका उचित कारण रखकर कि वह बात 
' कर दिखाना किसी बांका | किसी मनुष्यका अपमान करनेवाळी है, तो उस मनुष्यको 


यइ जानकर कि वह अप: 
मान करनेवाली हे. साधारण कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीभाद दोः 


र ह र 
तषतक होसकती है भथवा. जुमानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे। = 


टीप--( १.) अंदांळत सेशन या प्रेश म: या म० अ०. (२ ). पोलीस - -दस्तन्दाजा 


नहीं कर सकती है ( ३ ) अपराघीके नाम वारण्ट जारी दवागा ( ४ ) जमानत होसकती दे (५) 


““शनीतीमा इस? A iT 


बाईसर्वा २२. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । (२७५ ) 


(५०२ ) जो कोई मनुष्य किसी छपीहुई अथवा खुदीहुई वस्तुको, जिसमें कोई 
बेचना किसी छपी अपयश लगानेवाळी बात हो, यह जानबूझकर कि इसमें ऐसी 


अथवा खुदा हुई वस्तुका | 
त कतर | बात लिखी हे बेचगा अथवा बेचनेके लिये सामने रक्खेगा, तो 


बाली बात हो, ॥ उसको साधारण केदका दण्ड दिया जावेगा; जिसकी मीआद 
Cc & 5 न ; ~ 
दो वषेतक हो सकती है अथवा जुमानेका दण्ड या दोनों ही दंड दिये जावेंगे । 


टीप-( १) अ० से० या प्रेश म० या म० अ० (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी' नहीं कर 
सकती ( ३ ) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा ( ४.) जमानत दोसकती दै ( ५ ) राजीः 
नामा होतकता है । 


अध्याय बाईसवाँ २२. 
— erm 


~~ 


दण्ड योग्य धमकी आर अपमान तथा छेडनेके विषयमे । 


( ५०३.) जो कोई मनुष्य किसी भौर मचुष्यको उसके तन या यश या धनको 
दंड योग्य धमकी, } अथवा किसी मनुष्यके तन या यशको, जिससे वह मनुष्य खाथ 


रखता है, हानि पहुँचानेकी धमकी देवे, इस अभिप्रायसे कि उसको डरमें डाले अथवा उससे 
कोई ऐसा काम करावे जिसका करना कानूनके अनुसार उस पर उचित नही है अथवा उसे 

इ ऐसा काम करनेसे चुकावे, जिसके करनेका उसे कानूनके अनुसार अधिकार हे; जिससे 
कि ऐसे कामका करना या-करनेमें चूकना उस घमकीकी-तकसीळ ( प्ररापन ) के ..रुकावटके 
द्वारा हो, तो-कहा जावेगा कि; उपरोक्त मचुष्यने दण्ड योग्य धमकी दी । 


रपष्टीकरण--किसी ऐसे मरेहुर मनुष्यक कि जिससे धमकाया हुवा मनुष्य स्वाथ रखता 
हे, यशको हानि पहुँचानेकी धमकी, इस दफाम गिनी जायगा। 


उदाहरण । 


शिवशंकरने रमाशंकरको किसी मुकदमा दावानाका पेरवीसे रोकनेके क्षभिप्रायसे उसका घर 
जलानेकी धमकी दी, तो शिवशकर दंडयोग्य धमकीके देनेका अपराधी हुवा | हे 


` १-_अपराधीने एक नकली अर्जी एक साहब कमिश्नरकी सेवामें भेजी, जिसमें यह चमकी 
छिखी थी कि यदि जंगलका हाकिम दूसरे स्थानपर न बदला जायगा, तों वह मारडाला जाव 
` तजवीज हुईं कि,-- जो कि उस मनुष्यको जिसकी संवार्भ अजा मेजीगई थी कोई सरबन्ध धमकाये 


1. 

य 
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"कह NOS 2 5. ह» - य र Car et SN TC ५०४ ९३५० 


२५६ ) ः हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रहू । _¶ अध्याय 


हुए मनुष्यस न था--इसलिये उसपर हिन्दस्थानक दण्डसग्रहका दफा ५४०३ का अपराध नहां 
ठहर सकता | (इ० ला० २० बम्बई जिल्द ११ सफा ३७६ ) 


२--हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०३ में कही हुईं धमकी ऐसी धमकी होना चादिये ^ 
कि उसकी सूचना उस मनुष्यको होजावे- जिसका धमकी दी जावे अथवाइस अभिप्रायसे धमकीका 
देना प्रगट [कैया जावे कि उसको सूचना उपरोक्त मनुष्यकी होजावे जिससे कि उस मनुष्यके  '। 
मनमें प्रभाव उत्पन्न होजावे | ( इ० छा० [२० कलकत्ता जिल्द १५ सफा ६७१ ) 


> 


( ५०४ ) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यका अपमान करे और उसके 

सव साधारणकी कक द्वारा उस मनुष्यकों उभारे, इस भमिप्रायसे अथवां इस घातका 

तामे विज्नेडलनेक अमिमा- ` होना सम्मवित जानकर कि उस उभारनेके कारण वह मनुष्य 

. यसे जानबूझकर अपमान HE FN कळ. | 
ह सव साधारणको कुदालतामें वित्न डाले अथवा किसी भोर 
अपराधको करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारको केदका दंड दिया 
जावेगा, जिसकी मीआद दो व्षेतक होसकती है अथवा जुमौनेका दंड या दोनों दंड दिये | 
टीप-( १ ) कोइ मजिस्ट्रेट ( २ ) पोर्लस दरतन्दानी नहीं करखकती ९ ३ ) वारंट क्र 


व 


. अपराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हे (५) राजीनामा होसकती है । 


म (अ)ने(ब) को यहांतक गाल्ये दाँ कि ( ब ) भयभीत होगया--तजवीज हुई कि 
“जो कि ( अं) ने ( व्‌ ) को इतना उभारा कि उससे सब सम्बन्धी कुशल्तामें विन्न पडनेका भय ` | 
था, इसालय वह 1हन्दुस्थानक दण्डसग्रहका दफा ५०४ का अपराधा था। (इ० ला० रि० वम्ब्ई > द य 


म्बन्धी अपराध या सवे साधारणकी कुशल 
तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारों 


र 5 (a . ः र 
वाइसवां ९२.} ऐक्ट नंचर ४५ सन्‌ १८६० {० | 
( न ~ न 
९३०६ ) जो कोई मनुष्य दंड योग्य धमकी देनेका अपराध करे, तो उसको दोनों 
ला योग्य धमकी प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी 
FSS मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुमीनेका दंड या 
दोनों दंड दिये जावेंगे । म 


और यदि वह धमकी मृत्यु अथवा भारी चोट पहुंचानेकी अथवा अञ्निसे किसी अस- 
"द नह धमकी सुत्यु ) बाबके नष्ट करनेको अथवा किसी ऐसे भपरांधके किये जानेकी 
जला भार चोट (जरर (- जिसके बदलेमें दंड वध या देश निकाठेका दंड या ऐसी कैद 
शदीद ) पहुंचानेके लियेहो, | 'ठहराई गई है, जिसकी मीभाद सात वतक. होसकती है 
को का मध्ये कुचाळीकी तुहमत ढगानेकी हो, तो उसको दोनों प्रकारोमेंस 
केसी प्रकारकी केदका दंड दियाजावेगा, जिसकी मी न री है अथ 
जुर्मोनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे | या अं , न्क 
द जेल १ ) अदालत सेशन. या प्रेश म० या स० अ० (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं 
करसंकती इं ( ३ ) अपरांधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती हैं ( ५ ) राजीः 
नामा है तथा नहीं है | । 


( ९०७ ) जों कोई मनुष्य किसी बेनामकी मुखबिरी करके या धमकी देनेवालेका 

बिना नामकी घुखबि- ) नाम या रहनेका स्थान गुप्त रखनेका, यत्न करके दंडयोग्य 

रीके द्वारा दंड योग्य > धमकी देनेका भपराध करे, तो उसे मनुष्यको सिवाय उस 

धमकी देना... दंडके जो उपरोक्त अपराधके लिये ऊपर .िखी हुई पिछली. 

दफामें नियत है, दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावेगा; जिसकी: 
मीआद-दो वषतक हो सकती है । . की 


टीप-( १ ) अदालत सेशन या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अब्बल (२३ | 
पोलीस दस्तैन्दाजी नहीं करसकती है (३ ) वारण्ट अपराधीक नाम जारी होगा (४) जमानत ग 
~ DN 5 पु ` 


डो सकती है ( ५ ) राजनामा नहीं हे । ड ड 
(५०८ ) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यसे कोई ऐसा कांम-कराए अथवा... 
काम जो किसीको बहँ- ). उसके-करानेका उद्योग करे, जिसका करना उसपर -कानू- 
काकर दैवीकोपका निश्चय  नानुसार उचित न हो अथवा किसी ऐसे कामके करनेमे चूक 
करानेसे कियाजाय, : कराए अथवा उसके चूक करानेका उदोग करे, जिसके 
` करनेका वह कानूनानुसार अधिकारी है, उस मनुष्यको, यह निश्चय करनेके _ठिये बहकाने | 
या बहकानेका उद्योग करनेके द्वारा, कि येदि वह मनुष्य उस कामको न करेगा जसन 
दाना उस मनुष्यसे अपराधीको स्वीकार है अथवा यदि उस काममें चूक न करेगा जिसकी 9 
_ चूक कराना उस मनुष्यसे भपराधीको स्वीकार है, तो भपरारधीके किसी कामके द्वाराब | 


(२७७५) | 


(२७८ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रद [ अध्याय- 
सनष्व या कोई और मनुष्य जिससे बह स्वाथे रखता है ईश्वर्का कोप होगा या कराया 
जायगा. तो उपरोक्त मदुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जावगां 


जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है, या जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ' | 


छदाह्रण | 

( क ) शिवशंकर रमाशंकरके द्वार पर धरना देकर बैठे, यह बात निश्चय करानेके अभि- 
ग्रायसे कि ऐसे बेठनेसे रमाशंकरकों ईश्वरका काप होगा, तो शिवशकरने वह अपराध किया 
जितका वर्णन इसे दफामें किया गया हं । 
(ख) रमाशंकरने दिवशंकरको इस बातकीं धमकी दी कि यदि शिवशंकर अमुक काम न 
करेगा; तो रमाशंकर अपने वच्चामेंसे किसी एकको ऐसी अवस्थाओंमें मार. डाळेगा कि जिससे यह 
बात निश्चय की जावे किं उस मारडालनेसे शिवशंकर पर इश्वरका कोप होजावेगा, तो स्माशांकरने 
वह अपराध किया; जिसका वणन इस दफाम किया गया हं | - 

ीप--( १ ) प्रेश म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं 


करसकती ( ३ ) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजी- 
~ £ 


नामा नहीं हू । > 
(५०९ ) जो कोई मनुष्य किसी स्रीको छजाकों अपमान करनेके अभिप्रायसे कोई 


किवी स्रीकी छजाका ) बात मुंहसे निकाले अथवा सैन दे या कुछ शब्द करे या वस्तु 5 
अपमान करनेके अभिप्राय- > रिखिछाए इस अभिप्रायसे कि-वह स्त्री. उस बात या शब्दको | / ५ | 
` से वचन कहना या सैनदेना, ) सुने अथवा उस सैन या वस्तुको देखे अथवा उस तरीके 

` प्रेमे घुसजाय, तो उस मनुष्यको साधारण केदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद 
- ऐक वषतक होसकती है, अथवा जुमानेका दंड या दोनों दंड दिये जाबेंगे । 
र टीप--( १ ) प्र म० या म० अ० ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३-) 
- करट अपराधीके नाम जारी होगा (४ ) जमानत होसंकती है-( ५ ) राजीनामा नहीं हे) 


(५१०) जो कोई मनुष्य नशेकी अवस्थामें से सावारणके आने जानके किसी 

र संव साधारणके सामने ) स्थानमें अथवा किसी ऐसे स्थानमें . आ. निकले जहां उसका 
. किसी मतवाळे मजुष्यकी ५ पहुंचना मदाखडतबेजा ( अनधिकार प्रवेश ) हे . भोर बहा. 
कुचाळ ८ 5 ) वह ऐसी रीतिपर वत्तात करे कि “उससे किसी मनुष्यको. 
केज पहुँचे, तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद चौवीस | 
अटल होसकती है, अथवा जुर्मोनेका देण्ड जो दश रपयेतक हो सकता हे अथवा दोर्नो य 


ही दंड दिये जाता [i डं है. 1 | | 


४ 


La 


` टीप--(१) कोई मजिस्टेट (२)चा 
वम रट अपराधीक नाम जारी होगा (:३-) पोलीस : | 
-__ दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ४ ) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है। . 


>तेईसवां २३. ] ऐक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (२७९ ) 


अध्याय तेईसवो २३. जज आओ 
के — cose ; र 6 2 


(अपराध करनेके उच्योगके विषयमे ) 
5११) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करनेका उद्योग करे,जिसके बदलेमें ` 
_उन अपराधोंके उद्यो- | इस संग्रहके अनुसार जन्म भरके देश निकालेका दंड अथवा 
थ कका पड | - नेके कारणका उद्योग करे भोर गा उद्योगमें कोई का काम 
वजा : करे जो उपरोक्त अपराधके होनेकी ओर झूकताहों, तो उस 
. अवस्थामें कि इस संग्रहमें ऐसे उद्योगका कोई विशेष दंड न ठहराया गया हो-उस मनुष्यको 
- जन्मभरके देश निकाढेका दंड या किसी प्रकारकी कैदका दंड.दिया जावेगा, - जो उपरोक्त. 
_अपराधके लिये ठहराया गया हो भौर उस जन्ममरके देश निकाले या केदकी मीआद उस 
मीआदकी आधीतक हो सकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये बडीसे बड़ी मीभाद ठहराई 
गई हे या वह जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके बदलेमें ठहराया गया है या दोनों 
दंड दिये जावेंगे | 


उदाहरण । 


( क ) रमाशंकरनें एक संदूक तोडकर कुछ गहना चोरनेका उद्योग किया और इस प्रकार 
उस संदूकके खोलने पर उसको जानपड़ा कि उसमें कुछ गहना नहीं इ; तो यहाँ उसन एक एसा 
काम किया; जो चोरीके अपराध की ओर झुकता हे और इसलिये रमाशंकर इस दुफाक अनु- 
खार अपराधी है | ल्न 
(ख ) रमाशंकरने शिवशंकरकी जेबमें हाथ डालकर उसकी जेबमेंसे कुछ निकाळनेका उद्योग. 
'किया-पंरन्तु शिवशंकरकी जेबमें कुछ न होनेके कारण रमाझंकर इस उद्योगमें सफर न हुवा तो 
उमाशंकर इस दफाके अनुसार अपराधी है । 
टीप--( १ ) इस अपराधको तजवीज वहीं अदाळत करेगी कि जा उद्योग किये हुए अप 
राधकी तजवीज कर सकती है ( २ ) यदि उद्योग किया हुआ अपराध दस्तन्दाजी पाशिसक याग्य 
हो; तो इस अपराधमें दस्तन्दाजी पोलीस हो सकती दे (३) वारंट या समन सबके पिछे जारी होता |. 
जैसा कि उस अपराधके लिये कि जिसका उद्योग किया गया. वारण्ट या समन जारी होगा (४ ) a 
-जमानत है, याद यह अपराध कि जिसका उद्योग किया गया, जमानतके योग्य हो ( ५ 2 जा 
नामा है यदि वह अपराध कि जिसका उद्योग किया गया राजीनामेके योग्य होव । क 
१ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५११ ज्ञातघातके उद्योगक अपराधम सम्बन्ध नही | 
रखती जिसका दण्ड दफा ३०७ में स्पष्ट रोतिपर लिखा. है ॥ ( इ० छा० 1९० इलाह | 
{जिल्द १४ सफा ३८ ) 


(२८०) हिम्डुस्थानका दण्डसंग्रह ! | अध्यायः 


२---हिन्दुस्थांनके दण्डसंग्रह्कां दफा ७५ एसा सूरतमें सम्बन्ध न रकखगा जा दफा ०१५ 
में आसकते दे--जो अपराध दफा ९९९ से दाखिल होवे, उनका दंड विना सम्बन्ध र 


म 
दोना चादिये। ( ६० छा० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सका = २३ ) 


३---जो बयान प्रदनोत्तरकी भाति पुळीसके कर्मचारीके द्वारा दफा १६१ जाब्ता फाजदा- | 
-ाक्रे अनुसार तहकीकांत पोलीसके समयस किया जावे, इस्तहकाकी हैं ओर वह जड किसी 


oN 


अपयश लगानेके अपराधकी सीमातक नह पुच सकती | (.इ० ला० रि० मदरास | 
| 


जिल्द १६ सफा २३५) F 
| 
 .४--किसीस्रीपर याद अनुचित आक्रमण किया जावे; तो वह बळपूर्वक व्यमिचारके | 
अपराधका उद्योग न होगा, जब तक कि अदारतर्का निश्चय न होजावे कि अपराघीने अपने. 
दिलमें यह बात जान ळी थी कि चाह कुछ भी दाजानं और चाहे कोई केसी भी रोक कर, परतु 
बहँ उस लीके साथ व्यभिचार करेगा (-इ०्ळा० रि० बंबई जिल्द ५ सफा ४०३ ) 


« ५-जो मनुष्य चोरीके अपराधमें दण्डित हुआ हो और यदि वह अपरा चोरीके | 


नाम्ने फिरसे दंड पावे, तो उसे बढ़ा हुआ दंड दफा ७५ के अनुसार न ।मिशूगा | | ` 


उद्यो 
~ 


FR पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
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